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C^] ज्वानरादिकोंको समुद्रतट पहुंच स- | as आड ता T yor 
^|. सीताजीकेजानेकी खबरपाना॥ | ३३२ | oo | विभीषणा राज्यासिपक कथा! 
३5 । श्रीरामचन्द्र अरुजानकीजी मिलाप 
d सुन्दरकारड और | cop | anadal 
Ri इंनुमानजी को लङ्काम जाना अ ब्रह्मा महादेव इन्द्रादि देवतों को 
| सीताजी से मिलाप॥ | 888 |३७७| रामचन्द्र की स्तुति कया ॥ 
| इनुमानजीकरके रागणकी फुलवा- श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण जानकी नी | 
है डा विय्वसकर अत | | redi हनुमानादि बानरों |. 
a और मेघनाद युद्ध कथाबर्यान॥ [३४४ | ३० सहित अयोध्यापुरी गमनकथा॥| ४५८ 


| ` ` ब्रह्मफांसकरके A बन्धन AR 


` -ल्लीरामचन्द्रकी शरणागपनचर चा 
दामचंद्रविभीषण मिलाप कृया Fe 


A 1 लकादाह ॥ ३४५ | ३४७ उत्तरकाण्ड 

3 अीरामचन्द्रजीसे हनुमानजी करके . | कथा qum ॥ i 
` सीतासन्देशकधा बशन । ` |३४- | २४२ - 
` रावणास area TTA! ब्रह्मामहेशादि देवतोंकरके सिंहा- | | 


TARTAR 
s ३६१।सुग्रीन्‌ बिभीषण अगदादिको थी Lm 
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स्तुतिकथा ॥ | ४६६ | ४८२ 


~ 


7 अल 


- रामराज्य महिमा कथाबशन॥ | ues 


. श्रीराभचद्रजीकरके सतमहिमाकथा 
' श्री रामचन्द्रजीको परबासियो से 


` गरुढ्कागगुशुड मिलाप श्रु कांग- |: को रथपर प्रच्छित देख | 


- आखांकाण्ड रामाश्‍वमेध ॥ 
| पंगलाचररण गणेशमहादेव आदि 


S ; 
. लबकुशकरिकेभरतबीरकोर्माच्छत| | 
` सुन अयोध्यापरम मह्ाकरूणामय | 


भीर का सेनासजि संग्राम भमियें 
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$^ 8 रामाय का exteri 
NS EE पृष्ठ ENT 
ERE COSE 0000 
रामघन्द्रजी से बिदाहोय निज | घोर युद्धुकर पराजितहोना ॥ 


९४ | आकाशबाणी लक्ष्मणक्के aha | 
४९८, की सुन रामचन्द्रका सभासाहित 
थीरामचन्द्र अरु सनक सनन्दनादि | उदास gar- पश्चात गुरुआज्ञा 
मिलाप HATTA ॥ ४८८ | ५००) ले अगद हनुमानाठि बारा aaa 
१०१|१०२। समरश्ूमि सं जाना और लब 
| कुश दोनों श्रातोंसे युद्ध करतेर 
१०३ juos] . नर अनुहार चरित्र मन में ठान | 
` बन्धुशोकर्म हो रथपर गिरना | १०० 
१०७ |५१०। लब कुश रामकुमारोका रामचन्द्र | 


पुरगंमल कथा TT ॥ [ses | T 


-  लीतिधर्म उपदेश कथावणीन ॥ 
श्रीमहादेब ATA कागगुशुण्ड ब 
गरुड़ कथा वणान Ul 


भशुडकरके श्रीरामचरित्रकथाव० |५११ | १११| ` रथके समीप आकर बख्चालङ्कार 
कागभुशुंड मोइकथा वणगन ॥ ।५१४ ५२७ उतारअगद हनुमानको बांध भी | . 
कागभुशुडकरके निज पवजन्मकथा | ५२४ | ५३०| जनकाकेशोरी अपनी माता के. 
ढानभक्तिभेद कथा बरन ।। (१३७ | ५४५| पास जाना-सीताका पिय की 
हादेबजीकरके श्रीरामंकथा बाहा- . मुद्रिका देख शिरधुन २ महा- 
त्म्य बरीनः॥। Les १४१ 1१४३ 


बाल्मीकिका बलिसा बिदामांगि नि 
| ज आश्रम आना ओर श्रीजनककि 
झारी को समझाबुफझा अनेक Fq- 
IR महाभयडूर रोदन से. शान्त |: 
 ।करना-पश्चात्‌ दोना राजकुमारों 


देवता व गुरु ब्राह्मण ब व्यासादि 

कषिकी बेदना और कथामारंभ।। | ५४६ | ५ 

बानकीबनगमन लवकुशोत्पत्तिब | 
बालचरित्र वणेन ॥ 


४२ £| का साथले रामसग्रापजा स्तविकर। . 
` तीरामरचेद्रका अश्वमेधयज्ञ करनेके ATT AIA सारा TAT कह 
निमित्तशत्रुध्नादि बहुतसेबीरा रामाज्चासे अमृत बषोकर तीनोंभ्राता 
को साथकरदिग्बिजयार्थ श्याम | सब सेना जिला श्रीजनककिशो- 
कर्ण घोडा छोड़ना i | ५५६ री और TAFANI समेत अयोः 
श्यामकर्ण घोडेका बाल्मी किकेआ ध्यापुरी गपन करना ॥ | 
श्रममें ल॑वकुंशकरिके पकडाजाना | . रामचन्द्र का अश्वमधयज्ञ करता 
और शत्रुघ्नादि बीरोसियुद्धहोना॥ ११० we पश्चात्‌ fy याचकों को 
 शात्रुघ्नादिबीराको मुर्षुछतसुनभरत नाना प्रकारके दानदे प्रसन्नकर| ' 
` जीको आनकर युद्धकरना और सब | ' आशीवीद्‌ ले सन्मानपूर्वक Rp |. 
x RU करना तत्पश्चात्‌ यज्ञक्रिया | ` ` | 


से EET नीतिपभक दश हः : 
, ज्ञारवर्ष राज्यकर शाठों पत्रों को 


शब्द प्रित होना-पश्चातू लप्ण 


इति i 


+ 
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बिलाप करना वणान II ५७७ | (७६ | 


राञ्यदे नीति उपदेश करता ॥ ues 1 


COR tenet ty 


| ; Digitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2.  तुलसीक्वरामायणमादाल्यम्‌ ॥ 


6 4192 कुरत गोपाल महारब्यश्री, रामायग QATAN AE ae 


(2९9०५७०) 


| ` रामायण सुरतरु की छाया। दुख भयदूरि निकट जो आया N 
| gars स्कंध सोहाई। दोहा wy शाखा siam ॥ 


£5०००5 गुरु हरि हर anga धी, सुमिरौं तुनसीदास । dp 


| gf सोरठा सीटका कोई। पत्री बहु चोपाई sir ॥ 
|. gad शोमा अति Shing नवीन अकुर af ॥ 
। अक्षर समेन रहे गहुगाई | आति aga सुगंध कविताई d 
बिविध प्रकार अथे सोई TS श्रोता सुमति स्वाद जानेभळ ॥ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस। बीज दोय निशुण सगुण अस ॥ 
पुनिभुशुण्डि शिवप्रथमहिगाई । सोइ गाई जगहेत गोसांइ ॥ 
ह] तुलसिदाल रामायण, नदिं करते अनुलार। XY 
pel कलिके कुटिल जीवये, को करतो. निस्तार ॥ ER 
रामायण wem समाना। दायकअभिंमत फलकल्याना ॥ 
गण समह कवि सके कीनगनि। जासु प्रभाव सरिस चिंतामनि॥ . 
राम अयन रामायन आही।वरणि पार पावे को ताही॥ | 
रामायण aga फुळवारी। राम भ्रमर भूषित रुचिभारी॥ 
श्री रामायण जेहि घरमाहां। भत प्रेत तद भूलि न जाही ॥ 
नहि गमि तहां दरिद्रहु केरी, तहँ श्रीमहात्रीर की फेरी॥ 
यन्त्र मन्त्र सगनौती जेती। रामायण WD जानिय तेती॥ 
पतिक रामायण मांहीं। तेहिसम भाग्यवन्तकोउताहीं॥ 
IN रामायण सम नहिं कऊ, सब उपमा STAT! ste 
Sel उपमा भाषा और की, 8A कोऊ देय॥ Ser 


ता महुँ भये बालमीकिमुनि।तेकलयुगभयेतुङसिदासपुनि॥ m 


Fan भये बालमीकिमुनि। तेकलळयृगभयेतुळासद a : j A Pe 
EET थे पास दै mS नया ५ पुष्प ६ ge rafter ८ घर९ शाह 


hes ab g ae 
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x CaO eH, 

सत AR रामायण भाखी। इन मथि सार quem राखी N 
प्रथम काण्ड हे बाल रसीला। जन्म बिवाह रामको लीला 
दितियअयोध्याकाण्ड प्रकासा। पितआज्ञा रघुवर बनवासा॥ 
पनि अरण्य किष्किधा भाख्यो। तहँ सग्रीव शरण मह राख्यो | 
सन्दर सन्द्रकाण्ड सहावन। युद्धकाण्ड महँ ANT रावन ॥ 
सप्तम उत्तर परम अनपा। उत्सव प्रभु AASR VT ॥ 
asira रामायण येती । विविध प्रकार क्थाहे केती ॥ 


REI ३३३३ 


i Aj जग वोरिधि को पार नाह, ऐसो हे. फेलाव। | 8 
{२° ॥ तलरादास ङपाकरि, रचि रामायण नाव॥ RA 
श्री रामायण स्वर्ग निसेनी। भक्तजननकहँ आनँद देनी॥ 
श्री रामायण सदगण माता। अज्ञ जाहि पढि हाहे सज्ञाता ॥ 
पाप समह do की राशी। रामायण धनज्यकनकाशी॥ | 
मोहपंज तमकिरणि तमौरी। कामअग्नि कह शीतळवारी॥ | 
' रामायण शशिकिरणि सुहाई। संत चकोरन कहे सुखदाई ॥ 
/ घन्यधन्य श्री तुलसिदासंघनि। जगहित रामायण राखीभनि ॥ 
नीच ऊंच जते नर नारी श्रीरामायण संज कह प्यारी ॥ 
रामायण सा नेह लगावे । अधनअपत्यसो RAJATA | 
[2s "s | रामायणंसों Azia, सिद्विहोत सब काम। ६७. | 
| NE Ei aq काँ कल्याणठा, पढ सन लहु विश्राम ॥ GH | 


NO 


। . AMARTA ब्रह्म Fass रमायण स्थित तहुँगंगाजळ ॥ 
| मागीरयसमतुलसिदास पुनि। भाषा प्रचुरर्क न जनुमुरधुनिः॥ 
|. होतरहे एकठांवः ` रमायण।तेहि मग आवत फपपरायण॥ 


| 
| 
- GR कानमहँ परिगइ बाता। चळत पंथ कहुँ भयोपपाता॥ | 
- AAR तुरत-छूटितनगयङ। तह अद्गुतदकअचरजभयऊ ॥ | 
| o ताहिः आये. यमदूता। निज पाशन बाध्यो -मजब्रता ॥ 1 : 
. अति आतुर हरिजन -तहंआये।ीनठीन बहु त्रास दिखाये॥ 


डल eS aa EE 


५ ०८८ १ ढएमारदित २ छमुद्र ३ सूख ४ इं ५ सुर्य ६ धन ७ रास्ता ॥ 
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रमियणमाहीत्न्यम्‌ E 
रामायणपै सुनि यहि काना।छे 3$ sae विमना॥ 
॥ 3 रामायण ` परतापसों, गयो पापदन, साथ। pA: 
pales दूत चले यमके सदने, खीझत माँजत हाथ ॥ AOS 
निज दूतन देखेउ बिलखाता। पछी भानुतैनय FIZAN 
किन Gave ciel दुखभाई। चर चतुर तुम देहु बताई ॥ 
कहा कहें तुमसों महराजा। पूत तुमहिं न आउत लाजा ॥ 
काउ THATS बड़भागी। तुलसीदास भयो. वैरागी ॥ 
राम कथा रामायण भाखी। सो ठोगन घरघर धरिराखी ॥ 
जेजे विविध भांति के पापी। मांसाहारी ओर grn 
ते सब मिलि रामायण सुनिहें। कहिहें लिखिहें पढिहँ गुनिहें ॥ 
ते नहिं. Q सदन तुम्हारे।सत्य सत्य नप बचन हमारे ॥ 
| (= | लेषु पाश ये आपने, राहु अपने पात. 69 
[d $ अमल तुम्हारा उठा ay, सुनि यम भये उदास ॥ ZEE 
| अपनी व्यथा कहे नहि पाये। तबलगि दूत ओर तहं आये॥ 
| 'कहेनळगे श्विसुतसों रोई।तव चाकरी न हमसों होई॥ 
| SH कहूँ न हुकुम तिहारो।यहसुनियमजकिरहेउब्रिच.रो ॥ 
| अहो दूत ae कहो gerd किन दीन्ही ममहुकुम उठाई ॥ . 
कहां कहें कळु कही न जाईं। तुलसिदास इकभयो गोसांई ॥ 
'तिनकी रामायण :जग व्यापी। तेइ are पवित्र सब; पापी॥ | 
'गंयेहम एक अधम शह माहीं। अतिदुखभयोजातकहिनाहीँ॥ 
dé देखेड सक कपि बळवाना । उग्र रूप सदश्य BATTAL 
BE EIC भयो, तब हम भये अतिदीन । क 


n pile, 


(EL शरण शरण तव शरण हे, अस्तुति बहुविधिकांन हः 


—————— RR —— C — —  — ——» € 


E o राभायणनाहात्न्यक्ष | 
अस emai कवि शपधकराई।तव छूटने पायौँ सुनु «aiu. 
सनि यमराज बहुत घबराये। निकेट We दूत समुझावे॥ | 
नाम रूप गण कथा राम कौ। क्यिउ न फेरी तौन थाम की॥ | 
अजामीऊ दी सुरति करे जू। और न कळु Praag धरीजू | 
थकि से रहे दूत सुनि बानी। धनि ait रामायण महरानी ॥ | 
३००००३ रामायण o grum भाषा शिरमर। i 0 | 
| कह, यमपुर ज्ञाको शोर हे, सम ताको नहिं और ॥ { । 
पातक महा टग्यो किन होई। रामायण सुति रहे न कोई॥ | 
चाहे चारो फळ को साधन। करु रामायण को अवरांधन ॥ | 
रामायण सुनि प.प पराने। जिमिहिसत्रतुमहँमशकनशाने ॥ | 
कलियुग तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण होई ॥ 
कथा रमायन की He होई। सो गह धर मति जाने कोई ॥ | 
सो घर तीरूप सम भाग्रै। तहां गये सत्र पातक नाशे ॥ | 
पाप वास देही महँ तबलग। श्रीरामायण सुते न जगळग ॥ | 


/ उदे पुरनी पुण्य होय जव।रामायण महुँ मन लागे तव ॥ । 


| 
| 


| 1 राप्त यण के qua ही, छूटि जात Sau! 4 d 
so 1५1 जाके पढ़ते सुनत ते, सुत. है WA ॥ ड | 
।, को जाने रामायण को रस।यह ate सन्तन की सत ॥ | 
| बैज सनेही team जेसे। भक्तन प्रिय रामायण तेसे॥ 
f त्यागि भक्तजन ग्रन्थ अनेक्‌। धारण किव रामायण TH 
meat ad है भक्ति aT रसिक जनन कहुँ हे रस रूपा ॥| 
be ज्ञानमयी fare जे ज्ञानी। तुलसी तारण तरण बखानी ॥ | 
sega कोथ ea वश संसारा। औषध रामायण अनुसारा॥ 
। |  रामायणमहँ नेह .न जाको। जीवत शवेसम जानियताको॥ 
| (रामायण जा कह भिय नाही। DID ताको magi | 
(7 दोऽ रामायणः ga कथा, लेतःन ताको स्वाद। | 
haero rt 8 शाणी ४ पाड IY ITI 


| 


Mes NOT TPO 
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| सिनको निइचच लानिये, हैं. पूरे again 
| रामायण विधि कहाँ विशारद । सनत्कुमार di भापी नारद N 
। afta विधान सुने जो कोई।सहज मुक्ति पावे नर सोई ॥ 
| । कार्तिकमघ चैत्र चितलायी।नव दिन सुने कथा सुखदायी ॥ 
। ` ब्रह्म मुहूर्त समय हुव जबहीं। कर्म करे शोचादिक तन्रहीं ॥ 
को ama लटजीरा। मज्जन करे धरे मन धीरा॥ 
` कुने रामायण पुस्तक att प्रेम सहित गन्ध दिक चरचे ॥ 
॥ ` ३४ नमो नरायण मंत्र भैनीजे।तीन आहुती होम करीजे॥ 
॥ | मन बच कर्म पाप तन केरे।टूटि जात नहि आवत नरे॥ 


k, 


E Tw याविधि रामायणविधिहिं, जे ea वितलाय । c 
॥ (०३ रामधाम ते जाइ हे, संसृत gale मिटाय॥ ae | 


॥ | जो कठु कारज कहूँ कोड जाई। सुमिरि चळे सो यह चोपाई ॥ 
॥ ` प्रविशिनगर कीजे सब काजा । हदयराखि कोशलपुर राजा ॥ 
॥ | जो विदेश चाहे कुशलाई। तो यह सुमिरि चले चोपाई ॥ 
। | रथचढि सियासहितदाउभाई। चलेबनाहै अवधहिंशिरनाई N 

` भृत पिशाच जाहि जब ठागें। यह सोरठा पढे सों भागें॥ 


| | I| uat पवनकुमार, खेलबन पावर ज्ञान घन d 2 | 
jl p जासु ga आगार, बसहिं राम श्र चाप घर ॥ $e 


qa निवारण wel जो भाई।भाव सहित जय यह चोपाई ॥ 
"an जाके सुमिरन ते. रिपु नाशा। नाम शात्रृहन वेद प्रकाशा॥ 
: यह चोपाई जपै जो कोई। अन्न आदि दुख ताहि न होई ॥ 
। विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
| जो उत्सव चह विविध प्रकारा। करु यह चोपाई अनुसारा॥ 


र न -जब ते राम ब्याहि घर आये।नित age मोद बघाये॥ 
i जो चाहे जग. महं जय. भाई । अस्थिर हे qug | 


सखा धर्म मप्र असरथ -जाके।जीतन कह नक. रिपुताके॥ 
ET ६ Tok ads IIT UIT TI AME 


2 
. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


eir 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ | शंमायणमाहत्म्यम 


हैं बहु भाति काये जगमाहीं। रामायण सों सब हे जाही ॥ | 


| सकख भांति मनकामना, यह दोहा TAT eo 
[TS रामायण महँ खाजिकरि, करु याको अनुसार 4» : 
"बह शोना ज समाज सख, कहत न बने aim PA 
sui सादर शष पनि, सा रस जान महेश ॥ 


AUT एक रुचिर EET 


लसिदास जो कीन तमासा ॥ | 


' द्रोवड अरू काशी भहिपाळा कह एकत्र रह कठ कला ॥ | 
'अतिशयप्रीति बढ़ी SAA मन ने कपट ST कडनाहीं ॥ । 


द्रावँड कही बात सखरासी। संनह wala काशी के बासी ॥ | 


| 
| 
| 
mad दोङ नप नारी। चली बात ges क हिडारी॥ | 
i 
| 


जन्मे तव सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुतातिहारे ॥ | 
“अस संयोग होइ जो नाहू।हम तुम करहि बिवाह उळा हू ॥ | 


Ge करि यह बात egi सन्तत प्रीतिरही अब भाइ॥ | 


सुखद समय आयो AIS | निजनिजमवनगयड्द्पदोऊ ॥ 
| i. कन्या भइ Fe आर, जानी जात न देवगति। (क 
4 EL कहि. 'पठयो ga dr, द्रविड दूत काशी गये॥ sh 
| यह छल 'होतभयों जिहिलाई ag हेत कहो में गाई 
द्रावडपति निजंशहआयो जब । रानीलो अस कहंतंभयो तब N 


॥ ài उपरोहितकह लिहिसे बुलाईं। नप दुराय यह बात qui di 
मम अहिवात तुम्हारे होथा। नहि तोप्रमु भें होत्रे अनाथा ॥ 

रानी द्रब्य दोन्ह ag थोरी। भइ मायाबश डिजेमंतिंमारी॥ 
चक सबकायने बशा 


M. i p 5 एक ip दीन्ह m, बाराणँली aaia 


IT DIC T wer को 
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f SIUS, तबयहुकिहिति उपाय 4 es Bin ती | 


कीन्हेमि। आदरमान दान बहेदीन्हेसि॥ | 


} | eum घरि गुप्त रखायो। ze वष न हार दिखयो॥ 
विदुषन कहेउ नः कोऊ पेखे। ब्याह समय सब कोऊ देखे ॥ 
मित्र मिलनहित चितअनुराग्यो। नेगीपठय ब्याह पुनि मांग्यो ॥ 
अतिआनन्द चल्यो मगवगी। काशी दप. पैह आये.नेगी॥ 
| देपमनमुदित - -पत्रिकातांची। छे. आवो. बरात /रंगराची ॥ 
॥ | आयो ब्याहन -द्रावड्राजा । खुछीबातःउपजीअतिलाजा ॥ 
॥ | क्रोधातुर काशी अवनीशा। कहकटिहों द्रावड़कर शीशा ॥ 
॥ ` यहसुने द्रावड अधिकडरानेउ। निजबतसमुभिसगुमिपितानिङ ॥ 


॥ | lai aada श्वतिदीनदै, गो az तुलसीदास । ` 9 ' 
| dake aiT ARTTA दास । (0) 
॥ | “न. THERE पांयपरि, send ganai NA 


। तव काशी. qued बुलवायो । तुठासेदास हितकरसमुझायो ॥ 
T सुतकहिसुताजो ब्याहनआयो। होयपूत्र तौ होयबधायो ॥ 
। जो यहपुत्र होय महराजा। करिहिबिवाहसाजि सबसाजा ॥ 
। gemere वेदी बिरचाई। तहँ गणेश” गवरी Wu ॥ 
सिंहासनपे घरि राम. यण | नवदिन भरि कीन्हीं परायण ॥ 
जो कन्या बरवेष . बनायो। ताही को _ सन्मुख बेठायो ॥ 
, बक्ताआप, ...सो ८ श्रोताभई। दुनियांतहूँ . देखन _ सबगई ॥ 
| पूर्ण कथा>जब-बांचि सुन्नाई।तासु शीशकर- ate. गोसांदे ॥ 


aona 


TW अरु यह चोपाई पढ़ी, रामे सुमिरि saa | SR 
| o Benat TAY अवसर बर है थयो, श्री राम्रायणधन्य REG 

| मैत्रमहामणि बिषय ब्योलके। मेटत कठिन कुअंक मॉलके॥ | 

रामायण जब कही गोसांइ। प्रगटन हित काशी फिरआई ॥ 

Weare न पण्डित काऊ। कहें जो हमसो करो उपाऊ॥ o 
जह अस्थान कहें ae जाहू | पोथी अत्र न देखावहु काहू ॥ 4 
श्री आनंदकानन ब्रह्मचारी । हमशिरमोर | मदिमाभारी॥ | 
जो याका वे आदर करिें। तौ हम सव छै शीशहिपरिहें ॥ | 


१ ऐडितोने २ पाख दे राखा ७ हरयु ५ exert खपे ७ आया 2 अविहा ७ a 
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गण आनंदकाननपहँ ततपर। करतप्रशेस प्रतत TEAR N 
दोधीकी चरचा पान कीन्ही। देखनहेत सो छै धरिलीन्ही ॥ 
कडु दिनपढीसहित अनुरागन । गये गोसाई पोथी मांगन॥ 
fal पोथी दह अरु असस्हेउ, होई आदर झाक 
AT?) निजप्रमाणकरिलिखिदियो, इक अदत अइलोक ॥ 
0 ६९००५३ दानन्दका नने ह्यस्मिन्‌ जे TART METAS: ॥ 
, iue s raras मरी यस्या nanang tt. 
Ug uf aa तुलसीदास जिन जगहेत रामायण मनी । 
i9 साहातम्पधामतनकहितकोँरसविषयसहँसोसतिसनी i 
 निजबुद्धि के अनुसार कहि गोपाल सतगुरु की दया । 
wie यशुकी श्रधिकता AANA कारहाहलया ॥ 
0 Pe श्रीमत तुललीदातजा, हे. प्रसन्न हः F । 
p रामायण माहात्म्य सों, हेरिजन alg सनेहु ५ 
C o तसंत्रत बस नभ नन्द कृ, १६०८सागशुक्ष गुरुवार | 
eet कहें कीन्ह है, अपनी ala अनुसार ॥ 
| रामकोट श्री अवधपुर, ह्वामी रास SUIT 
A  तिनका महिमा को कहे, विश्व विदित झरयाद ॥ 
(7 तिन ते गादी पांचई,सो स्वामी में दाल। 
कृषणपुरी समजन्मक्षिति, रामनगर कै NAN 
O ोजमनगर sie दिज, उत्तम प्रनदास। 
` तस्यात्मज ANASA, घडमाडात्ह्य इतिहास ॥ . 
- ght दिजगोपालदासरुत साय माहास्स्यसपूणम्‌ ॥ 


eT OED 
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तुलसीदासका जीवनचरित्र ॥ 


तुलसोदासजी सरवरियात्राह्मण थे चित्रकूटके इलाक़े में राजापुर के 
रहनेवाले थे इनके गुरूकानाम दृर्सिहदासथा संवत्‌ १६८० में सृतकहुये 
गोसाइ तुळसीदासजी को भक्तमाळके कर्त्ताने बांल्मीकिजी का अः 
वतार लिखा हे सो इसमें कुछ संदेह नहीं कि उनकी वाणी में प्रभाव 
दिखाई पडता है कि हूदयमें चुभिजाती हे ओर रामचरित्र रूपी अमृत 
की धाराको इस WASH प्रवाहमान कियाहै व सबको सुलभहे ओर, 
Ves रामायण way चोपाई बन्द जो विख्यात हैं व विनयपत्रिका व 
गीतावळी व कवितावळी व दोहावली व रामरालाका व हनुमानबाहुक 
व जानकीसङ्गल T TERHES व कडकाछन्द व बरवाछन्द व रो: 
छाछन्द व झलनाछन्द एक दूसरा कि प्रेमियों को व उपासको को सब 
जगह Mein हैं और भक्तोके सुखसे निश्चय होचुकाहे कि जो कोई 
नेसकरके नित्य किसी रामायण का पाठ करते निश्चय श्रीरघुनन्दन 
स्वामीके चरणों में प्रीति होजाती है व कामना करके कांडका पाठके 
तो सिद्ध होजाताहे व रामशलाका में जो प्रश्‍नकरे तो ऐसे दोहे निकडे 
कि जो होनेवाळीबातहो सो ज्ञात होजाय ओर तुळसीरुतरामायण को 
काशीजी के सब पणिडतों ने सभा करके सम्पूर्ण पढ़ा आदि अन्त सब 
वेद WA पुराण गीताजी के अनुकूल देखकर सबने अङ्गीकार लिख- 
दिया कोई कोई ने द्वेष करिके बाद ठाना तो विश्वेदवरनाथजी के अंगी- 
कार Bad सबको अंगीकृत हुआ गोसाईतुळसीदासजी d पारी 


 ब्राह्मणरहे अपनीस्त्रीसे स्नेह विशेषरखते थे एकदिन खी अपने मैक में 


सा बापसे मिलने को गई गोसाईजीको इतना वियोग हुआ कि सहन | 
न होसकी अपनी ससुरारिमें पहुँचे खीकोलज्जाआई क्रोधकरके गोसाई 
जीसे बोली कि यह शरीर अस्थि मांसका अनित्य हे रघुनन्दन स्वामी 
नित्य निर्विकार पूर्णबहाहें तिनसों क्यों नहीं स्नेह करते कि दोनोळोक 
में लाभहो इतने कहनेसे गोसाई जी पाण्डित ओर ज्ञानवान थे पूर्व 
पुण्यक पुंज उदयहुये ज्ञान वेराग्य की आंखें es काशीजी में आ- . 


कर श्रीरघुनन्दन स्वामी के भजन कीरीनमें लगे गोसाईजी दिशाफिरने | : i 


थे वहाँ एकभूत रहताथा उस पानी से उसकी तृषा मिटतीथी एकदिन | P. 
प्रसन्न होकरबोला कि तुमको कामनाही सी कहो गोलाईजीने कहा रघुः 


वनसें जायाकरते तो पानी शोचशेष को एक जगहे नित्य डाळदियाकरते' 


i CC-0..Gurukul Kangri Collection, Haridwar SUCRE em 


€ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1 १ जीचनचरिश्न i 
पर हनुमानजी हका पता यह बतलाताइ कि असुकस्थान में कथा राला” 
यण होती है ओर हनुमानजी सबसे TES ऐसे FETT कि जिस को 
देखते डरळगे ओर घृणाहोय आतेहें सबसे पीछे जातेहें इस पहिचान 
से गोसाईजी AAs पीछे चलेगये वनमें चरण पकड़लिया न 
- छोड़ा हनुमानजी ने दर्शनदेया कहा जो चाहना हो कहो विनय किया 
रघुनन्दन स्वामीका दर्शन चाहताई-आज्ञादी के चित्रकूटमें | दर्शनहोंगा 
गोसाईजी अतिअभिछाषसे चित्रकूट में आये एकादेन इस स्वरूप a 
दरीन हुआ कि रघुनन्दनस्वासी श्याससुन्दर राजकुमार के स्वरूपसे 


ho AN 


NESS 2 e 
वसन भूषण बहुमल्यके पहिने धनुपबाण लिये घोडेपर सवार अर 


4 SY ew te 
डाडाळेचये जाते है यद्यपि AS सन ओर We समाय 
घाडाउडाळइय जातं & Tare CUI 
e > (SNA "M eee A NUN 


3 
गई पर यह न जाना कि ये स्वामी हैं पीछे हनुमानजी आये गोसाईजी 
Si पूछा कि दशनकिये गोसाईजीमे विसय किया कि दी राजळुझारदेखे 
हे हनुमानजी बोळे कि वही रासलक्ष्सणथे गोसाइजी उसी रुपकाध्या- 
TEA हुये मुख्य मनोरथको MALT एकहस्यारा पाहेळेरासका नास 
टेरकर कहाकरता कि हत्यारेको भिक्षादेव गोसाईंजी को आइचर्य्यहुआ | 
| कि यह केसा पुरुष है कि पहिले रामनाम छेता है फिर अपने आपको | 
4 हत्यारा कहताई व ठहराताहे बुलाया ओर Tagan कर उसको | 
| अपने साथ भगवत्‌ प्रसाद जिमाया काशीके पण्डिता ने सभाकरी और 
 गोसाइजीको बुलाकर पूछा (के प्रायदिचत्त विना किसतरह इसका पाप 
` दूर हुआ गोलाई जीने कहा एकबार रामनाम लेनेका क्या माहात्म्य Ei 


EN 


॥ शाख में देखो इसने तो सेकहबेर नाभ उज्चारणकिया तो शाखके वचन | 
| oe जो विदवास नहीं तो अज्ञानका अंधकार दूर नहीं होसक्ता qet | 
। ने यद्यपि शास्रको माना तथापि बे विश्वासले यह ठहराया कि विउवे- 
[gas का माहिया इसके हाथले भोजनकरे तो सत्यमानें सो नादिया 
Ler | 


^ 7 ने उसके हाथ से धरायाहुआ प्रसाद को भोगलगाया सब पणिडतों ने 

— लज्जितहोकर नामकी महिमा व गोसाइजीकी भक्तिपरःनिशचय किया 
एकदिन गोसाईजीके स्थानपर रातको चोर चोरी करनेको आये तो श्री 
._ रुनन्दनस्वासी धनुषबाणलेकर चोरोंको डरवातेफिरे चोरीकरने न पाये 


गोसाईजीसे 


। मोसाइजीसे प्रभातको आके पूछा कि महाराज वह्‌ इयामसुन्दर किशोर 
। मूर्ति परममनोहर कोन हे जो रातको चोकी देताहे गोसाइजी सब छू | 
[NER सुनकर प्रेममें perd फिर विचारा इससामग्री के देतु परिश्रम ब |. 
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जीवनचरित्र | v 
रातको जागरण स्वामीका अच्छानही बहुत रोनेलगें उसीघडीँ संवधन 
|... सामग्री दानकरदिया चोर यह Tard देखकर घरबार छे डकर भगवते 
शरणहोगये आर एकत्राह्मण सरगया SAA विमानकेसाथ waist 
S पी OO ESN zu ts ex $e. c 
नेजातीयी गोसाइजीको दण्डवत्‌किया गोसइजीके मुखले निकळंगया 


TN HIT — rest = ^ g शेर A A f "o z > , 
साभाग्यदता उसन कहा NIU मरगया यहदासी सती हीने BAS 
के TÉ न 3 04 UN IE LGN = es ^ A 
WINE कहा € TAS उत्तक कुलम HAAR करनेकी प्रतिज्ञा 
er Les 2 N जि दिया d झर A A A E A e. 
करायक पतिको जिलादिया जब यह बात विल्यातहुई हो बादशाह ने 


> 


बडे आदरसे बुलाकर wea बेठालकर Bars दिखळानेको विर. 


हनुमानूजीका स्मरण किया उसीधडी aay की अगणित सेनाने बाइ- | 
शाही क्रिलेमें ऐसा उत्पात किया कि severe दिखलाईपडा बादशाह 
जब पर्छगपरसे उर्टागया तब ज्ञानशुद्धसे गोसाइजीकी शरणमे आया 
चरणपर गिरा तब सब वानरीसेना अन्तद्धीन होगई तब तुलैसीदासजी 
ने आज्ञादी कि तुमदूसराक़िका RAR देखळेव यह स्थान रघुनावजी 
का हुआ बादशाहने तुरन्त छोडदिया लुळसीदासजी काशीको aoa 
एक कोई भक्तों के बेरीने गोसाईजी के सारनेको अनुघान जपका किया 
गोसाइजी ने एक पद महादेवजी का बनाया कुछ न हुआ वह आप 
लज्जित होरहा फिर गोसाईजी हुन्दावन आये नाभाजीसे निळे उनकी 
(o रचना भक्तमालकी देख सुनकर बहुत प्रसन्नहुये और यहबात जो फैली 
| हे कि गोसाईजीने सदनगोपाळजी के दशन के समय यह बात कहीथी 
। कि घनुषबाणं धारण करोगे तब queqq करूंगा सो यह बात निपट 
| शठ आर विना शिरपेरकी हे काहे कि रुष्णावली में रुष्णयश गोसाई 
। जीने गाया है सो प्रसिद्ध है सिवाय इसके सब जगत्‌ को दण्डवत्‌ किया 


| हे-सियाराम मय सब जगजानी । करों SUI सपेम garii i यह 

| चोपाई जिसकी कही है भलासो कब भगवत्‌ के साम्हने ऐसी हठबानी | 
| कहरक्ताहै इसबातके फेलनेकी बात यह हे % उपसक जिसदेवता के | 
| मन्दिरमें जातरहै अपने इष्टकारूप ध्यानकरताहै प्रह रीति शाखके सम्म | 
| त के अनुकूछ र्हीतहे सो गोसाईजी ददीनकोगवे व परम मनोहर मुचि 
को देखा तो भ्रीरघुनन्दन धनुषबाणधारी का ध्यानकरके दण्डवत्‌ किया | 

तो गेसाईजी भक्तसांचे ब Red eg मदलगोपाळजी ने भी उनके. 
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ध्यानके अनुकूलरूप दिखादिया जो कोई उससमय दशीनकरनेवाळे थे 
_उनकोभी धनुषबाणधारी दष्टिसँआयै इसहेतु वह बातफेली ओर किसीने 


A 


एक दोहराभी बनालिया दन्दावनमें किसीने गोसाईजीसे प्रश्नकिया कि 
श्रीकृष्ण महाराज PAA ओर ओतारीहें ओर नृसिंह, वासन,परशुराम, 

रामचन्द्र आदि उसअवतारी के अशकलछा से अवतार हैं तुम श्रीरुष्ण महा 
राजकी उपासना क्योंनहीं करते यद्यपि शाखप्रसाणले गोलाइजी उत्तर 
देनेको समर्थे थे पर माधुर्यभाव में पेमभक्तिको दृढ़ करतेहुये ऐसा उत्तर 
दिया कि वह चुपहोरहा और सिद्धान्त बनारहा सो वह यह है कि श्री 
एमचन्द्र दशरथनन्दनको बहुत सुन्दर qum अंग ANAT परस 
शोभायमान देखकर हमारामन लगगया हे के नहीं छूटता अब जो तुम्हारे 
वचन से उनमें कुछ ईशवरताभी है तो ओर अधिक व मनभाई भई ॥ 

रामायण की प्रशंसा ॥ 


कचित्त ॥ रामयशमानसविचित्रत्योपवित्रचार गायोदासतुलसीनिलारिंसारवेंदने । जाको 
बशकछ्तायोलो कलोकनप्रवेशकै सुमंज़ुलस॒ वेशपुंजतापती निछेदने ॥ भाग्यवन्तदानिफलचा रिजो प्रति 
Res सूलमासमद्धिहारविश्वजी वलेदने ॥ नौमिनौ सिनो सिश्रीरामायण्जुमारतण्ड जाकेउर 
छृदितसोजानेरमिभेदते १ पावेकहिपारकोनमहिमामदानमहा मानसरामायशकिछायरहीकग- 
मै । जाकेपढेसुनेगुनेहो तै सकलकाम पूरणभ्रीरामभक्तिपांवेरामसंगमे ॥ खंचिकरिनेमभ्रेमर्वांचे 
` याहिनित्यज्षोत झविसोततापतीनिराचैरामरंगमै । भाग्यवस्तताइिज्ञगडुल्येभनल्याभकछु काय 
प्रमसचनचलैजोयाकेमगमै २ भाग्यवन्तभूपदेशद्रावणनरेशकाशी करिकेमिताईबातदोऊठी कयौ 
sal । होयछुतणकदिशिदूसरी जोकन्यका छुकीजिये विवाह बिश्चियोगसुताद्वौजयो ॥ कीनछ 
हाबणखुपुत्रक दिव्यादिबेको अयोचैबरातबातखुलिजातत्यांभयौ | तुखसीप्रसादमद्दामदिमा 
रामायणकी सातदिनिसुनेसुतालोई सुतद्दैगयो ३ देखियमद्तगये जगरसप्रचारमही मानसरागाय 
Wal गावनरनारियो | जाययमराजपैरिसायनिजदएडफस दीन्देडारि सयनदुखाण्याँ पुका- 
रियो ॥ महाराजराज अवजगमे न श्रापुरह्यो मयोएकतुनसी सोदाढऐलोकारियो | भाग्यवस्त 
बिरची रामायणजुताहिसब पढ़िपढ़िपापी बैकुएठद्दीसिधारियों ४ ऐेरेमेरेदूतौयइदात भेरी 
Sia भूलिहनजाइयो glans | होयजदांमानख विचिघयशरामञ्जीको tect 
दासतुबसीको दानि मनकामको ॥ ओोरिद्दाथसादरनबायपद्प्ममाथ घारवारदूरिहीते की जि- 
थे।प्रयामको | भाग्यवन्तबातयद्द सौर्चमैपुकारिकदौं जानियोरामायणको घामसीतारामको 
X द्‌ खिज्जातोदापन करालकलिकालजग अबलोननामकइघ्सको रहादतो ^ उटिजातोनरकनि" 
ranae घरिजातोदानद्याभक्तिनासुदहावतो ॥ वेदऔपुराण अद्भनन्‍्थसबैल्ोपद्दोते 
थूजिद्वलरामयश कोऊकईगादतो | भाग्यवन्तजोपे दासतुखसीनकरिकृणा रामयशमानस रा: 


' मायणबनाबतो ६ खनिकपद्वार घेदशा स्थ पुराणकोन रामयशमाखिकमोलखो जिलाचतो । | 


दैशदेश HAMA घरघर कानकान अम्मुतसमानरामयश DANIA ॥ चारिहुवरनसर्थस्रा" 
ics NE d iE r Ls À ex ` - 5 `A 
. WA GIAR रामलीयकन्थनाकि कौनछविद्धावतो । भाग्यवन्तजोपे दासतुलसीदयालुद्देत 


एम्रयशप्र/तल बिखिजयद्दगाबतो ७ चादैफअज्ञीनमन ANE सकबायामें कल्पतरुरूप यह | 


wal प्रघनदे MAGJE JEA माग्यवन्दसेवतप्रकाशेडरक्वानदे d कः 
__ Rage." चाकेलदारककखुजानहनुमानद्दै | आज्ञुकलिकालमेकङ्यानं 
esias) मानससपानक्रछूदू लरोजआनदे ८ जैसीकविताईसुलदाईश्री योलाईजकी il 
इपाइकबिकोञ्रभयभूरिदे | भार्यवन्तजञाकागातिअ्द्रुतनज्ञानिजात वस्नबरनरदेशनँदुसो५,रि 
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रामायण का प्रशसा | x 


Eu धामतप्रमाणज्ञाको राउरक्वशाजुसबैदेवगणघारतसुमाथजाकी fett | घन्यघन्यघन्यश्री 

रामायणप्रतापवन्त कलिओवजीवनकोजीवभकिभ्रूरिहे ६ धन्यधन्यधन्यश्रीगोसाईदासतुलसी 

को छायोयशजाकोलोकलीकनश्रपारहै | देखिदैकरालकालिकालकीकरालताई आइईदौ रिदा- 

याहेरिबायाकोपलारहै ॥ रामयशमानसकुठारकरधाशिलिय भाग्यचम्त जगद्दित अषु AAA । 
। बापिकलिभूपकोञ्चुथापिमहि थम्रैखेलु रामयशरामभक्किकीन्हे विस्तार १० छूटिगईज्रासकलिकालं 
| कीकरावञ्जाल वानिपरीयादकीसुरामयशवरकै | भाग्यवन्तफैलिरहीजगमेसुभक्लिचारुमानख 
प्रभाबपेनभातकोऊनरके ॥ कडी छुरी तिषक शङ्कत अनो शीओर बरनवरनमा हिंरामनामररकै । 
घरघरश्राद्ुररनारिनकेकरकर लुजसी्सादमालाखरखरस्ररके ११ MPAA RAAT 
qatda मोलॉअबचेकहनतेरोजोरचलैगो | आज ठुकीन्हेमनमानोनिज राजकाजञबत्ता 
कुचाहतरुतेरोफूलिफणेगो ॥ साग्यवन्तप्रबलगशवापदापतुलसीके जगकोछलनहारुतुददीआपुछखै 
घो | रासयशमानखकोरचाकहैमददाबीर भेरीओरहेकेखलतो कोसोइदलेगों १२॥ 


EN 
अथ सङ्कटमो वननामाश्कमारभ्यते ॥ 

qo बालसमयरविभज्ञकियों वबतीनिडद्वाकमयोंअधियारो. | तेहिितेत्रासमईसबकोअति 
संकटकाहुतेजातनटारो ॥ देवनआनिकरीदिनती तबछोडिद्योरविकष्टनिवारों । को नहिजा- 
wae जगमे यह संकरमोखन नामतिहारो १ वालिकेत्रास कपीशवले ag जात महाप्रभुपंथनि- 
दारो | चौकि महाछुनि शापद्यों दिशि चारि फिरेन सुपासबिचारो ॥ के द्विजरूप लवाय म- 
erry सो तुमदालकों शोकनिवारो | कोनाहिजानतदे जगमै यहद संकटमोचन तिहारो २ अबद 
के सँगकीश अनेक गये खियखोजकपीश पुकारो | जीवत ना वचिहो gaat विना frd 
इतको Gps ॥ हारिथके तडसिधुसबै aad सियकीखुधि ्राणउबारो । कोनाहि जानतहे ज- 
गये यह संकटमोचन बायलिद्दारो ३ रावण STSUQE सियको तब रक्षक हे करिशोकनिवारो । 
वादि समय gut महाप्रभु जाइछबे vere मारो ॥ मांगत सीय अशोकसों आगि ae 
प्रभु मुद्रिका शोक निवारो | कोनहि Wade जगमें we संकटमोचन नाम ert ४ रावण 
|. TARRE खुनागके फॉस wa शिरडारो । श्रीरशुवीर समेत सबै दल मोह भयो तब - 
Sarat i आनि खगेशदिको DHT खो वेधनकाटिकै फॉसनिवारों कोनहिजानतद्दै जग 
| में यह संकटमोचन नामतिहारो X बाणलगे उर लक्ष्मणके प्रभु प्राणतज्ञोखुत रावण मासो। जे 
। piaga समेत सुखी गिरिद्रोशसो वीर उधारो॥ आनि सजीवनि हाथदई तब लक्ष्मण के 


तुम प्राण उबारो। को नहिंजानतहै जगमें यह संकटमोचन नामतिहारो ६ बन्धु समेत जवे म- 
दिरावण खैरघुनाथ पताल सिघारो IAR पूजि भलीविधिसो बलिदेन दोऊजन मन्त्रविचारो॥ 
ज्लायसद्दायभयो तबहीं मदिरावणसेन समेत संहारो | कोनहिंजानतहे जगमे यह संकटमोचन 
नामतिहारो ७ काजकियो बड़लोगनके तुमवीर मद्दाप्रमु देखि विचारो । कौनसो संकट मोद 
गरीबको सोतुमसों निजात है टारो ॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होइ हमारो। 
को नादिज्ञानत दे जगमे यह संकटमोचन नामतिहारो ॥ ८॥ शतिभ्रीसंकरमोचनाष्कःसमा्तः॥ 


| 

| 

| डी A | 

| अथ रामबाराखडा आरम्भ) ॥ 

| श्रीगणशायनमः ॥ चोपाई ॥ कका करुणामयरघुवीर रुपाला | अज. 

| अविनाशी दीनदयाला १ भंजनअसुरभूमिकेभारः । प्रकटभयेरघुवंशकु- 

| मारा २ खखा खेलतदशरथ आंगनमाही | बाळरूपछविबरणिनजाही ३ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामवाराखडां | 


% 


- तिबठाय ७ तनंधरिजोकछुकारजहोई । कहोवचनहमकरि EE < नना | 


निउचरखलमारीच सुव E यज्ञविध्वेलकरेडरदाहू ९ TATRA RY. 
aN A A A 
तदीजे। प्रणथञ्ञहोययशलीजे १० चचा चकितभयेभूपतिसुनिबानी | 
- ` © ¢ $ g 
सपुकायेवरिएसुनिज्ञानी ११ दीन्ह्यपुत्रकरीसनुहारी | सारगचलतता- 


इकामारी १२ छछा छांडिबाणमारीचडडाये। पावकबाणसुबाहुजराये १३ | ` 


प्रणयज्ञभईसुनिहरषे | जवजयकरतसुममशुरवरषे १४ जञा RASIN 
ALNA A Naan ~ M gp 

सनिचढेविचारी | पदरजपरसिअहल्यातारी १५ गयेजहाँजगपावनि 

गंगा । स्नानध्यामकरोनिमलअंगा १६ भामा कोसरनावनिकटनहिंलार 


बै । देखतचरणप्रभावडरावै १७ चरणपखारिरामबैठाये । उतरेपारजनक | 


पुरआये १८ नना चुपतिसुनीयहबाता । मुनिकोशिकसँगदूनो्राता १९ | - 


प्जाकरि संहासनदीन्दा | आपनजन्मसुफळकरिलीन्हा २० इटा डरै ब | 
धूनुषभूपसंबहारे | रघुवरमामसभापगुधारे २१ तोररिधनुषकीन्होइइसः | 
पडा | जयछुनेपूरिरहीव्रह्ण्डा २२ ठठा ठाद्ेघनुषतो रिरघुराई । सीसाब-' | 


ग्सालापहिराई २३ परशुरामवनकोपिरिवाये | सजिबरातन्ुपद्शरथ 
आये २४ उडा डोमनाटनिवछावरिपाई RI IRGENS २५ 
दियदायजुबहुदव्यळुटाई । आयञवथपुरबजीबधाइ २६ sei दूंडिसुहरत 
सजसमाजा। रामहिरायदेहियुवराजा २७ शररदकुबरीमतिभरमाई। 
मिलीकेकयीकुमतिसिखाई २८ नना मारीबरमगिनुपपासा । भरति 
राजरामवनबासा २९ मातपितागुरुपदारिरनाई | सीतहसहितचलेहड 
भाई ३० तता तमसातीरप्रथमदिनआये । श्वंगबेरपुरगुहामिलायै ३१ 
HS मागा । भरद्वाजभिरिअतिअनुरागा २२ थथा थोरेमहँसब 


प्रसंगा । चलेभानुकुङकमलपतंगा ३३ बाल्मीकिआश्रमप्रज॒आये । 


. चित्रकूटरहबासबनाये ३४ उदा देखिशेळतृणशालछवाई । सीतासहित . 


REINS ३५ रामगमनसुनिन्नप तनु त्यागा । चित्रकूट गय भरत g- 
भागा २६ धधा धरीपावरीशिरअतिप्रेमा । आइ अवधएर बसेसनेसा ३७ 
रघुवर पंचवटीरुतबासा | असुर विनाशकिये अविनासा ३८ नना नारी 
शर्पणखा सुनिआई | भुतिनासा कटेळघुभाई ३९ सहसचतुर्दशराक्षस 


` मारे । खरदूषण त्रिशिरासंहारे ४० पपा प्रकट बात रावणसुनिपाई । ले | 


मारीच कियोसृगजाई ४१ सुगभारण निकसे प्रभुजबहीं | हरीजानकी 


` ` Ramet ९२ er मिरततिवाईदतरुरई 1 देखिजटायुपितामति 
* पाई ४३ शबरीकेफलरुचिकारिखाये । SMEs हनूलानसुमीवसिलाये ४४ ह | 
` शासकीन्दतदवोरज्जराई। सियखोजनहितकीरापलाई ४५ दनुमततरिनि” 


E TRS 


लामा 
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घिलंकजराई | सियसुधिठेरघुवरदिसुनाई ४६ भमा भालुकपिन्हैकेकट- 
कबनाये l सागरऊपरशिलातराये ३७ सेनसम्ेतउतरिरछुाई | मिलेवि- 
भीषणलंकापाइ ४८ समा मारेडरादणसहितसहाई। लंकाफिरि गरामम 


` दुहाई ४९ राजसमाजविभीपणदीन्हा | पुष्पविमानएकप्रभुळीन्हा ५० | 


यया थहिविधिरणजीतेरघुराई। तबहिजानकीनिकरबुलाई ५१ ब्रामभाग 
शोभितमहरानी | अस्तुःतिकरतदेवसुनिज्ञानी ५२ ररा-रामचन्द्रचद्विचदे 
विमाना | आयअवधपुरबजेनिझाना ५३ मिलेभरतपुरजनपरिवारा। 
गुरुपदकराहिप्रणासअपारा ५४ रला छगीसासुपदसीताजाई। संबेअशी- 
शदेतशुखदाई ५५ करेनिछावरिआरतिमाता | निरखिनिरखिहरषहिंदड 
धाता ५६ ववा देदिनधन्यघरीझुभजानी। गुरुवशिछमनमेअनुमानी ५७ 
राजसम!जवेदायिषिकीन्हा । राजतिळकरघुवरकोढीन्हा ५८ शशा शोभत 
कनका्सहासनरासा | शिरपरछत्रलियातनवासा ५९ लषणभरतद्वउचम- 
रडोलावें। जघसुरकरतसुभनबरपावै ६० पषा विजमातिकरेप्रीतिमनलावे। 
CAT ALOT HTT TS १ ऊक्ष्मणभरतशङ्गहमभइयाधश्रीहनुमानसकळ 
सुखदइया६२ ससा सानुकूल तिनपररघुराई । भीरघुवरकी प्री तिदेखाई ६ ३ 
लक्ष्मणभरतशचुहनभडया | निरखतजननीलेतबलड्या ६४ हहा हृदय 
साहिजेवरि हैंध्याना। तेनरधन्यजगतमें जाना ६५ तीनिलोक्मेभयोअन- 
न्दा | राजतभूपसियारघुनन्दा ६६॥ दोहा ॥ तुळसिदासपरकरिरुपा यह 
वरदीजेराम | सदारहोसतसंगमें बितचरणनमुखराम ६७ ॥ 
इतिश्रीगोसाईतुळसीदासकतरा मबाशखड़ी समाप्तम्‌ ॥ 
अथ PRE IRER: ॥ 

दोहा ॥ निश्चय प्रीति प्रत्तीति ते विनय करे सनमान । त्यहिकर का” 
रज सकळ सिधि तुरत करे हनुमान ॥ १॥ चोपाई ॥ क्य हनुमन्त सत 
हितकारी । सुनिलीजे प्रभु अज हमारी ॥ १ ॥ जनके काज न 
कीजे । आतुर दोरि महासुख दीजे ॥ २ ॥ जेसे कूदि सिन्धु वहिपारा । 


: सुरसा के हनिमुष्टिक मारा॥ ३ ॥ आगे जाइ लङ्किनी रोका। मारेउ 


छातगई सुरलोका ॥ ४ ॥ जाइ बिभीषण को सुखदीन्हा । सीता निरखि 
परम पद छन्दा ॥ ५॥ बाग उजारि सिन्धुमहँँ बोरा । अतिआतुर यम: . 
BTA तोरा ॥ ६ ॥ अक्षय कुमारहि सारिपछारा। SH लपेटि लड़का | 


जारा ॥ ७॥ लाह समान BEAU | जय जय AGE भ 
_ यक ॥ ८ ॥ अब विलम्ब क्यहि कारण स्वामी रुपाकरहु उर अन्तय्यो- | 
AT ९॥ जय SAAT प्राणके दाता । आतुर दे दुखकरहु निपाता ॥१०॥ 
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जय गिरिधर जयजय सुखसागर | सुरसमूह समरथ भटनागर ॥ tds 
हनु हनु हनुतुमन्त इठीका । यहिके मारु बजकर कीरा ॥ १३ ॥ गढ़ा | 
SAAT यहिके मारो | सहाराजप्रमु दास उबारो ॥ १३ d ७/कार हुंकारू 
'संधावो । बञ्जगढा हनु विलंब न लावो ॥ १४ ॥ ॐ हीं हीं हां हनुमन्त | 
कपीशा । ॐ हू हू ह हनुपरिशीशा ॥ १५॥ सत्यहोहु हृश्लित्यपाइके। | 
रामदूत धरु सारु TSH ॥ १६ ॥ जय हनुमन्त अनन्त आगाधा । दुख |. 
पावत जन FAS अपराधा ॥ १७ ॥ पूजाजप तप मेम अवारा। नहिं | 
'ज्ञानतहों दासतुम्हारा ॥ १८ ॥ वन उपवन गिरि शद के माहीं। तुम्हरे 
घळ हम डरपत नाहीं ॥ १९॥ पांयपरों करजोरि अनावो | अपने काज | 
लागि गुणगावों ॥ २०॥ जय अंजनीकुमार अनन्ता | शङ्करसुवन वीर | 
हनुमन्ता ॥ २१ ॥ बदन कराल काल कुलघालक | HUTT TAT 
तिपालक ॥ २२॥ भत प्रेत पीशाच निशाचर | अज्ञा बेताळ कामसारा | 
मर ॥ २३ ॥ इन्हें मारुत्वहिं शपथ रासकी । राखुळाज मयाद नासकी॥ | 
२४ ॥ जनकसुता हरिदास कहादौ । ताकी शपथ विलम्ब न ARM 
जयजयजंय धुनिहीत अकाझा । सुमिरत होत दुसहदुख नाशा ॥ २६॥ | 
शरण शरण कर जोरि मनावों | यहिअवसर अब TAY गोहरावों॥२७॥ | 
Sg उठ चछु त्वहिं रामदुहाई | पांयपरों करजोरि मनाई ॥ २८ ॥ चं च॑ 
चं चलुचपल Asal | हनुहनु हंशु हनु हनु हलुमता aX हे इ हाक 
देत कपि चंचळ । से सं सहमि पराने खळदळ ॥ qe अपने जनको |. 
क्यान उबारो | सुमिरत होत अनन्द TART ॥ ३१ ॥ यह बञरङ्गबाण | 
जो जपे | ताको भूत प्रेत सब ST ॥ ३२ ॥ पाठकरे बजरङ्गबाणकी । हू" | 
नुमत रक्षाकरे प्राणकी ॥ ३३ ॥ यह बजरङ्गबाण SIRER । ताहिकही | 
अबकोन उबारे॥ ३४ ॥ दोहा ॥ प्रेमप्रीति धारिकापि भजे सदाधरे उर | 
^eqr । त्यहिकर कारज सकर सिचि किहेरहै हनुमान ॥ २॥ पद ॥प' | 
O , ४ वनतनय यराजातनगायो। जिन Breet रघुनाथ सुकण्ठहि कपिकुळ; 
।, राज करायो॥ १ ॥ आपु उलंघि सिन्धुकोतुक में दै oat सिय शोक न! | 
जी / शायो। बाग उजारिमारि निइचर गण जारि SETE भस्मकरायो॥ २॥ | . 
धीरज दे सिय लोटि राम पहि grown जलनाथ una Rf 
(st दे राज बिभीषण ले सियसाथ नाथ ढिगआयो ॥ ३॥ 1 | 
` t तनमानि राम ज्यहि निजमुख रिनी कहायो। qu] qua भगवन्त के | ` 


* 


> ` 


किमि ज्यदि भरि अङ्क रामडरळायो ॥ ४॥ 
४... इति धीणोस्वामितुल्सीदासछतायबजरप्दाणसमाप्तम्‌ ॥ 
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रः 


श्रगिणेशायनमः n 


रामायण तलसा कत ॥ 


STIS | 


CMe ॥ 


वणोनामथसंघानां रसानांछंदसामपि ॥ मंगलानाचकचारी 
धदेवाणीविनायको ॥ १॥ भवानीशंकरोवंदे अदाविश्वासरूपि 
णो ॥ याभ्यांविमानपर॒यंतिसिद्धाःस्वांतस्थमीहवरम्‌ ॥ २ ude 
प्रीध्रमयानेत्यंगुरुशंकररूपिणम, ॥ यमाश्ितोड्विक्रोपिचद्रस्स 
STATS ॥ ३॥ सीतारामगणय़ाम पण्यारण्यविहारिणों ॥ वंदे 
विशुद्धविज्ञानो कवी्वरकपीरवरौ ॥ ७ ॥ उद्भवस्थितिसंहारका ` 
रिर्णीक्रेशहारिणीम्‌ ॥ सर्वश्रेयस्करीसीतांनतोहरामवढ्लमास्‌ ॥ | 
५ ॥ यन्मायावशवत्तिविश्वमखिलंत्रह्मादिदेवाःसरा यत्सत्वाद | 
WMA AML: ॥ यत्पाद इव मेवभातिहिभ | 
धांभोघेस्तितीषांबतां बंदेहंतमशेषकारणपरंरामास्यमीशंहरि . 
स्‌॥ ६॥ नानापुराणनिगमागमसंमतं यद्रामायणेनिगदितंक्क 
।  चिदन्यतोपि ॥ स्वांतस्सुखायतुळसीरघुनाथगाथा भाषानिबंध | 
| मातेमंजुमातनोति ॥ ७॥ | 

| सोऽ ज्यहिसुमिरतसिधिहोइ गणनायककरिवरबदन॥ २. 
| करो अनुग्रहसोइ बुद्धि राशि शुभगुण सदन ॥ 3 
मूक होइ बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन । - 
जासुकृपासुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहन ॥ २॥ -o 
नीळसरोरुहश्याम तरुण अरुण बारिजनयन। | 


E 
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करो सौ ममउर घाम सदा क्षीरसागर शयन ॥ हे ॥ 
कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा अयन । 
जाहि दीनपर नेह करोकृपा मदेन सयन ॥ vd 
dat शुरुपद कंज झपासिन्धु नररूप ERI 
महामोह तमपुँज जासु बचन रविकरनिकर ॥ ४ ॥ 
बंदों गुरुपद पद्म परागा। सुरुचिसुबाससरसअनुरागा ॥ 
HHA AAT चूरण AS | शसनसकलभवरुजपारवारू ॥ 
सुक्ृतशम्भुतन बिमल बिभूती । मंजुळ मंगळ मोद प्रसूती ॥ 
जनमन मंजु THE मठहरणी | कियेतिलकगुणगणबशकरणा ॥ 
श्रीगुरुपदनखमाणिगण ज्योती | सुमिरत दिव्यदश्टिहिय होती ॥ 
दलन मोहतम सोसु प्रकासू। बड़े भाग्य उर आवहिं जासू ॥ 
'घराहिबिमलबिलोचन हियके । मिटहिंदोषदुख भवरजनीके | 
धृमहिंरामचरित मणिमानिक । गुप्तप्रकटजहँजो जेहिखानिक ॥ 
दो० यथा सु अंजन आंजिहग साधक सिड सुजान | 
कोतुक Cale शेळ बन HATS भूरि निधान ॥ 


“Ee Gide मंजुलअंजन। नयनअसियटगदोषबिभजन ॥ 


तेहिकरिबिमलविवे वेकबिलो वन । बरणों रामचरित भवमोचन ॥ 


Wai प्रथम महीसुर चरणा | मोहजनित संशयसबहरणा ॥ 


सुजनसमाज सकल गुणखानी । करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥ 
साधु चरित शुभसरिस कपासू । निरसबिशदगुणमयफलजासू॥ 


जो सहि दुख Whee दुरावा । बंदनीय जेहि जगयश पावा ॥ 
` मुद्‌ मंगल मय संत समाजू। ज्यों जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
_ राम भक्ति Se सुरसरि धारा । सरस्वतित्रह्म बिचारप्रचारा ॥ 
_ विधिनिषेधमय कठिमटहरणी । कम्मेकथा रविनंदिनिबरणी ॥ | 
` हरिहर कथा विराजत बेनी । सुनत सकल मुदमंगळदेनी ॥ | | 
‘Ge विश्वास अचलनिजधम्मों । तीरथ राज समाज सुकम्मो ॥ | 
_सबढिसुङभ सबदिनसबदेशा । सेवत सादर शमन कठेशा ॥ |. 
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| अकथ अलोकिक तीरथ राऊ । देइसद्य फल प्रकट TAS ॥ 
. दोऽ सुनिसभुभहिंजनसुदितमनमज्जहिंअतिअनुराग | 
| SER चारफछ अछततनु साधु समाज प्रयाग ॥ 

। भञ्जन फळ देखिय ततकाला | काकहोहिं पिक बंकहुमराला ॥ 

' सुनि आश्वर्यं करहि जनिकोई । सतसंगति महिमा नहिंगोई ॥ 
Tents नारद घटयोनी । निजनिजमुखनकहीनिजहोनी॥ 
ISR VSR नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ . 
मतिकीरति गति भूति मलाई | जबजेहियतनजहां जेहिपाई ॥ 

सो जानब सतसंग भ्रभाऊ d लोकहु वेद न आन उपाऊ d 
fag सतसँग बिवेक न होई । रामळूपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
. सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइफलसिधसबसाधनफूला॥ 

। शठ सुधरहिं सत्संगति पाइ । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 

| बिधिबरासुजनकुसगतिषरहीं फणिमणिसमनिजगुणअनुसरही॥ 

| बिधिहरिहर TRAR बानी । कहत साधुमहिमा सकुचानी ॥ 
सो मोसन कहि जात. न केसे । Mini ues sia 

| दोऽ बंदों संत समान चित हित अनहित नहिंकोउ ॥ 
अंजलिगतशुभसुमनजिमि समसुगंधकरदोउ ॥ 

| संत सरलचित जगत हित जाने सुभाव सनेहु | 

| बाळ बिनय सुनि करि कपा रामचरण रतिदेहु॥ - 
। बहुरि ae खलगण सतिभाये। जे बिन काज दाहिने बँयि॥ | 

| परहित हानि लाभ जिम्हकेरे। उजरे हषे (qum qu 

| ER हर यश राकेश Tea । परअकाज भट सहसबाहुसे ॥ . 
| जे परदोष sale सहसाखी । परहितघुतजिनके मनमाखी ॥ 
| तेज कृशानु रोष . महिषेशा 'अघअवगुणधनधनिकधनेशा। | 
| उदय केतु समाहित सबहीके। कुम्भकरण सम सोवत नीके॥. | 
.| परअकाजलगि तनुपरिहरहीं।जिसिहिमउपळङ्कषीदळगरही —— 

| षदो खळ जस शेष सरोषा । सहस बदन बरसे परदोष ॥ | 
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पुनि प्रणवो एथुराज समाना | परश्रघ सुनें सहसदशकाना | 
बहुरि शक सम बिनवों तेही । संतत सुरानीक हित जेही॥ 
बचन बज़ जेहि सदा पियारा । सहसनयन परदोष निहारा॥ 
दो उदासीन अरि मीतहित सुनत जरहिंखलरीति। | 
जानुपाणियुग जोरि करि बिनती करों GN | 

भै आपनि दिशि कोन निहोरा । तिनानिजओर न लाउबभोरा॥ 
बायस पालिय अति अनुरागा | होहिनिरामिषकबहुँ किकागा ॥ 
बेदों संत सज्जन AUT टुखप्रदउभयबीचकडुबरणा॥ 
Rza एक प्राण हरिलेहीं। मिलत एक दारुण ठुखदैहीं॥ 
एपजहिं एकसंग ASAE | जरजजोकजि/मिगुणबिळगाहीं॥ 
सुधा सुरासम साधु श्रसाधू। जनकएकजगजलधिअगाधू॥ 
भलञअनभर्लनिज निजकरतूती | egaqusra eimi qe t 

- सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरछअनठकलिमलसरिब्याधु॥ 
गुण अवगुण जानत सबकोई | जोजेहि भाव नीक तेहिसोई॥ 
दोन भले भलाई पे wad wed निचाई नीच। | 
सुधा सराहिय अमरता गरळ सराहिय मीच ॥ | 
खलअघश्रगुण साधुगुणगाहा | उमयञअपार उद्घिअवगाहा ॥ 
तेहिते कछु गुण दोष बखाने । संग्रहत्याग न बिनुपहिंचाने॥ 
भठेउपोच सबबिधि उपजाये। गनि गुणदोष बेदबिलगाये॥ 
कहहि वेद इतिहास पुराना । विधिप्रपंचगुणअवगुणसाना॥ 

` दुख सुख पापपुएय दिन राती । साधुअसाधु सुजातिकुजाती | 
दानव देव ऊंच अरु नीचू। श्रमिय सजावनि माहुरमीचू | 
भाया ब्रह्म जीव जगदीशा । लक्ष श्रलच्च रंक अवनीशा! 
काशि मगह सुरसरि कमनाशा । मरु माळव महिदेव गवाशा॥ 
स्वगे नरक अनुराग विरागा । निगमागमगुणदोष विभागा। 
| . दोऽ जड़ चेतन गुणदोष मय बिश्व कीन करतार। | 
_ 1.4 संत हंस गुण TNS पय परिद्दरे बारिबिकार॥ 


Bs 


j 
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। ॥ शसविवेक जब देहि बिधाता । तबतजिदोष गुणहिमनराता॥ 
[|| काल स्वभाव कर्म बरिआई। भलेउ प्रकृतिवश चुकभलाई ॥ 
u सो सुधारि हरिजन जिमिलेहीं। दलिदुखदोष बिमलयश देहीं ॥ 
We करहिं भलपाइ सुसंगु | मिटाहिनमलिनसुभावअभंगू ॥ 
 छखि सुवेष जग बंचक जेऊ । वेष प्रताप पूजियत तेऊ॥ 
m) उघरहि अन्त न होइ निबाहू । कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ 
n किये कुवेष साधु सनमानू । जिमिजगजामवन्त हनुमान ॥ 
u हानि कुसंग सुसंगति छाट्ट । छोकहु वेद विदितसबकाहू ॥ 
॥ गगन चढे रज पवन प्रसंगा । कीचइ मिलद्द नीचजलसंगा ॥ 
ty साधु असाधु सदन शुकसारी। सुमिरहिंराम देहिंगनिगारी ॥ 
1) धूम कुसंगाते कारिख होई । लिखिय पुराणमंजुमसिसोई a 
1॥ होइजळअनळअनिलसंघाता । होइ जलद जगजीवनदाता ॥ 
qi, alo गह भेषज AS पवन पट पाइ कुयोग सुयोग d 
zl होइकुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं FTTH u 
| समप्रकाश तम Wise नाममेद बिधि कीन्ह। 
शशिपोषकशोषकसमुभिजगयशअपयशदीन्ह॥ 


T! जड़ eia. जग जीवजे सकल राममय जानि। 
i «db सबके पद कमळ सदा जोरियुग पानि u 
i देव B नर नाग खग प्रेत पितर गंधवे। 
mi न्दों किन्नर रजानेचर कृपा करहु अब सर्व ॥ 


pj आकर चारिठाख चोरासी । जातजीव नभजलथलबासी॥ 
;| सिया राममय सब जग जानी । करोंप्रणाम जोरियुग पानी ॥ 
"| जानि कृपाकरि किंकर मोह । सबमिलिकरहछांडिछळछो हू॥ 
निजबलबुधि भरोसमोहिंनाही । ताते विनय करउँ सबपाही॥ 
करन चहाँ रघुपति गुणगाहा। लघुमतिमोरिचरितअवंगाहा॥ 0 
समान एको अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथराऊ॥ —— 


भातिअतिनीचङंचरुचिआरी । चद्षियअमियजगजुरेनढाबी॥ | 
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' शमिहृहिं सज्जन मोरि Rare । सुनिहहिं बालबचन मनलाइई॥ 
ज्यों बालक कह तोतरि बाता ।सुनहिंयुदितमनपितुअरुमाता॥ 
हँसिहहिंकूर कुटिल कुबिचारी । जे परदूषण भूषण धारी॥ 
निज कवित्त केदिलाग न नीका । सरसहोउ अथवा अतिफीका॥ 
जे परभणित सुनत हरषाहीं | तेबर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ 
जग बहु नर edite । जे निज बाढबदाहिं Teas yy 
सज्जन सुकृत सिन्धुसम कोडे । देखि T पूरविधु बाढइ जोई॥ 
दो० भाग छोट अभिलाष बड़ कर i TT) | 
पेहहिंसुखसुनिसुजनजन खलकरिहे उपहास॥ | 
खल परिहास होत हित मोरा । काककहहिंकलकणठ कठोरा ॥ 
हँसिहाहिंबकदादुरचातकही । हँस हिंमडिनखलविसलबतकही ॥ 
कवित रसिक न राम पद ag | तिनकहुँ सुखद हासरस wg 
भाषा भणित मोरिमति भोरी। हुँसिबेयोग- हुँसे नहिं खोरी ॥ 
. ` प्रभुपद प्रीति सामृभिनीकी ।तिनहिंकथासुनिलागिहिफीकी॥ | 
) हरिहरपद्रति मति न कुतरकी। RAE मधुरकथारघुवरकी ॥ 
रामभक्कि भूषित जिय जानी । सुनिहहिसुजनसराहिसुबानी॥ 
कवि न होड नहिं चतुर प्रवीना । सकळ कला सब विद्याहीना ॥ 
आखर अर्थ WHA नाना | छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना tt 
भाव भेद रस भेद अपारा। कवितदोषणुणविविधप्रकारा॥ 
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहो लिखिकागजकोरे ॥ 
दो भणितमोरसबगुणरहित विश्वविदितगुणएक | | 
| सोबिचारिसुनिहहिसुमति जिनकेविमलविवेक ॥ | 
' feu रघुपति नाम उदारा । अतिपावन पुराणश्चतिसारा ॥ | 
. मंगळ भवन अमंगळ हारी। उमासहितजेहिजपुन्निपुरारी ॥. 
. भणित बिचित्रसुकविकृतजोऊ। रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
` . बिधु बदनी सब भांति सँवारी। सोह न बसन बिना वरनारी | | 
- सब गुणरद्वित कुकविकृतबानी । राम नाम यश अंकित॒जानी ॥ | ` 
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` दोऽ युक्कि बेधि पुनि पोहिये राम चरित बरताग । 


ज्ञे जनमे कठिकाळ कराला । करतब बायस "WW मराला. b 4 
| बंचक भक्क कहाइ रामके। किंकर कंचन को कामके) | 


Carry ate | 6 
हादर tele सनहिं बुधताही | मधुकरसरस सन्तगुणग्राही ॥ 
यदपि कवित गुण एको नाहीं | राम प्रताप प्रकट इंह्ठिमाहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग बड़ापन पावा ॥ 
धूमउ तजे सहज करुवाई। अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई ॥ 
भणितमदेशबस्तु भलि बरणी | रामकथा जग मंगल करणी ॥ 
छं» संगठकरनि कलिमलहरनि quit कथारघुनाथकी ॥ 

गतिकुरकविता सरित की ज्यो परम पावन पाथकी ॥ 
प्रमुसुयशसंगतिभणितभलिहोइहिसुजनमनभावनी। 
भवभूत अंगमसानकी सुसिरत सुहावाने पावनी ॥ 
हो० प्रियरागहिँ अतिसवबहिंमन भाणितरामयश संग । 
दारुबिचार कि करइ कोउ बन्दियनलय प्रसंग ॥ 
इयामसुरभिषयविशदञति TURES तेहिपान i 
गिराम सियरामयश गावहिं सुनहि सुजान ॥ 
पणिमाणिक मुक्काळबि जेसी । अहिगिरिगजशिरसोहनतेसी t 
aq किरीट तरुणी तनपाई। लहूहिंसकठशोभाअधिकाई ॥ 
तेसेहिसुकविकवितबुधकहहीं। उपजहिअनतअनतछबिलहहीँ॥ 
भक्तडेत विधि भवन बिहाई। सुसिरत शारद आवतधाई ॥ 
रासचरित सर बिनु अन्हवाये। सो श्रमजाइ न कोटिउपाये ॥ 
कवि कोविद्‌ असददय बिचारी | गावहिंहरिगुरकलिमलहारी॥ 
कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना ।शिरधुनिगिराङगतपडिताना॥ 
हदय सिन्धु सतिसीप समाना | स्वाती शारद कहाहेंसुजाना ॥ 
जो a बरवारि बिचारू। होहिंकवितमुकतामाणिचारू ॥ 


पहिरहिंसज्जन बिमलउर शोभाअतिअनुराग ॥ | 
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CHINE Gite | 
तिनमहे प्रथम रेख जग मोरी । छुक quer धन्धक UNT 
जो अपने AIT सल o बाहे चथ पारे vi ह ९०७० || 
ताते में अति अल्प बखाने। UAE जानि era 


कवि न होउँनहिं चतुरकहाऊं | मति अनुरूय रामगुणगाऊ ॥ 
कहें रघपतिके चरित अपारा i । कृहुँतिमोरि निरत संसारा ॥ 
जेहि मारुतगिरि मेरु sel | कहू तळ BE Vea माहीं 
SE aa [आनित राम प्रभताई | करतकथा एन अतिकदराई ॥ | 
e May महेश विधि आगध निगम परान । | 
नेतिनेतिकहि जासुगुण कराहें निरन्तर गान R | 
सब जानत प्रभ प्रभता सोई । वटपि ae विन रहा न कोई ॥ 

। भजबग़माव मातिबदुमाखा ॥ 
एक अनीह अरूण छानामा । ज सचचिटावन्द परधामा॥ 
व्यापक विश्वरूप भगयाना। तेह घरितेह RIETAN 
सो केवळ भक्कन हित लागी arenes अशत अनुरागी | 

SPESE CENE 
गये बहोरि गरीब निवाज | सरळ सबल साहिब रघराज्‌॥ | 
बुधवरण हि हरियश असजानी | करहिँपनीहसपरलिजबानी 
लेहिबल न रघुपति गुणगाथा FRE नाइ शम पद und 
भानिन्हप्रथन हरिकीराते गाई तेहिमंगचलतलगममोहिंभाई॥ 

दो० अति अपार ते सरितवर जो नप सेत कराहिं। 
चढ़िपिपीलिकापरमछध विनश्चमपारहे ANE ॥ 
यदि प्रकार बळ मनहिं ढाई । al रघपति "ungere d 
ब्यास आदि pr गव नाना । जिन्हसाद्रहारिचरितबखाना ॥ 
चरण कमल सब iMag सकळ मनोरथ मेरे i 
_ ऋषिन करों परणामा । जिन्हबश्शेरघुपतिगुयय्रामा॥ | 


oes ल 
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| एसमा बाढ | 

॥ amma कवि परम सयाने । भाषाजिन हरिचारित बखाने ॥ 
॥ | cq जे wes जे होइहे आगे । प्रणवउँसबहिंकपटछलत्यागे ॥ 
॥ होउ प्रसन्न देह बरदानू। साधु समाज भणितसनमानू t 
॥ जे प्रबन्ध बघ नाहि आदरही। तेश्रमबादि ae कबि करही ॥ 
॥ कीरति भणित भूति भठिलोई । सुरसरिसिमसबकङँ हितहोई ॥ 
॥ रास सुकोरति भाणेत मदेशा । असमंजस असमोहिंअदेशा ॥ 
॥ । तुन्हरी कृपा सुळभ as मोरे । सियनि सुहावनि टाटपटोरे ॥ 
॥ | करहु अनुग्रह अस जियजानी | बिमठुयशहिअनहरहुसुबानी ॥ 
lao सरळ कबित कीरातिबिनळ सोइआदराह सजान । 


A 
छ [s 


सहज बेर बिसराय रिपु जो सुनि कराह बखान ॥ 

| रोल होइ जिनुबिमललति मो हिंमतिबलअतिथोरि। 
E EEEN हरियश कहाँ पुने पुनि करहुँ निहोरि ॥ 
॥ कावे कोविद्‌ TC चरित मानस मंजु मराळ। 
॥ बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाळ ॥ 
॥ सी० बन्दौं Give ag रामायण जिन RAI 
T खरसकोनळ मंज दोष रहित दुषण सहित ॥ 
॥ बन्दौं चारोबेद भव वारिधि वोहित सरिस। 
T जिनहिँनसपनेहुँखेदबरणतरघुपति बिमठयश ॥ _ 
॥ | 17 बन्दौं प ता भवसागर जिन्हकीन्ह यह । 
॥ त सुधाशशि धेनु spes खलबिष बारुणी ॥ 
॥ दी” विबुध Raga गुरुचरण बन्दिकहों करजोरि। ` 

| होइ प्रसन्न qag सकल मंजु मनोरथ सोरि ॥ | 

| पुनि बच्दों शारद सुर सरिता। युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 
॥ ˆ मज्जन्‌ पान पाप हर एका । कहत सुनत इकहरंअविबेका॥ | 
॥ गुरु gag महेश भवानी । प्रणऊं दीनबन्धु दिन दानी॥ . . 
॥ सेवक स्वामि सखा सिय पीके। हितनिरूषसवाबिधिदुळ्सीके . 
॥ | कलिबिळोकिजगदितदवरागेिरिजा। शावरमन्नञजाठाजे | 
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१७ रासा Ye | 


SANS आंखर जथे न जाप। प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु॥ | 
सो महेश AR अनुकूछा। करों कथा मुद मंगल मूरा | 


सुमिरिशिवा शिबधाय पसाऊ। बरणों रामचरित चित चाऊ वाऊ ॥ 


भणित मोरिशिव ST बिभाती ।गशिसमाजमिलिमनहुँसुराती॥ | 
जो यह कथा ue समेता । कहिंहेंसुनिहहिसमामिसचेता। | 
हेहहि रामचरण अनुरागी । कलिमलरहित GSAT 


Jo सपनेई सांचहु सोहिपर जो हर गोरि पसाउ ॥ 
तो फुरहोउ जो कहहुँसब मावाभणित TAS ॥ 
बन्दो अवधपुरी अति पावनि। सरयूसारकाठेकलुषनशावाने 
TU पुर नर नारि WEN | ममताजिनपरभरभुद्िन थोरी 


सिय निन्दक अधञओघ नशाये। लोक बिशोक बनाइ बसाये॥ | 
बन्दौं कोशल्या दिशि जावी कीरतिजासुसकलजयघाची ॥ | 


Ghent जहरघपातणा शेवाळ | नेरबसखदस्रकमळतषार॥ 
दशरथराउ सहित सब शनी। युक्त FATS quur ॥ 


करो प्रणाम कम मन बानी । करहु कृपासुत सेवकजानी॥ | 
जिनहिंबिरचिबड भयउविधाता महिमाअवधिराम पितुमाता ॥ | 


सो० बन्दौं अवध ANS सत्य प्रेम जेहि रामपद 
fara दीनदयाल प्रियतन तण इव Wests 
प्रणवों परिजन सहित विदेही जाहि राम पढ गूढ समेह ॥ 
योग भोग Ae Tas Ws । रामबिठोकत प्रकटेउ से S ॥ 


प्रणवो प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम ब्रत जाइ न बरणा ॥ 


राम चरण पंकज मन जास्‌। लुब्ध ITE तजे न पासू ॥ 


बन्दौं SAM पद जळ जाता | शीतळ सुभग भक्कसुखदाता ॥ 
|. रघुपति कीरति बिमल पताका | दण्ड समान भयोयशजाका॥ 
शेष सहस्र शीश जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भयटारन À 
- सदा सो सानुकूल रह मोपर । हृपासिन्धु सौमित्रिगुणाकर ॥ 
` रिपुसूदन पद कमळ नमामी । शूर सुशीळ भरत अनुगामी ॥ | 
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FATTY बा०। . 4 
पहाबीर बिनऊं हुनमाना । शमजास यश आपबखाना॥ 
सो० बन्दा पवनकुमार खळ बनपावक ज्ञान घन। 
आस्‌ हृदय आगार बसहिं रामशर BTA d 
` । कपिपति ऋक्ञनिशाचर राजा । अंगदादि जे कीश समाजा di 
| बन्दौं सब के चरण सहाये। अधम शरीर राम जिनपाये॥ 
^| श्घुपति चरण उपासक जेते। खगमग सुरनर असरसमेते d 
बन्दी पद सरोज सब केरे। जे बिन काम राम के चेरे॥. 
MEATS AUS मुनिनारद्‌ | जे मुनिवर बिज्ञान बिशारद ॥ | 


me 


| 
| 

| | ताके यग पढ कमल Aas | जासुकृपा AAS मति पाऊं॥ 
। | पुनिमन बचनकम्मे रघुनायक | चरणकमल बन्दोसबलायक N 
| | राजिव नयन घरे धनशायक। भक्िबिपतिमेजनसखदायक॥ 
| 

| 

| 


दो० गिराअथजरबीचिसम कहियतमिन्न न भिन्न । 
| दों सीताराम पद RaR परमप्रिय खिन्न ॥ 
| बन्दों राम नाम रघुबर के। हेतु कृशानु भानु हिमकरके॥ 
' बिधिहरिहर मय वेद्‌ प्रानसे b अगुणअनपमं गुणनिधानसे ॥ 
महा मंत्र जो जपत महेश । काशी सक्ति हेत उपदेश i 
। महिमा जासु जान गण शऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥ 
। जान silent नाम प्रतापू। भयउ शुख्करि उलटा जापू॥ 
। सहसनाम समसुनि शिवबानी । जपि जेई शिव संग भवानी ॥. 
। हषे हेतु हेरिहरही को । कियमूषण तिय भूषणतीको ॥. 
| नाम प्रभाव जान शिवनीके। कालकूट कछ दीन अमीके॥ 
दो० बषांऋतु रघुपाति भगति तुलसीशालिसुदास i 
: शाम नाम बर बरण युग श्रावण भादों मास N 
. ST मधर मनोहर दोङ । बरणबिलोचनजनाजियजोऊ॥ 
` | gia सुळभसुखद urag । ठोक sug we निबाडू ॥ 
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` 'टुँचतर्न कहुँ नाम अधार । ज्ञानी प्रभुहिं बिशेष पियारा i & 
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Ro ` quiqur are i 


"3 PREA सुमिरत Sale a | शः न RO EU EE Er PES y quit qoum ॥ | 
बरणत बरण प्रीति बिळगाती । बहाजीवसम सहज सँधाती॥ + 


नर नारायण संरिस सञ्चाता | जगपाळक बिशेष AAA ॥| ६ 
भक्ति सुतियकठकरण बिभूषण । जगहितहेतुबिमएनिधुपुषण॥ | 
स्वादतोपसम सुगति सुवे । कमठ शेष समधर बलुवाके॥ c 
जन मन भेज कंज मधकरते | We गशोमातिहारहुलघरसे॥| ६ 
alo एक इत्र इक घकटमशि सब बेन पर जोउ। | ड 
ga रघुबर नाम के वणे बिराजत दोउ॥ a 


समभ्त Aas Weal a घ्रीतिपरस्पर गण uma न 


Sno RAR i re 
नास रूप दोउ इश ITN Sarees भाताचा 


Sale — € शमे wp Pierre 
को बड़छोट कहल अपरा Tau TH ॥ 


देखिय WU 
रूप बिशेष विनउ EOS 
JARI नाम रूप बिनु देखे । आवत हृदय 


नाम रूप गति अकथकहानी | समलातसुखदनजातबखानी॥ 


E: 
अगुणसगुण बिचनामसुसाखी | उभयप्रबोघक चतुरदुमाखी॥ 8 
| s 
दः 


ate राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी ERO | 
- तुलसी भीतर बाहिरी जोचाहसिउजियार | 


'तामजीह जपि जागहियोगी। बिरति बिरंचिप्रपंचबियोगी ॥ नि 


TAGS अनुभवहिँ अनया Tm । अकथ अनासयनामतख्पा॥ ` 
जाना set wena नाम जीह जपि जानहिं तेक _ 
साधकनाम We छथ wa होहिंसिड अणिमादिकपाये॥, 
जपहिँ नामजन आरत भारी | निटहें कुसंकट होहिंसुखारी ॥ al 
राम भक्त जग चाखिकारा | WERE चारिउअन्नघ उदारा ॥ 


चह युग चहुश्रुति सामप्रभाऊ t कलिविशेष नहिआनउपाङ ॥ हु: 
pe सकळ कामना हीन जे राम aD रस छीन | 
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. S मजिमिरविनिशिनाशा॥ 
| भंज्यो शम आष भव 5 
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THY बाळ | E. 

सुप्रेम पियूष ga Bat किये मनमीन n 
ITT सगुण दो बहासर्या | गकथअगाधअनादिअनपा i 
मोरे सत बड़ नाम दुहते (sues 
Tig सुजनजन जानहिंजनकी । कहरंभरतातिभीतिरुचिमनकी॥ 
एक दारु गत देखिय एकू। पावक युग सम ब्रह्म विवेक ॥ 
उभय अगम युग सुगमनामते | tes नाम बड़ ब्रह्म रामते॥ 


ब्यापक एक ब्रह्म अबिनाशी | जड़ चेतनघन आद शशी ॥. 


v 


असप्रभहदय अछतअबिकारी | सकछजीव जनदीन दखारी ॥ 
नाम निरूपण नाम wes ते । योउप्रकटतजिसिमोलरतनत। 
ale निगुणते हहे भाते बढ नाम प्रभाव अपार d 
bes नाग बड हा चार अनसार ॥ 
दीस भक्त हिल मरत य साधसखारी ॥ 
E मंगळवासा ॥ 


नास uu जपत = ret 
राम्‌ एक वापस ee हए खलकुमावलधारी ॥ 
खनत कान्हू Tara ॥ 


ट न 
Que MUI कान्ट 


uw ४ 


कमय d नि नाम घतापू॥ 
; नञ्यामितनायकियषावन ॥ 
शिचरानिकरदले रघु कलकालेकलुघानिकंदन ॥ 
(Slo शवरी गीध सुसेवकाने सुगति ere रघुनाथ । 
TASIR आमितखछ बेद विदित गणगाथ ॥ 


| रास सुकएठ विभीषण दोङ । राखे शरण जान सब कोऊ ॥ 

| माम अनेक गरीब निदाजे। लोक बेद बर fave बिराजे॥ 
| राम भालुकपि कटक बटीरा । सेतु हेतु श्रमकीन्ह न थोरा ॥ 
॥ नास लेत भवसिन्धु Guidi | करहुबिचार सुजनमनमाहीं॥ 

| रास सकुल रण रावण मारा p सीयसहित निजपुरपगधारा॥ | 
4 राजा राम अवश रजधानी । गावतगुण 


M c शभायश Ge | | 
सेवक E सप्रीती। बिनश्रमप्रबलमोहदलजीती ॥ 
फिरत ial सुख अपने । नाम प्रताप शोचनहिं सपने॥ . 
दोऽ ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानि॥ | 
गमचरितशतकोटिमहँ लिय महेशजियजानि॥ | 
नाम प्रसाद शम्भु अविनाशी | साज अमंगळ मंगळ TA d 
शुकसनकादि सिड मुनि योगी | नाम प्रसाद ब्रह्म सुखभोगी ॥ 
ARE जानेउ नाम प्रतापू। जगप्रियहारिहरहारोंप्रेयआपू॥| 
नाम जपत प्रभुकीन्ह प्रसादू । भक्क शिरोमणि भे STE ॥ 
ध्रुव सगडानि जप्यो हरिनाम । पायउ अचळ अनूपमठासू॥| 
सुमिरि पवनसुत पावन नाभू । अपने बश करि राख्योरामू॥ . 
अपर अजामिल्गजगाणिकाऊ | भये मुक्त हरिनाम घ्रभाऊ॥ 
' कहँ कहाँलगि नाम बडाई । राम न सकहिँ नामगुणगाई।॥ 
dle राम नामको कल्पतरु कलि कल्याण निवास . | 
जो सुमिरत भे भागते तुल्सी तुलसीदास ॥ . 
EIT तीनिकाळ तिएुँलोका । भये नामजपि जीव बिशोका॥ . 
| Fe पुराण सन्त मत येहू। सकळ सुकृतफलरामसनेहू॥ 
ध्यान प्रथम युग मखयुगदूजे। हापर परितोषत भ्रमु पूजे ॥ | 
कलि केवल मलमूल भलीना । पापपयोनिथि जनमनमीना ॥ 
नाम कामतरु काळ कराला | सुमिरतशमनसकळलजगजाला॥ 
रामनाम कलि अभिमतदाता। हितपरलोक रोकपितुमाता॥ 
नहिं कलिकमे न भक्किविवेळू । राम नाम अवलम्ब न एकु॥ 
काळनेमि करि कपट निधान्‌ । राम सुमति समरथ हनुमानू | 
दो० राम नाम नरकेशरी कनककशिपु कालिका । 
'जापकजनप्रहळाद जिमि पारहिदळसुरशाल ॥ | 
_ माय कुभायअनख BSE । नाम जपतमंगळ = | 
ash Rat नाम रामगुणगाथा। करों नाइ रघुनाथहि माथा। 
मरोरिसुधारदिं सोसब भाती । जासु sung sow! 
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शंसाथ ic | 


शमे शुस्वामि ससेवक ae | निजदिशिवेखिदयानिधिपोंसे॥ 


लोकह dx सुसाहब रीती । बिनयसनतपहिचानतम्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर | पण्डित भढ भठीन उजागर ॥ 


सुकबिकुकाबिनिजमतिअनुसारी | नपहिसराहत सब नरनारी ॥ 


साधु सुजान सुशीळ नृपाल । ईश अंश भव परम कृपाला ॥ 
सुनिसनमानहि सबन सुबानी। भणितभक्रिमतिगतिपहिंचानी) : 
यह प्राकृत ARTS सुभाऊ। जानि शिरोमणि RUSTE ॥ 


रीभत राम सनेह निसोते। को जगमन्द मलिनमतिसोते॥ _ 


दोऽ शाठ सेवककी प्रीति रुचि dese usa) | 
उपळक्यिजलयानजेहिसचिवसमातिकपिभाल | 
हीह कहावत सब कहत राम कहत उपहास । 
साहिब सीता नाथसे सेवक तलसी Sup 


अति बढि ar Rae खोरी । सुनि अघ नरकहुनाकंसिकोरी॥ 
'समभिसहमिमो हिंअपडरअपने। सोदुविरामकीन्हनहिंसपने ॥ 
_ 'शुनिअवलोकिसुचितचखुयाही। मक्किमोश्मिति स्वामिसराही ॥ 


त नशाइ होइ आति नीकी । रीकतरान जानिजन [निजन जीकी॥ 


-श्हतन प्रभावित चूक कियेकी । करत सुरत diam हियेकी॥ 
जेहिअघबधेउव्याधजिमिबाळी। फिरिसुकठसोइकीनहकुचाली ॥ 


सोइ करतूति बिभीषण केरी | सपने सो न शभ हिय हेरी ॥ 


b View सनमाने । राज समा रघुबीर बखाने॥ 


ais ग्रम तरुतर कपि डारपर ते किय आप समान । 
"> Geet कहूँ न राससे साहिब शील निधान ॥ 


4 AS n fee wad है सबही को नीक। 


जो -घहः सांची हे सदा तो नीको त॒लसीकः॥ 
4:58] मिजगुणदोषकहिसबहिबहुरिशिरनाया 
बश्णों रघुवर बिशदयंश सुनिकालिकलुषनशाय ॥ ` 
पाहवल्क्य जो कथा NEW भरहाज Gea 
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कहिही सोइ सम्बाद बखानी । सुनहुसकल सब्जनंसुखमानी॥ |. 


शम्भ कीन्ह यंहचरेत सहावा | बहुश्किपांकरिउमहिंसुनोवा 

सोशिवकाकमणण्डिहि दीन्दा । रामभक्क अधिकारी 'चीन्हा ॥ 
तेहिसनयाज्ञवरक्ष्य सुनि पावा t तिन पुनि भरडाजप्रतिगावा ॥ 
ते श्रोता aed सम शीळा | समदरशी जानहिंहरिलीला॥ 


_ जानहिं तीनिकाठ निजज्ञाना । करतळगत आमळकसमाना॥ ie 
MA जे हरिभक्त सुजाना। कहहिसुनहिसमुभाहिबिघिनाना॥ | 
` gre में पाने निज गुरुसन सुनी कथा सुशकरखेत॥ `. 


Ques aerea बाळपन तब अतिरहेउँअचेत ॥ 
जता बकता ज्ञान निधि कथा रामकी गढ़ ॥ 
RAUTA बहजीचजडकलिमलखालेतबेम्‌ढ ॥ 


तदपि कही गुरु ad बारा ।समभिपरीकछु मतिअनुसार॥ | 


भाषा वन्ध करब में aoa मन प्रबोधजेहि होई ॥ 
जस कलु बुधि विवेक ISAR । तस कहिहों हिय हरिकेग्रेरे ॥ 


निज सन्देह मोह श्रम हरणी । करों कथा भवसरिता तरणी ॥ | 
- बुध बिश्राम सकळजन रंजाने | रामकथाकलिकलुषाविभंजानि। | 

ओ शस कथा कलि WERT भरणी । पुनिविबेक पावककहँअरणी ॥ | 
कलिकामद गाइ | सुजन सर्जीवनि मरिसुहाई ॥ | 
- सोइ बसुधातळ सुधातरंगिनि । भवभंजनिन्नमभेकभुवागेनि॥ | 


॥ 4 असुरसेनसमनरकनिकंदिनि। साधुबिबुधकुलहितागोरिनंदिनि॥. | 


सन्त समाज पयोधि रमासी | विश्‍वभारधरअचळ श्षमासी ॥ 
: युमगणमुहँमसि जगयमुनासी। जीवन मुक्ति 
- रामहिं प्रिय पावनि तुलसीसी । तुलसिदार्सा 


- सदगुणसुरगणशअब 
dle रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
` ` तुठसी सुभग सनेहबन सियरघुबीर Rare ४ 
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ag जनु कासी ॥ 


— fim ec तासो areka प्रतिसंपतिरासी ॥ | 
| रघुबर भक्कि प्रेमपरमितिसी ॥ | 


| 
| 


|. ऐं दीळ राम अनन्त अनन्तगुण अमितरूथा बिस्तार।. . 


_ नानांभांति . राम ` अवतारा । रामायण शतकोटि अपारा॥ 
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| (emer Bo | १७ 
रामचरित चिन्तामणि चारू । तंतसुमतितिंयसुभगशुंगारू॥ 
जंग मंगळ गुण थाम रामके। दानि मक्किधन धर्म धामके ॥. 
सद रु ज्ञान बिराग योगके । बिबुध बेद भव भीम रोगके॥ 
गने जनक सिय रामप्रेमके। बीज सकल व्रत धर्म नेमके ॥ 
शमन पाप संताप शोकके। प्रिय पालक परलोकलोकके ॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचारके। कुम्भजलोभ उदधिअपारके ॥ 
कामकोह कलिमल करिगनके । केहरिशावक जनमन बनके th 
अतिथि पूज्यप्रीतम पुरारिके। कामद्‌ घनदारिद्‌ दवारिके ॥ 
पत्रमहामाणि विषय. व्यालके | मेटल कठिन कुअंक भालके ॥ 
हरण मोहतम दिनकर करसे। सेवक शालिपाल जलधरसे॥ 
अभिमत दानि देव तरवरसे | सेबतसुलम सुखद sears ॥ 
Gus शरदनममनउड्गनसे। TINH जन जीवन धनसे ॥ 
TTS सुकृत फळभूरिभोगसे | जगहितनिरुपधिलाधुलोगसे tt 
सेवक मन मानस मरालसे। पावन गंग तरंग सारसे ॥ | 
‘So कुपथ कुतर्क कुचालि कलि कपटदणड TUS | 
„ : दुहुन राम गुण यामइमि इन्धन अनल प्रचण्ड ॥ ` 
/ . “राम चरित राकेशकर सरिस सुखद सबकाइ। . 
| : सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिशेषबडलाह ॥ - 
कीन्हप्रश्न जेहि भांति भवानी । जिहिबिधिशंकरकहाबखानी ॥ - 
सो सब हेतु कहब में गाई । कथा प्रबन्ध बिचित्र बनाई ॥ : 
जिनयह. कथा सुनी नहिंहोंई | जनिआश्‍्च्य्यकरें सुनिसोई ॥ 
कथाअलोकिकसुनहिंजेज्ञानी । नहिंआइचर्यकरहिंअसजानी॥ 


शम कथां की मिति जगनाहां। असम्रतीति जिनकेमनमाही॥ D 


कल्प भेद हरिचरित सुहाये। भांति अनेक मुनीशन याये ॥ | 
करिय न संशय अस उरआनी | सुनियकथासादर रतिमानी ॥ 
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te CTT We । 
eres न मानिहाहे जिनके विंमर्शबिचार ॥ ` 
` इहिविधि सबसंशज stad । शिरधरि गुरुपद पंकजधुरी ॥ 
पनि सबही बिनय ररजोरी। करतकथाजेडि लागनखोरी ॥ 
सादर शिवहि नाई अब साथा । बरणों बिशद रामगुणगाथा ॥ 
संबत wg खै इकतीसा । करों कया हस्विद्धरिशीसा ॥ 
नोमी सोम बार लघु मासा। अवधपुरी यहचरितञ्रकाला M 
जहिदिनरमंजन्मश्षुतिगाचहि । तीरयसकळतहाचलिआर्वहि ॥ 
असर नाग खगनर Ga आयकरहिं रघुनायक सेवा॥' 
जन्म महोत्सव TAG सुजाता । करहि रामकल कीरतिगाना d 
(दोग मञ्जहि सज्जन Tay पावन सश्यूनीर। 
इरश परश सज्जन अरु पाना । हरै पाप कह बेद पुराना ॥ 


Weare 


(e M NINE (sum T m 
नंदी पनीत अनितमहिमाञति। कहिनिसकैशारदाबिसलमाति॥ 
~ 


राम धामदा पुरी सुहावनि। ठोकससस्तबिदिवजगपावनि ॥ 


चारिखानि Wels अपारा। अवधतजे तनु नहिँसंसारा॥ 
/ TRAA पुरी मनोहर जानी । सकळ सिद्धिअदमंगालखानी ॥ 
^ RRS कथाकर कीन्ह अरम्भा । सुनतनशाहि SAAS | 
रामचरित मानस थह नामा। सुनत श्रवण पाइयबिश्वामा॥ | 
ex बिषय अतेलबनजरई। सोइसुखी जो इहि ae 
रामचरित भानस मुनिभावन। बिरचेउशम्भुसुहाबनत une 
___ न्रिबिधिदोषदुखदारिददावन । कलिकुचालकठिकलुषनशाबनाी ` 
saree निज मानस राखा । पाइसुसमय शिवार्सनभाखाः॥ 
ताते राम रचित मानस बर । धरेउनाम हियहेरि हरपिहर M 
कहीँ कंधा सोइ सरत सुहाई | सादरसुनहु सुजन मनलाई ॥ 
` दो» जसमानस जेहिबिधि भयो जगप्रचार जेहिहेतु।: : 7 
` sale कहो प्रसंग सब सुसिरिउमा NET ॥ ` ” L 


Lift Eee cu hi ues 
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GUS मनोहर माते. अनहारी | सुजनसुचितेसुनिलेहुसुधारी ॥ 
सुमतिः भूमिथल हृदयअगाधू। वेदपुराण घन साथू॥; 
quí राम सुयश घन बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी 
ATAU कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छताकरे Weg t 
प्रेम भक्ति जो वरणि न जाई सोइ मघरता शीतळताई ॥- 
सो जठसकृतः शालिहितहोई UA भक्लि जग जीवन E tt 
भेघामहिगत सोजछ पावन | सिमिटिश्रवणमशुचलेउसुहावन। 
भरेउ समानसशिथिळथिराना | सुखदशीतरुचिचारुचिसनाः॥ 
दोऽ सठि सन्दर सम्बादबर बिरवेउबुदि. बिचारि। 
तेयहि पावन सुभगसर घाट मनोहर चारि॥ 


सञ्च प्रबन्ध सुभग सो पाना । ज्ञाननयनः निरखतमलमभाना ॥ 


रघपतिमहिमा WUT । बड्सबसोड बरबारिअगाधा॥ 
रामलीय GAGS Guru | उपमाबीचे बिलाखमनोरम॥ 

Ea सघन चारु चोपाई। gang मणि सीप सुहाई॥ 
छन्द. सोरठा सुन्दर दोहा । सोइबहुरंग कमलकुलसोहा ॥ 
अर्थ अनूपः सुभाव सुबासा ।.सोइ पराग मकरंद सुबासाः॥ 
सुकत पुंज मंजलआऊि साला । ज्ञान बिराग बिचार मसला॥ 
धुनित्रवरेव कबित गुणजाती | मीन मनोहर ते. बहुः भांतीः॥ 


| शर्धः wen कालादिक scs ज्ञान विज्ञान बिचारी) 


qa जपतप योग Uma तेः सब जठघरचारुतडागा]॥ 


| सुकृती साधु नाम गुणगाना। ते बिचित्जजलावहमलमाता॥ 


सन्तमा SEA औवराई । अडा ऋतुः बसल CRETAM 
भक्किनिरुपणविविध ari zara मलता aaa 
aan नियम फूछफळ ज्ञानां। हरिपिद रतिरसवेद:बंखाना॥: 


| ओरो कथा अनेक प्रसंगा । ते शुकापिकबहुंबरणाविदंग्या॥ | 


dre पुहुप: बाटिका बागबन सुख सुविहंगविहारु 
माळी सुमन सनेइजछ GAT जोचनचारु ॥. £. 
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जे गावहिं:यह चरित सँभारे। तेयहि TS चतुर रखवारे॥ 
सदां सुनहि सादर नरनारी । ते सुरवर मानस अधिकारी॥ ६ 
अतिखलजे बिषयी बककागा | इहसरनिकटनजाहिंअभागा। : 
wae भेकः सिवार समाना | इहां न विषय कथारसनाना॥ n 
तेहि. कारण आवत RER । कामी काक बलाक बिचारे॥ द 
आवत इहिसर अतिकठिनाई | राम कृपा बिनु आइ न जाई॥ 
| कुसंग कुपंथ कराला | तिनकेबचनब्याप्रहरिब्याला | 
WE IS नाना जंजाला। तेइ अतिदुगमशेलबिशाला॥ . 
बनबहु बिषय मोह मंदनाना। नदी mue भयंकर नाना॥ 
दो० जे श्रडा सम्बल रहित नहिं सन्तनकर साथ। 
aE STA Maa tr ॥ | 
जा करिकछ जाइ पुनि कोडे । जातहि नींद जडाई होई॥ 
जडता जाइ विषम उर लागा। गयहु नमज्जनपावअभागा॥ च 
| करिन जाइ सर मज्जन पाना | फिरिआवहिंसमेतअभिमाना॥ स 
जो, वहोरिकोउ पृछन आवा । सरनिन्दाकरे ताहि सनावा॥ क 
त सकल विघ्नब्यापाहनाहि तेही । रामहृपाकरि वितवाहे जेही॥ रा 
A सौीह सादर सरमज्जन करहीं। महाघोर त्रयताप न जरहीं॥ क 
y तेनर यह सर तजाहे न काऊ । जिनके रामचर्तिमलमाङ॥ 
जो नहा. चह इहिसर भाई । तो सतसंग करो मन लाई ॥ 
अस मानस मानसचख चाही। भइकबिबद्धि बिमलअवगाही ॥ की 
बढ्यो हदये आनन्द ida coy Gal: | 
चली सुभग कविता । रंमाबिमिल 


. Sp सुमंगल मृला d लोक वेद मतमंजुळ कूला k 
. दो श्रोता त्रिबिधसमाजपुर 'घामनंगर दुहुँकल। | रा 
सन्तसभाअ i a 


D ien अवध सकल नम मूळ 
. राम अक्कि सुरसरि तेहि जादे । मिली सुकोरति aeger ॥ T 
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jj सानुज रास समर यश पावन | मिलेउमहानदशीण सुहावन॥ - 
n पुग बिच भक्ति देव मुनिधारा सोहतिसहितसुबिरतिबिचार॥ . 


| त्रिविध ताप त्रासकत्रिमुहानी । राम सरूपं सिंधु समुहानी॥ 


! | नदी von र Ted TN TF IA Se nm e a Serer कि ame: Z ee oF विवेका -- 
। नदी नाव घडु प्रशन अनेका । केवट कुशळ उतर Gla “ 


„स्‌ सतीशिरोमणि. मणि सिय गुणगाथा । सोइगुणअमल अनूपमपाथा रदत 
gp भरत ` सुभाव सुशीतझताई। सदा एकरस बरणि न जाइ 
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। Sho अवलोकनि बोलने मिळनि प्रीति परस्परहास । 

2 भायप भलि Fe बंधुकी जल माधुरी सुबास ष :. 
“आरति विनय दीनता मोरी । urere सुवारिनथोरी) 

ङ्त सलिलसुनत गुणकारी | आस पियास मनो मलहारी॥ 

राम सुप्रेमेहि पोषत पानी | हरतसकलछकलिकलु e TOR 

| अम शोषक तोषक तोषा | शमनदुरितिदुख दारिददोषा। 

काम कोथ मंद मोह नशावन । विमठुविवेक विरागबढावन॥ 


सादर मज्जन पान कियेतें। मिटत पाप परिताप हियेते। 


जिन यह बारि न मानस घोये । तिनकायर कािकालबिगोयें। 
ताषित निरखि रबिकरभववारी । फिरहिमगाजिमिजीवदुखारी। 
Spe सति अनहारिसुवाश्शिण गणिशण मन अन्हवाइ । | 
समिरि भवानी Gate TETA कथा usu ॥ 
. >भरहाजजिमि ग्रइनकिय याशवल्कय शुनि पाय। 
. रथम मख्य सम्बाद सोइ कहिहों हेतु बुझाय॥ 
ma रघुपति पदपेकरुहः fea धरि पायत्रसाद्‌। ` ` 
` कहो युगल मुनिवय्य कर मिलन सुभग सम्बाद्‌॥ | 
etre बसहिं प्रयागा । जिनहिंरामपद्अतिअनुरागा। 
- "तापस शम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना। 
माघ भकर गत रवि जब होई । तीरथपतिहिं आव सब कोई। 
. “देव दनज किन्नर नर श्रेणी । सादरमज्जहिंसकल त्रिबेणी 
ae माधब पद जळंजाता । परसिअछयबट हर्षितगाता 
ARE आश्रम अति पावन । परमरस्य मुनिवरमन सावन 
SYR ऋषयसमांजा ESTE जेः deii 
उमन्नहि घात समेत उछाहा ।कहाहें 


| 


Ree मगवन्तकी संयुत ज्ञानबिराग॥. . 
QUIT सरिमकर 'महाहीं | पुनिसवनिजनिजआश्रमजाई 
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(| रामकथा शशिकिरणि समाना । सन्तचकोर करहिं तेहिपाना॥ _ 
ही ऐसे संशय र कीन्ह भवानी i महादेव तंब tal sw dd | 0 s 
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QUT बा० | — A E 
प्रति सम्बत अस होइ अनंदा | मकरमज्जिगवनहिंमुनिरंदा ॥ í 
एक बार भरि मकर नहाये। सबमुनीशआश्रमानिसिधाये॥ ! 
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखेउ पद टेकी ॥ | 
सादर चरण सरोज पखारे। आति पुनीत आसन Hom ॥ | 


करि पूजा मुनि सुयश बखानी । बोले अति पुनीत मदुबानी ॥ 
नाथ एक संशय बड़ मोरे।करतल वेदतत्त्व सब तोरे॥ 
कहत AR लागत भयलाजा। जो न कहों बड़होइअकाजा॥ 
दो० सन्तकहहिं असनीतिप्रमु MATT जोगाव। ` 
होइ न बिमल विवेकउर गुरुसन कियेदुराव ॥ _ 
असबिचारि प्रगव्योनिजमो छू । करहुनाथ करि TAIZ ॥ , 
राम नाम कर अमित प्रभावा । सन्तपुराण उपनिषद गावा ॥ _ 
सन्तत जपतशम्भु अविनाशी । शिवभगवानज्ञानगुण राशी | 
आकर चारि जीव जगअहहाँ | काशी मरत परमपद Seal ॥ 
सोकि राम महिमा मुनिराया | शिव उपदेश करतकरिदाया ॥ 
राम कवन प्रभु qai तोही । कहहुबुझाय कृपानिधिमोही ॥ 
एक राम अवधेश कुमारा । तिनकरचरितबिदितसंसारा ॥ 
नारिबिरह दुख VET अपारा । भये रोष रण रावण मारा ॥ 
दो ० प्रभसोइरामाके अपरकोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। 
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम weg विवेक [am 
Sa मिटे मोह श्रम भारी। कहहु सो कथानाथविस्तारी ॥ 
याज्ञवल्क्य बोले FORMS तुमाहिंविदितरघपतिप्रभुताई॥ ` 
राम भक्क तुम मनक्रम बानी । चतुराई -तुम्हारि में जानी ॥: 
चाहहु सुना राम गुण गूढा | कीन्हेउप्रश्नमनहुँ अतिमूढा i 
तात 2e सादर मन लाई । कहईँ रामकी कथा सुहाई ॥ | 
महा मोह महिषेश बिशाला । रामकथा कालिका कराला 
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२४ . CUTS बाळ । 
ats कहाँसो मति अनुहार अब उमा शम्भु सम्बाद | 
भयउसमय जेहिहदेतुजेहि सुनिसुनिमिटाहिबिषाद ॥ | 
अक बार त्रेता युग माहीं। शम्भुगये कुम्मज ऋषियाही॥ | 
संग सती जग जननि भवानी । पूजे ऋषि अखिलेश्वरजानी ॥ | 
राम कथा मुनिवय्ये बखानी । सुनी महेश परम सुखमानी ॥ | 
ऋषि Gat हरिभक्रि सुहाई। कही शम्भु अधिकारी पाई ॥ | 
कहतसुनत रघुपति गुणगाथा | कठुदिन तहांरहे गिरिनाथा ॥ | 
मुनिसन बिदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दक्षकुमारी ॥ | 
तेहि अवसर भंजन महि भारा । हरिरघुबंश लीन्ह अवतारा ॥ | 
चिता बचन तजि राज उदासी | दए्डकवनबिचरतश्रविनासी॥ । 
alo हदय बिचारत जातहर केहिबिधि दरशन होइ । | 
FT रूप अवतरेउ प्रभु गये जानि सब कोइ ॥ 
dre शङ्कर उर अति क्षोभ सती न जानहिं suu 
O तुळसी दरशन लोम मन डर लोचन लालची ॥ 
_ रावण मरण मनुजकर यांचा । प्रभुविधिवचनकीनचहसांचा॥ | 
/ जो नहिं जाउँ रहे पत्रितावा। करत बिचार न बनतबनावा ॥ | 
soe बिधि भये शोचबशदशा । ताही समय जाय दशशीशा ॥ 
— टीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयेउ तुरत सोइकपट कुरंगा॥ 
soa छल मूढ हरी बेदेही। प्रभु प्रवापउर विदितनतेही ॥ 
 म=गबधिबन्धु सहित हरिआये। आश्रमदेखि नयनंजलछाये ॥ 
' बिरह बिकल नर इव रघुराई । खोजतविपिनफिरतदोउभाई॥ 
— weg योग वियोग न जाके। देखा प्रकट विरह qunm ॥ 
| . दो“ अति बिचित्र रघुपति चरित जानहें परमसुजान। ` 
। ` ` जेमतिमंद बिमोहबश हृदय at 4 boni we © 
 शम्भुसमय तेहि wae देखा । उपजाहिय 3 
ह रिलो 


=n uu) wm A 


nn E 4 


= 


0 A, O AR A of AG मै, 


= .- (22 7» 2b 


E. es [चन छबिसेन्धुनिहारी | कुसमयजानिनकीन्हचिन्हारी। | | 
` जय साद्चिदानन्द जग पावन । असकद्दिचछेमनोजनशाबन ॥ | 
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चले जात शिव सती समेता । पुनिपुनिपुलकितक्रपानिकेता u 
सती सो दशा शम्भुकी देखी । उर उपजा संदेह विशेखी॥ 
शंकर जगतबन्ध जगदीशा | सुरनरमुनि खबनाबतशीशा ॥ 
Ren सुतहिकीन्ह परणामा । कहि सबिदानम्द परधामा N 
भयेमगन छबि तासु बिलोकी। अजहुंप्रीति उररहतिनरोकी ॥ 
दो० ब्रह्मजोव्यापक बिरजअज अकलअनीह अभेद ॥ : , 
सोकि देहधरि होइनर जाहि न जानत dq. ` | 
विष्णु जो परदिव । सोउ सर्वज्ञं यथा त्रिपुरारी a 
were सी कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति TA | 
शम्भु गिरा पुनि अषा न होई। शिव सर्वेश जान सब कोई ष 
अलसंशय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ 
quf प्रकट न gas भवानी । हर अन्तय्योमी संब जानी ॥ 
सुनहु सती तब नारि सुभाऊ | संशय्चस न धरियमतकाङ ॥ 
जासु कथा कुम्मजऋषि गाई 1 भक्किजासु में सुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा मुनिधीरा ॥ 
छ ० मुनिधीर योगीसिड सन्तत बिमळमनजेहि ध्यावहीं। | 
कहिनेति निगमपुराण आगम जासुकीरति गावही ॥ 
सोइ राम ब्यापक ब्रह्ममुवन निकायपति मायाधनी। 
.  अवतरेउ अपने भक्कहित निजतंत्रानित रघुकुरमनी॥ 
dl» लाग AST उपदेश यदपि was शिव बारबहु | 
बोठेबिहुँसि महेश हरि माया बळ जानि जिय॥ ४ 
जो तुम्हरे मन अति सन्देह। तो किन जाइ परीक्षा dg 
तबळगि बेठि रहों बट बाही | जबलगितुमऐहहु मोहिपाही ॥ 
जैसे जाइ मोह wa भारी । करहुसो यतनबिवेकबिचारी ॥ 


a संशय जाही । बिधि बिपरीत भळाई ES 


प्र ४: 
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२६. . शमायण बा" pl | 
होइहि सोइ जो राभरचिराखा। तके बढावहि शाखा ॥ | 
असकहि जपनलगे हरिनामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥ | 

Slo पुनिपुनि हृदय बिचारकरि धरि सीताकररूप। 

आगे होइ चलिपंथतेहि जेहि आवतसुरभूप ॥ 
लक्ष्मण दीख उमा इतवेषा। चकितहदयञ्चमभयउबिशेषा॥ 
कहि न सकतकछु अतिगम्भीरा । प्रभु प्रभावजानतमतिधीरा ॥ 
सती कपट TAT सुरस्वामी। समदर्शी सब अन्तय्यामी d 
सुमिरत जाहि मिटे भ्रज्ञाना। सोइ सवेज्ञ राम भगवाना ॥ | 
सती कीन्ह चह ded GUS देखहु नारिसुभाउ भ्रभाऊ॥ | 
निज मायाबल हृदय बखानी। बोले बिहुँसि राम मदुबानी ॥ | 
` जोरिपाणि प्रभुकीन्ह प्रणामू । पिता समेत ठीन्ह निजनामू J 
कहेउ बहोरि कहां Wad | बिपिनअकेलिफिरहुकेहिहेतू ॥ | 
दो० राम बचनमदु गूढ सुनि उपजा अति संकोच | | 
सती सभीत महेश पहँ चलां हदय बड्शोच ॥ | 
में शंकर कर कहा न माना । निज अज्ञान रामपह आना ॥ | 
/ जाइ उतर अब देहों काहा उर उपजा अतिदारुणदाहा ॥ 
जाना राम सती दुख पावा । निजप्रभावकछुप्रकटजनावा॥ | 
सती दीख कोतुक मग जाता । आगेराम सहित सियश्राता ॥ | 
फिर Raa पाढे प्रभु देखा । सहितबन्धु सिय सुन्द्रवेखा ॥ | 
some चितवहिं तहेप्रभुआासीना । सेवहिं सिद्ध मुनीश प्रबीना॥ | 
 देखेशिव बिधि बिष्णु saa अमित प्रभाव एकते एका॥ | 
' बन्दत चरण करत प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा ॥ | 
| . दी» सती बिधात्री इन्दिरा देखी अमित अनूप। | 


तल i तत SS 


RE तेहितेहितनुअनुरूप॥ ` | | 
देखे s तहँ रघुपति जेते। शक्तिन सहितसकलसुरतेते॥ 
. जीव चराचर जे scis । देखे सकल अनेक red | 
` पूजहिं "f देव बहु बेखा। रामरूप qu नाहे. देखा ॥. 
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अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष घनेरे ॥ 
ोइरघुबर सोइ Sata | देखिसती अतिभई सभीता ॥ 
हद्यकम्प तनुसुधि कछुनाहीं। नयन मूंदि बैठीं मगमाहीं॥ 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीखतहँँ दचकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ रामपद शीशा। चलां तहां जहँरहे गिरीशा ॥ 

ale गई समीप महेश तब ERI पूँछी कुशलात। 
छी न परीक्षा कवनबिधि कहड सत्य सब बात ॥ | 
हती समुझि रघुबीर MUS | भयबशशिवसनकीन्हदुराङ ॥ 
कळु न परीक्षा ठीन्ह गुसाई । कीन्हप्रणामतुम्हारिहि नाई॥ 
जो तुमकहा सो शषा न होई । मोरे मन प्रतीति अस सोइ ॥ 
तब शंकर देखेउ धरि ध्याना । सतीजोकीन्हचरितसबजाना॥ | 
बहुरि राममायहि शिर नावा। प्रेरि सतिहिजेहिभूठकहावा ॥ | 
हरि इच्छा भावी बवाना । हद्यबिचारत शम्भुसुजाना॥ 
सती कीन्ह सीता कर वेषा। शिव उरभयउ विषादबिशेषा ॥ 
जो अब करों सती सन प्रीती । मिटै भक्कि पथ होइ अनीती ॥ 
gre परम प्रेम नहिं जायतजि किये प्रेम बड़ पाप। | 
प्रकट न कहत महेशकलु हदय अधिकसंताप d 
तबहिंशम्भु प्रभुपद शिरनावा। सुमिरत रामहृदयत्रसआवा ॥ 
यहितनसातिहि we मोहिंनाहीं । शिव संकल्पकीन्ह मनमाही ॥ 
अंसबिचारि शंकर माति धीरा । चळेभवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चळत गगनभइ गिरा सुहाई । जयमहेश भि भक्किददाई ॥ 
असप्रण तुमबिन RAMT । MAAS समरथं aps ॥ 
सुनि नभ गिरा सतीउरशोचू। gat शिवहि त पकोच्‌॥ | 
दीन्ह कवनप्रण कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥. — 
थदपि edt dat बहु भाती । तदपि न कहेउ त्रिपुरआराती। 
' दो० सती हृद्य अनुमान किय सब जाना सर्वज्ञ ˆ 
^ cU Aag कपट में शम्मुसन नारिसहज ay अज्ञ... 
4 : 
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E रामायण था०। 
ie जलपयसरिसबिकाइ देखदुप्रीति कि रीतिभळ। | 
बिळग होइ रस जाइ कपट खटाई परतही॥ | ह 
हृदघशोचसमुभत निजकरणी । चिन्ताअनितजाइनहिबरणी॥ न 
कृपासिन्घु शिष परम अगाधा । प्रकट न कृहेउ मोर अपराधा॥ 
 शंकररुख अबलोकि भवानी । प्रभूमो हिंतजेउहद्य्रकुळानी ॥ 
STATA ATS HOS | तपे AAT उर अधिकाई ॥ | 
सतिहि सशोच जानि SIA SES कथा सुन्दर TRI, T 
wega पंथ विविध इतिहासा । विश्‍वनाथ - पहुंचे कळाला ॥। 
| स्मसमुझिप्रणआपन । बेठेबटतर करि कमळासन॥ 
शंकर सहज स्वरूप SAT लागि समाधि अखंडअपारा ॥| 
दो० सती बसहिं कैलासतब अधिक शोच मनमाहिं। 0 
: मन कोऊ जानकछु युगसम दिवस सिराहिँ ॥ | 
नित मव शोच सती उरभारा। कब जेहों दुख सागर पारा॥ 
में जोकीन्ह रघपति अपमाना। पुनिपतिबचनसचाकारेजाना॥ | 
सो फळ मोहिं बिधाता दीन्हा। जोकछूडचितरहासो कीन्हा M 
/ अबबिधिश्रसवभियनहिंतोहीं। शंकर बिमुख जियावहमोही ui 
कहिन जाय कळू हदयगलानी | मनमहुँरासहिंसुमिरिसयानी ॥ | 
S lw m दीनदयालु कहावा। आरति हरण वेद यशगावा MO 
.. तो में बिनय करों करजोरी। छूटे बेगि देह यह मोरी ॥ 
जो मोरे शिवचरण सनेहू।मन कम बचन सत्यत्रतयेह ॥ 
दो तौसमदशीसुनिय प्रभु करो सो बेगि उपाय। ` | 
s,s > होइमरणजेदिबिनहि्जमदुस्सहबिपतिबिहाथ॥ ` 
। RRA m घि दुखितप्रजेशकुमारी । अकथनीय दारुख दुखभारी ॥ 
sold संगत सहस सतासी । तजीसमाथिशम्मु्विमासी॥| | 
. राम नाम शिव सुमिरण लागे । जानेउ सतीजगतपतिजागे ॥. ॥ 

TE शाम्भुपद बन्दन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीम्हा # 

को कहत. इरिकथा रसाळा। दढ y भये लेडिकाछा ॥ 


— dE AA Gls A SD 
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देखाबिधि बिचारिसबलायक। cae कीन्हप्रजापतिनायक ॥ 

बड़ अधिकार दत्त जब पावा । अतिअभिमानहंद्यबतबआबा॥ 

नहिंकोड अयजन्धेउजगमाडीं । wat पाई जाहि मदनाही ॥ 
dle दक्ष लिये मुनि बोलि तब करन ठगे बढ्याग। 
नेवते सादर सकळ सुर जे पावत मखमाग॥. 

किन्नर नाग सिड गन्धबो। बघुन समेत चले सुर wq 

बिष्णु fai महेश बिहाई। चळे सकल सुर यान बनाई ६. 

सती Rares गगन बिमाना । जातचले सुन्दर बिधिनाना ॥ 

सुर सुन्दरी करहि कळगाना। सुनतश्रवणठटहिंमुनिध्याना॥ 

gas तब शिव कहेउ बखानी । पिता यज्ञ सुनिके हरषानी ॥ 


PA e iT ft cor T v Dr tei peal? Do cred 1 rd च्छा ^ gl » «az 
जो महेश मोहिं आयसु देही । कडुदिन जाइ रहीं ace ॥ 


पति परित्याग हृद्य दुखमारी | कहन निज अपराधबिचारी U 
बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रख साती॥ C 
दो० पिता भवन उत्सव परम जो प्रमु आयसु होइ। / | 
तौ में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ 


Eu मोरे मन भावा । यहअनुचितनाइनेवतपठावा॥ 
| दक्ष सकल निज सुता बुराई । हमरे बेर तुम्हें बिसराई॥ 


Nb 


HTM हम सन दुखमाना | तेडितिअजहुकरहिंअपमाना ॥ 


जो बिन बोळे जाहुभवानी। रहे न शीर समेह न कानी ॥ 


यदपिमित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाइय बिनु बोले न सँदेहा॥ 
तदपि बिरोध मान जह कोई । तहां गये कल्याण न होई. 
भाँति अनेकशम्भु समुभावा । भावी वश न ज्ञानउरआवा ॥ 


were जो ae बुलाये। नहिं मलिबात हमारे we 


< 


दो० कहि देखा हर यतनबहु रहे aR ` 
„ दिये मुख्य गण संगतब बिदा किये तिपुरारि# . 


| पिता भवन जब गई भवानी । दक्ष त्रास काइन a 
j| uma wate मिठी इकमाता । मरगिरनीमिळीबहुतमसकाता ४ | 
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दक्ष न ni WA dd कुशलाता t सतिहिबिटठोकिजरेसबगाता ॥ | 
सती जाय तब यागा। कतहुं न दीख शंभुकरभागा॥ | 
तब चितचढेउ जोशाकरकहेऊ । प्रमुअपमानसमुभिउरद्हेऊ॥ | 
पाब्रिलदुख न हृदयअसञ्यापा | जस यह भयउमहापरितापा ॥ | 
यद्यपिजग दारुण दुखनाना। सबते कठिन जाति अपमाना॥ | 
Et शोचितिहिंभाअतिकोधा। बहुबिधिजननीकीन्हभबोधा॥ | 
í 3 ० शिव अपमान न जाइसहि हृदय न होत TT 
. सकलसभहिं हठिहटकितब बोलींबचन सक्रोध ॥ A | 
सुन सभासद्‌ सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन शंकर निंदा॥ | 
` सो फळ तुरत रहब सब काह । भळीमांति पढिताब पिता हू ॥ | 
सन्त शम्भ श्रीपति अपवादा | सुनियजहांतहँ असमय्यादा ॥ | 
काटिय तासु जीम जु बसाई । श्रवणमूंदि नहिंचलियपराई॥ | 
जगदातम महेश त्रिपुरारी । जगतजनक सबकेहितकारी ॥ | 
पिता मन्दमति निन्दत तेही । दक्ष शुक सम्भव यह देही॥ | 
ओ- तजिहो तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चन्द्रमोलि बषकेत्‌ ॥ | 
/ असकहि योग अग्नितनजारा। भयउ सकल मखहाहाकारा ॥| 
_ द्वो० सती मरण सुनि शम्मुगण लगे करन मख खीश। । 
| . यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा कीन्ह मुनीश॥ |= 
. समाचार जब शंकर पाये। बीरभद्र करि कोप पढाये॥| 
ओ- यज्ञविध्वंसजायतिन्हकीन्हा । सकळसुरन्हबिधिवतफळदीन्हा॥ | ` 
` भद्जगबिदित दचगति सोई । जसकछुशम्भु बिमुखकीहोई ॥ |. 
ओ। झयह इतिहाससकल जगजाना। ताते में संचेप बखाना॥ 
. सतीमरत हरिसन बर मांगा । जन्मजन्म शिवपदअनुरागा ॥| 
. तिहिकारण हिमगिरि गहजाई । जन्मी पारवती तनु Wd 
so waa उमा शेळ शह आई । सकलसिद्धिसम्पतितहँलाई ॥| 
wd ad मुनिनसुआश्मकीन्हे । उचित बास feque दीन्हे | 
| gt सदा सुमनफळ सहित सब द्रुमनव नानाजाति। | | 
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शमायले ure | TE 
प्रकटी सुन्दर शैळपर मगिश्वाकर uid । 

सरिता सब पुनीत जल बहई । खगसगमधुप सुखीसबरहई ॥ | 
सहज बेर सब जीबन त्यागा । गिरिपरसकळकरहिंअनुरागा॥ 
| पोहशैल गिरिजा गह आये । जिमि नर रामभक्किके पाये ॥ 
| नित नूतन मंगळ गह तासू । ब्रह्मादिक गावहिं यश जासू ॥ 
|| ama समाचार सब पाये। age हिमांगेरिगेहसिध्ाये॥ 
` शेलराज बढ़ आदर कीन्हा । पद पखारि बरआसनदीन्‍्हा ॥ 
| नारिसहित मुनिपदशिरनावा | चरणसलिलसबभवनसिंचाबा॥ 
| निजसोभाग्यबहुत गिरिबरणा। सुताबोलि मेली मुनिचरणा ॥ ` 
। दोऽ त्रिकालज्ञ adagi गति सर्वत्र तुम्हारि। 
J कहहुसुताके दोषगुण मुनिवरहद्यबिचारि N 
p कह WERT गृढ़णदुबानी। सुतातुम्हारिसकलगुणखानी॥ 
j| सुन्दरि सहज सुशीळ सयानी । नाम उमा अम्बिका भवानी ॥ 
॥ सब लक्षण सम्पन्न कुमारी । होइहिसन्तत पियहिपियारी ॥ 
॥ सदाअचलइहिकर अहिवाता | इहिते यश पेहहिं पितुमाता ॥ 
| होइहि पूज्य सकळ जगमाहीं । इहिसेवत vd दुळेभनाहीं ॥ 
| इहिकरनाम सुमिरिसंसारा | तियचदिहृहिंपतिब्रतअसिधारा ॥ 
| Seqews सुता तुम्हारी ! सुनहुजे अबश्रवगुणदुइचारी ॥ 
| अगुण अमान मातुपितु हीना | उदासीन सब संशय बीना ॥ 
"E die योगी जटिळ अकाम तनु नगन अमंगल बेख। 
i 'असस्बामी इहिकहुँ मिहि Weta असरेख ॥ | 

| सुनिमुनिगिरा सत्य जियजानी । दुखदम्पतिहि उमाहरषानी ॥ 

नारदहू यह भेद न जाना । दशाएकसमुझत ब्रिङगाना॥ | 
p सकठसखी गिरिजा गिरिमेना । पुलक शरीर भरे जऊनेना ॥ | 
il होय न झपा देवऋषि भाखा । उमासो बचनहदयघरिराखा॥ | 
4| उपजेउ शिबपद कमळ = | मिलन कठिन मनयहसन्देई 
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MT 1 शमाय ate | | 
नर न होइ देवऋषि बानी । शोचाहिंदस्पांते सलीसथानी ॥ 
उर धरि धीर कहे गिरिराङ । कहहुनाथ UH STS 
"de कहमुनीश हिमवंतसुनु जो विधिठिखा ठिळार ५ | 

देव दनुज नरनाग मुनि कोउ न भेटनहार ॥ | 
तदपि एक E. कहां st । होइ करे जो दे सहाई । 

[ बर में बरणेउँ तुम Tel ।मिलिहिउमाहकहुसशयनाहा ॥ 
जे जे बरके दोष बखाने। तेसब शिव पहु में अनुमाने-॥ | 
जो विवाह शंकर सन होई। दोषह गुण समकह सबकोई IE 

जो अहिसेज शयनहरिकरही | बुधककातनकह दोषनधरहीं g 
ण्‌ 


24 a9 ^ CG) 3) 


] 
| i 
| 
j 
i 


| ' खाही । तिनकहुँमन्दकहतकोउनाही ॥ | 
भान कृशानु सर्वे रस खाहीं। तिनकहँमन्द ru 
शभअरुअशुभसलिलसबबहही|सुरसरिकोउनअपावनकहही॥ | 
समरथकहँ नहिं D id $) रबिपावक सुरसरिकी T | 


t 
दोऽ जो अस ईषाकराहें नर जड़ विवेक अभिमान। २ 
& 
ए 


परहिं कल्पभरि नरकमहँँ जीव कि इंशसमान ॥ | 
सुरसरिजलकृत बारुण जाना | कबइ न संतकरहिंतिहिपाना ॥| | 
/ सुरसरि मिले सुपावन जैसे इंश T aa ॥ | 
५ EN सहज समरथमगवाना। इहिबिवाहसबबिधिकल्याना i | 
| cem पे अहहिं महेशू। आशुतोष a. कलेशु ॥| 
जो तप करे कुमारि तुम्हारी | भाविउ में त्रिपुरारी ॥ 
e यद्यपि वर अनेक जगमाहीं। इहिकहँ शिवतजिदूसरनाही ॥| 
।  बुरदायक प्रणतारत भञ्जन । कृपासिन्धु सेवकमन रञ्जन ॥ 
| feque बिनु शिवअवराधे। लह anes कोटियोगजपसाधे । 
` ` दो» असकहिनारदसुमिरिहरि गिरिजहिंदीन्हयशीश । 
` ` ` होइदिसब कल्याण अब संशय तजहु गिरीश 
E कहित्रसत्रह्ममवनमुनिगयऊ | आगिटचरितसुनहुजसभयऊ 
- पातिहि इकांत पायकह मैना । नाथ न में समु मेड मुनिवेना॥ ` 
ज्ञो घरबर Fae भनुपा ॥ करिय बिवाइसुता अनुरूपा | 
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नतु कन्या बरु रहे कुमारी । कन्त उमा मम प्राणपियारी d 

जोनमिलिहिवर गिरिजहियोगू । गािरजडसहजकहहिँसबलोगू॥ 

सो बिचारि पति करहु बिवाहू । जेहि न बहोरि होइ उरदाहू ॥ 

शस कहिपरी चरण धरिशीशा । बोले सहित सनेह गिरीशा ॥ 

बरु पावक TH शशि माहीं। नारद बचन अन्यथा नाहीं ॥ 
दो० प्रिया शोच परिहरहु सब सुमिरहू श्रीभगवान d 
पारबती जिन निम्मेयठ सोइ BRE कल्यान ॥ 

अब जो तुमहिं सुता पर नेहू । तो असजाइ सिखावन देहू ॥ 

करे सो तप जेहि eg महेशू | आनउपाय न मिटहिकलेशु N 

नारद बचन समुझ सब हेतू । सुन्दर सबगुणनिधि रषकेतू ॥ 


' अस विचारितुसतजिसबशंका | सबहिभांति शंकर अकलेका ॥ 
सुनि पति बचन हर्ष मनमाहीं । गईतुरत उठि गिरिजा पाही॥ 


उमहि बिलोकि नयनभरिबारी । सहित सनेह गोद बेठारी ॥ 
बारहि बार Sa उर छाई । गदगदकण्ठ न कलुकहिजाई ॥ 


जगत ag सर्वज्ञ भवानी । मातु सुखद बोली रदु बानी d 


dle सुनहुमातु में दीख अस सपन सुनाऊं तोहिं | 
सुन्दर गौर सु विप्रवर अस उपदेशेउ मोहिं॥ 
करहु जाय तप शेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 


॥ मातु पितहिपुनि यहमत भावा । quema दुखदोष नशावा ॥ 
तप बल रचे प्रपंच बिधाता | तपबलाबेष्णुसकल्जगत्राता ॥ 
A “तप बल शम्भु कराहिं संहारा । तपबळशेष धरहि महिभारा ॥ .. 
.॥ “तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहुजाइतप असजियजानी ॥ 
: सुनत बचन बिस्मित महतारी । सपनसुनायउ गिरिहिहँकारी ॥ 


| मातुपितहि बहुबिधि समुझाई । चली उमा तपाहित हरषाई ॥ 


T 


[॥ 


प्रिय परिवार पिता अरुमाता । भयेबिकर मुखआव नबाता ७. 
: ie वेदगिरा मुनिःआइ तब सबहि कहा समुभझाइ। . | 
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gem उमा प्राशपांते चरखा | ATS छा f "n 
अति सुकुमारि न तनु qu दुसुमिरितजेउसबमोग्‌॥ 


प्‌ 
जित नवचरण उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनलागा॥ 
संगत सहम मुळ फल खाये । शाक खाइ रात बत गैंबाये ॥ 
aa, दिन भोजन बारि बतासा। Perea ae | 
बेळ पात महि परे सुखाई। तीन सहस wad साखा || 
पुनि परिहरेउ सुखानेउ पणी । उमा नाम तब AAS TTN N) 
'देखि उमहि तप ज्ञी शरीरा । ब्रह्म गिरामइ गगन गभीरा 
दो० भयउ मनोरथ med सुनु गिरिराजकुमारि ॥ 
परिहरु दुसहकलेशसब REC: त्रिपुरारि ॥ 4 
emen are न कीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुनिज्ञानी॥ 
अब उर घरहु ब्रह्म बर बानी । सत्यसदा सन्ततं क. |, 
sa पिता बुलावन जबहीं | हठ परिहरि घरजायह तबहाँ॥ 
मिलहिंतुमाहि जबसप्तक्रषीशा | जानेहु तब प्रमाण बागाशा | 
. तुनतगिराब्रिधि गगन बखानी । पुझकिगात गिरिजा हरपानी॥ 
/ उमा चरित में सुन्दर गावा । सुनहृशम्भुकर चरितसुहावा 


j जब ते सती जाइ तनु त्यागा । तबते शिवमन भयउबिरागा | 
। जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहँतहँसुनाहें रामगुणगआमा | 
। दो० चिदानन्द सुखधाम शिव विगत मोहमद्‌काम॥ | 

Se 19 PEN [d resur उसको कुछ tti $ 


 . ' कतहु मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना । 
. ' यदपि अकाम तदपि मगवाना । 
` यहिविधिगयउ काल बहुबीती । नित नव 


^ Wu प्रेम शंकर कर देखा । अविचल हृदय भक्लिकीरेखा| 
eR 


ट राम कृतज्ञ कृपाला । रूपशीलनिधि तेज विशाल 
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| afaa गिरिजाकी करणी । बिस्तरसहितकृपानिथिवरणी n 
॥ दो० अब बिनती ममसुनदु शिव जो मापर निजनेहु t 
|| जाय fares शेळजहि यह मोहिं मांगे देहू ॥ 
॥ कहशिवयदपिउचितअसनाहां। नाथवचनपुनिमेटि न जाही ॥ 
॥ शिरधरिआयसु करियतुम्हारा। परमधम्म यह नाथ हमारा ॥ 
॥ मातु पिता गुरु प्रभुकी घानी । विनहित्रिचार करियशुभजानी॥ 
॥ तुम सब भांति परम हितकारी । आज्ञा शिरपरनाथ तुम्हारी ॥ 
॥ प्रभु तोषेउ सुनि शंकर बचना । मक्षिविवेक धम्मेयुतरचना ॥ 
| कहप्रमुहर तुम्हार प्रण रहेऊ। अब्रउरराखेउ जो हमकहेङ ॥ 
| अन्तद्धान भये अस भाखी। शांकर सोइ quid उरराखी॥ 
| तबहिं सपऋणषि शिवपहँआये | बोळे प्रभु असवचन सुहाये ॥ . 
j| दोऽ पारवती पहुँ जाइ तुम प्रेम परीक्षा Bs OE । 
| ARR SR पठयहु भवन दूरकरेइ संदेह ॥_ a 
|| ऋषिन गोरि देखी ag केसी । मूरतिवन्त तपस्या जेसी ॥ 
| बोले मुनि सुनु शेठकुमारी । करहु कवन कारण तपभारी॥ - 
1| केहि आराधहु का तुम चहहू। हमसन सत्यमर्म्म सबकहहू ॥ - 
| सनत ऋषिनके वचन भवानी । बोली गूढ मनोहर वानी ॥ 
| कहतमम्ममन अति सकुचाई । Ss u 
| झन हठ परा न सुने सिखाबा। चहत सी ap उठावा ॥ 
| नारद कहा सत्य सोइ. जाना । बिनुपंखन हम T ॥ 
(| देखिय मुनि अविवेक हमारा | चाहत पतिशंकर अविकारा ॥ 


T! दोऽ सुनत बचन बिहँसे ऋषय गिरिसंभव तवदेहं। | 

m नारद कर उंपदेश सुनि कहदु कह ब बसेउ को गेह ॥ उ 
ती। au सुतन उपदेशिन जाई । तिनफिरिमवन न देखाआई॥ | 
T| चित्रकेतु कर घर उन घाला । कनककशिपुकरपुनिअसहाला॥ 
a x E दासिख जु सुनहिं नरनारी । अवशिभवनतजिह्वोहिंभिखारी ॥ 
M 8 ag सज्जन चीन्हा । जापसरिखसबडचडकान्दा ७ 


E 
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तेहिके बचन मानि विश्वासा। तुसचाहहुपति सहज Sat 
निगुण निळज कुवेष कपाली । अकुलअगेहदिगम्बरब्याली y x 
WEE कवन सुख असबरपाये। भठभूलिहु ठग के बोराये॥ a 
gate Ria सती बिवाही । पुनि अब डेरिमराइन ताही ॥ 
be अबसुखसोवतशोचनहिं भीखमभांगि भवखाहिं। ने 
- सहज एकाकिनकेभवन कबहु US | 
'अजहूं मानह कहा हमारा। हम तुमकहँ बरनीकबिचारा॥| 
अतिसुन्द्रशुचिसुखदसुशीला। mae वेद जासु यशळीला॥ | 
दूषणरहित सकळ गुणरासी । श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी॥ 
sage मिलाउबआनी । सुनतवचन कहवचनभवानी ॥ 
सत्य कहुह गिरि भवतनएहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा॥ 
'कनको Ga पषाण ते होई । जारेउसहज न परिहर सोई ॥ 
नारद वचन न में एरिहरऊं। बसी भवन उजरो ATS ॥| 
' गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहुसुगमनसुखसिधितेही॥ 
— | "dle महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणघास । | 
/ tec ARR मन रमजाहिसन algae सनकाम॥ | 
C; जोतुममिलतेउप्रथमसनीशा | सुनतिउँसिखतुम्हारधरिशीशा॥। 
। ` अबमें जन्म शम्भु हितहारा। को गुण दोषहि करे बिचारा ॥| 
"१७ NI he हरे हठ हृदय बिशेषी । रहि न जाइ विनुकियेःबरेषी ॥. 
, . तो कोतुकिअन्ह आलसनाही । बर कन्या अनेक जगमाहीं ॥ र 
| SARREN रगर हमारी । बरोंशम्भु नतु रहो कुमारी॥ " 
| तजों न नारद कर उपदेशु। आप कहहिं शतबार महेशू | b 
. में पा परो कहे जगदम्बा | तुमणहगंवनहुभयहुबिलम्बा ॥ 
॥ देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जयजयजयजगदम्बमवानी॥| 
(ogo तुममायाभगवान शिव सकलजगत पितुमात। | 
॥ ७ नाइचरण शिर मुनिचळे पुनिपुनिहर्षितगात क वि तात शा jn 


i 
1 
| 
1 
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| तारकअसुर भयेउ तेहिकाला। भुंज प्रतापबलतेजबिशाला ॥ 
| ते सबलोक लोकपति जीते । भये देव सूल सम्पति रीते ॥ 


| मोर कहा सुमि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई॥ 
| सती जो तजी que देहा । जनः 
| are शम्भुपतिठागी । शिव समाधि बेठेसबत्यागी॥ 


a सदाचार जप योग बिरागा । सभय बिबेक eunt भागा 
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CAN Go | A 
बहुस्सित्तऋषि RaT जाई । कथा उमाकी सकल सुनाई ॥ 
भये मगन शिव gaa सनेह्वा । हरषि सप्तकऋषि गवने गेहा ॥ 
SER तब शम्मुसुजाना । छगेकरन रघुनायक ध्याना ॥ 


SAT अमरसो जीति न जाई | हारे सुर का बिबिध लराई ॥ 
तब बिरंचि सन जाई पुकारे। देखे. बिधि सब देव दुखारे॥ 
ato सबसन कहाबुभाइ बिधि दनुजनिधन तबहोइ । 
शम्भु शुक्र सम्भूत सुत इहि जीते रणसोइ ॥ 
गै जाइ हिमाचल गेहा॥ 
यदपि अहे असमंजस भारी । तदपिबातइक Fag हमारी ll 
पठवहु कामजाय शिवपाहीं। करे WD शंकर e. it 
aa हम जाइ शिवहिशिरनाई । करवाउब बिवाह बरिआई॥ 
यहि बिधि भले देव हितहोडे । मत अतिनीक कहासबंकोई ॥ | 
'्रस्तुतिसुरन्ह कीन्ह sided । प्रकव्यो बिषमबाण EXE 
ae सुरनकही निजविपतिसब सुनिमनकीन्ह बिचार | 
शुस्भबिरोध न कुशालमोहिँ विहँसिकह्यो असमार॥  . 
तद॒पि करवे काज तुम्हारा । श्रुतिकह परम धमेउपकारा॥ 
परहित छांगि तजे जो देही । सन्ततसन्त प्रशंसाहे तेही ॥ 
कासकहिचछेउ सबहिंशिरनाई | सुमन धनुषकरसहितसहाई tl 
चळतमार असहृदय बिचारा । शिव विरोध धुवमरणहदमारा॥ ` 
तब आपन प्रभाव बिस्तारा । निजबशकीन्हसकल संसारा॥ 
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू । क्षणमहँ मिटेसकल Tout | 


a 
ब्रहाचय्यै ब्रत संयम नाना । धीरज धमे ज्ञान बिज्ञाना॥ 
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ve o que del 
"de भागेविवेकसहायसहित सोसुभटसंयुगमहिमुरे। 
सदयन्धपवेतकन्दरनमहँ जाइतेहिअवसरदुरे ॥ 
डोनिहारकाकरतारको रखवारजग खरभरपरा d 
| Em नोहिकहुँकोपिधनुशरकरघरा॥ 
an जग अचरचर नारिपुरुष असनास । 
aa निज मयोदतजि मये सकल बशकाम ॥ | 
हबकेदृदय मदन 'अभिलाखा | लतानिहारिनवहिंतरुशाखा ॥ 
नदी उमँगि अंबुधि कहुँ धाइ । संगम e तलाब TERN 
जह असदशा जडनकीबरणी | को कहिसके सचेतन करणी J 
पशु पक्षी नभ जल थळचारी। क्क | समयबिसारी J 
EU छसबछोका। दिननाहअवलोकहिंकोका । 
देवदनुज नर किन्नर ब्याला । प्रेत पिशाच भूत बैताला॥ 
इनकी दशा न कहेउँ बखानी । सदा काम के Med J 
सिद्ध बिरक्क महामुनि योगी । तेपि कामबश भये वियोगी J 
So भयेकामबश योगीश तापस पामरनकी को कहै। | 
r ia देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे E 
i .. अबलाबिलोकहिपुरुषमयजगपुरुषसबअबलामय M E 
। ` दुइदण्डमरित्रह्माएडमीतर कामकृतंकोतुकअयं॥ | 
| We धरा न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। | 


Pye e e Tore) |] 


उभचघरी अस ATE भयऊ | जबळमिकामशम्भुपईँगयऊ l 
so fa बिलोकि सशकेउ मारू । भयउ यथाधिर सबसंसारू ॥| . 


 किरतलाजकब्रुकहि नहिंजाई । मरणठानिमन ' = i 
| राजबिराजा 


प्रकटेसि तुरतरुचिरऋतुराजा | कुसुमितनवतरु र 
; IUA - TITS T rm 


उपबन बाटिका तढ़ागा। WAGs दशा 


x g 
PUER T S» y 
en " .€C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = =": 
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S EIU ap! Y 1087 ६ Boge A P it 24 Sa 


es x 7) 6. 65. OR AA £u “eats WES : ZUR 


जेहिराखे रघुवीर ते उबरे तेहि D 


मचे d] 'जगजीव सुखारे । जिमिमद उतरिगये मतवारे | a 
खे मदनमय माना | दुराधर्ष qum भगवाना : | 
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' आहत जनु उमगत अनुरागा | देखिंमयहुमनमर्नसिंजजागा॥ 

de जागि मनोभव qa मनवन सुभगता न परे कही ।  # 

| शीतंठसुगन्धः सुमन्दमारुतः मदनश्रनठसखासही ॥.. 

बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत qut मंजुळ मधुकरा । ` 

| १ 'कलहुसपिकंशुकसरसरवकरि ' गाननाचाहँ अप्सराः 57 

दो सकलकल करि? od iie सेन समेत? cu 
d um ip bleach) RA di - 

| देखि vare बिटप बरशाखाी तेहिपरचदेड मदनमनम m L 
| pelle ae कर संधाने॥ अतिरिसताकिश्रवणलंगिताने॥ 
॥ छाडि विषम विशिख उरलागे।'घुटि समाधि शरभ तब जागे 
y मँयो ईश संन कम बिशेखी ॥नयनउथारसकठ सेड. अलोका bi 
|| erer Rear कयापि गा 
॥ तब शिव तीसरनयन उघारा ७चितवतकामभयड जरिछारा॥ 


॥ हाहाकारं WAS जग- भारी pera 


<< 


(se 


S ges ९ 


/ दों अबले रति तव नाथ कर होइहि नायः अनंग CD 


; e a 
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ere ate | 
naa TRI कहह अमर आयह sequ 
कह बिधिःतुम प्रभु अंतयोमी । तदपिमक्िबश ASTI | 
दो॥ सकल सुरन फेइदय अस शंकर परम उछाह। 
निज|मयननंदेखांचहहिं नाथ तुम्हार बिवाह ॥ ¦ | 
यह उत्सव देखिय भरिळोचन । सोकबुकरियसदनमद्मोचन ॥ 
काम जारिःरतिकहँ' बरदीन्हा | केपासिधुयहआतिभलको न्हाँ॥ 


` पारवती qu कीन्ह व्यपार piid रहतासः अब अंगीकास॥ 
बनिब्रिधिबत्रनसमुसिञ्रभुबोनी॥ ऐसोइहाउ कहां सुखमानी॥ 
तकः देवनः दुन्दुली बजाई। बरषि सुमनजयंजयसुरसांई |. 
अवसर जातिःसप्तक्रषिःश्राये । तुरताहिंबिधिगिरिभवनपंठाये॥ 


हमार न.सुनेहु तैव नारद कर: उपदेश | 
तुम्हार प्रण जारेउ काम महेश 


[कार्म हरी जारा ्रबेळणि शम्भुरहेसाविकारा A 
जोन सदाशिक योगी ।'अजञ्रेनवद्यक्चकामअभीगी ॥ 

p जानी प्रीति समेत कम्मे मनबानी ॥ | 
तोहमार प्रण सुनहु ger करिहहिंसत्यक्ृंपानिधि ADU | 
तुम जो कहा हर ज़ारेउँ 


 रेसमीपसोःअवाशिः qmd, जिमिसेंपातिनिजपच गवांई॥ । 
। qq हिय हरे सुनिबचन सुनिः देखिंप्रीतिंबिश्‍वास । 7-3. 
NL, M ग्रयेः हिमांचर्ू i शान्ति | 


p" oco Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७; US MC he 


ae Cae 


i मुसुकायः-भवानी | उचित केहेउंसुनिवरविज्ञानी॥ id * 


मारा॥सोअतिब्रइ अबिबेकतुम्हारी i 


zm OI 0 c9 £49 m A 


प्रथम गये जहे रही भवानी। बोठे बचन मधुर छलसानी॥ . 
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तुदिनसुनखतः सुरी" सुहाई वेगि वेद बिधि लगन धराई ॥ 
पत्री; सप्तन्ष्रिस 'सोइदीन्ही । गहिपदविनयहिमाचलकीन्ही ॥ 
जायविधिहितिनदीन्हसोपाती॥ बांचत प्रीतिन हृदय समाती ॥ 
गन वसि सुनाई। मनसब सुर समुदाई ॥ 
सुमन बष्टि नेम बाजन बाजे | मंगलकलशःदरशाइदिशिसाजे॥ 

। दो छगेसँचारन सक सुर ames विब्रिध बिमान ॥ 58 

; 57 UAT मँगलसुभग करहि श्रप्सरागान ES 
'शिवहिशम्भुगणकरहिंशुँगारा। जटामुकुट ' अहिमोर वारा 
पेडर कंक पिरे ब्याला। तनु बिभृति पट केहरिछाला॥ : 


R AJR S न भाई हँसी करेहई पर पुर WEG  । 
p बचनसुनि सुरमुसुकाने । निजनिजसेनसहितबिंलगाले॥ .* 
मनही मन महेश A 
गवअनुशासनसुनिसंबंञ 


शिंव 
E 


E D 
> K P" 
34 " 
8 बाला? 
e S 
E TAY 
कोउमुखहीन 7 


मुखैकाहू 


RA 
2 
d^ 
X 


का का RS UR 1  w-—Á 
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सो०ःनाचहिं गावहिं गीतः परम At: भूत सब । 
देखतश्रति विपरीत बोलंहिंबचर्लबिचित्रबिधि ॥ 
॥ जसः देह तल बनी: बराता । कोतुकबिबिधहाहेमगजाता॥ 
रेड बिताता॥अतिबिचित्रतहिजायबखाना॥ हैं 
SHIRE जंगमाहांठघुबिशाळनाहिंबरणिसिराही। $ 
तप त 
f 


बन।साँगर सबैज्नदीः तलावा।, हिमगिरिसबकहँ | 
quiu सुन्दर तनु | धारी ।:सहितसमाजसहितबरनारी॥ 
गये सबतुरत हिमाचल गेहा aes मंगल सहितसनेहा॥ + 
,प्रथमहि ARE गहसँवराये । यथायोग Fede सबछाये॥ २ 

5 


पुर शोभा -अव्ळोकि सुहाईे । टागेठेघु बिरञ्चि निपुणाद॥ 
॥ छेळलघुलागंविधिकी निपुणतांडवळोकिपुरशाभासही । 
बनबाग कूप तेड़ाग सरितासुभगता . सककोकही Ul 
| ? > मंगळ बिपुर तोरण Mee t तु ग्रह गह सोहही ३ 
/ १: बनितापुरुषसुन्दरचतुर छबिदेखिमुनिमनमीहहीं ॥ 
| Reta Sera at पुर बरणिं न. जाइ ॥ 
| ५ 5 क्रडिसिडिसस्पतिसकळु नित नूतन अधिकाइ॥ 
नगर निकर्ठ बसत: जब आई “पुरः शोभा ae अधिकाई॥ . 
P ॥ रि बंन्राचः सानि Metal । चले लेन सांदर :अगवाना॥ ` 
१ ॥हिकहरपेज्सर सेन निहारी । हरिहिदेखिअतिभयेंसुंखारी ॥ 
Rea जब-देखन लागे Read बाहन सब भागे॥ . 


) £ 


निः। बालक सब छेः जीव wad 
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(TNT भाळ 
सँगमतप्रेतपिशाचयोगिनि MRSA ०9 
जोजियतरहहिबरातंदेखत पुएंयबड़तिनकरसहीः॥ 
देखहिसोउसाबिवाहघरघरबात ASR 

दो « सेमुझि महेशसमाज सब जननिजनकंरमुसकाहि, 
बाल spare विविध बिधि, निडरहीउ:डरलाहिं: 
छै अगवान: बरातहि आये vfq स्बहिजनवासःसुहाये ॥ 


। 'मयनाः शभ. आरती सँवारी । संग BANS गावाहे नारी 
| gaa थार सोह. बर पानी । परिन चली हरहिहरपानी॥ 
॥ (we वेषः जब es ` देखा। अरबेलनडरभयेभर्यउबिशेखात्ी 
| (भागि भवन बेठी अति set ॥ गयें महेश जहाँ जनवासाओ 
यता हृदय भयो TIN टीव्ही बोलि: गिरीशकुमारी। 
ose सनेह me बेठारी। gu सरीजनंयन iate 
'जेहिविधितुमहिरूपञअसदीन्हा,। तेहिजडवरबांवरकसकीन्हा' 

; '&७.कसकीन्हबरबोराहविधिजेहि qued qme t 


जो फछचहियसुरतरुहिसो बरबशबबूरहिलागई॥ «| 

तुमसहितगिरितेगिरोपावकजरोजलनिपिमहँपरों। 

CANTATAS. जंग जीवतविवाहनहोंकसे 
WATS अबलासकल दखितदेखि गिरिनारिनः 


:।। aera रोदरतिः asia सुतासनेह seni 

jl | नारद 'कर में कहा :बिगारा ॥ भवतमोरजितबसतउजारा ॥ 
T अस उपदेशउमहिं जिनदीन्हा | बीरे.बरहि- लागितप:कीन्हा5॥ 
म । शसबिचारि Was Aaa । सोःत 


ei लिखा जो वावर -नाँह (तौ कत Ssa | 
नुमसनमिटहिँ किनिधिकेत्रंका । मातु व्यर्थ जनिलेङु कळक] 


# 
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७९ —— Caray बो०। | 
जनिलेहःमातुकछँककरुणा प्रिहरहु WEE! क्र 
जोलिखालिलारहमरे जाबजहँपाउवतही॥। ५ 
सुनिउमाबचनबिनीतकोसर सकलअबलाशावहा। | 
हमातिविधिहि ळाइदषण नयनबाराबसीचह। uis | 
तेहिअवसर नारदऋषय ओ ऋषि सघ समेत। | 
॥ 15 समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ = “ 
तब नारद्‌ संबही euer पूरव कथा जतरा ii : 
'भवेना सत्य aa बानी । जगदम्बा तव सुता West 
'अजाअनादिशाहि अनादिशत्तिअबिनाशिनि । सदाशंभअेगनिवासिमि॥ षे 
spp पाळनठ्यकारिशि। निजइच्छारीलाबपुधारिणि। थे 
जमनी प्रथम दव गह जाई। नाम सती सुन्दर तनुषाई॥ 
ed सती शंकरहिं बिवाही | कथाप्रसिदसकलजगमाहा॥ 
एक चारं आवत शिव संगा। दरेखेउरघुकूलकमळ. पतंगा) 
iare कहानकीनहा । अमबेश वेषसीयकरलान्दा। 
सियवेषसती जोकीन्ह तेहि अपराध शंकरपरिहरी। | 
' बिरह जाइ बहोरि पिलुके यहाँ योगानळ जरी ॥ | ` 
बेननिजपतिछागिदारुंणतपकिया। ` 
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TW re. 
धारि उन्द-सुर जेवत जानी) लागी. देन गारि. mz 
de TR] मधुरस्वर देहि सुन्दरि न्यंगबचन Garde 
भोजनकरहिंसूरअतिबिलंबबिनोदसुनिसुखपाबह्दी T 
Sad जोबढ्याअनंदसी m peg न. परे PA 
अचवाइ दीन्हे पात गवने बास जह जाको.रह्मो.॥ 
5 दोऽ बहुरि मनिन (end te Sta जनाई आइ । 
a समय बिछोकि. विवाह- कर. पठये देवबलाइ 
|| बोलि सकल सुर सादरलीन्हे।-सबाहेयथाचितआसनदीन्हे ॥ 
4j बेदी बेद ` विधान: सँवारी;॥ सुभरा-सुमंगऊ -गावहिनारी॥ 
। सिंहासन अतिः दिब्य, erar जाहि ने ere बिरचिबनाबा॥ 
बेठे शिव fara Rivers) इदयसुनिरिनिजप्रभस्घसङ॥ 
jj TSR मुनीशन उमा. FSS | करि. शगार; सखी छै आई ॥ 
देखत रूप. सकल सुर मोह, Suid असजगकबिकोहेंआ 
1 | जगदुम्बिका जानि भव बाम ॥ सुरनमनाहिमनकीन्हप्रणामा॥ 
| सुन्दरता:; Tes... भवानी । जाहि न.कोटिहबदुनयखानी॥ 
| छ» कोटिहुबदननहिंबनेबरणत “जंगजननिशोमा महा OS 
| ¦ /सकुचहिकहतशुतिरोषसारदुमदुमति तुलसी कहा 


UE 

.| 5 छबिखानि मातुसवानिगमनी मध्यमंडप frau 

| ] अवळोकिसकाहिनसकुचिपातिपदकमलमनमधुकर्तहां ॥ 

ate सलि अज AMA WI पूजे शम्भु ud 
| कोँउसुनि poled RENI MEER i 
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MTT । 
दासी दासे qut रथ नागा ।घेनुबसतगणि Sega ॥ 
अन्नकंनक साजमभरिआना। दाइजदीन्ह नज testati 
छं० दाइजदियोबहुभांति पुनिकरजोरि हिमभूधरकह्यो। 
का देउँ पूरणकाम शंकर चरण पंकज गहि रहो ॥ 
शिवकृपासागररवश्रकर परितीषसबर्भातिनकियो । 
पनि गहेउ पद पाथोज सँयना भ्रेमपरिपूरणंह्वियो N 
दो० नाथ उमा मम घ्राणं सम ग्रह किंकरी करेहु । 
चमेह सकल अपरांधअब होइ प्रसन्नबरदेइ ॥ 
बहुबिधि शमुसासु समुझाई । गवनी भवन चरण शिरनाई ॥ 
जननी उमा Mises छीन्हीं। छे उग qeu दीन्हीं. 
sig सदा शंकर पद पूजा । नारिधम्मेपति देव न दूजा॥ 
बचन कहतभरि लोचन बारी | बहुरि लाइउरलीम्ह कुमारी d 


कतबिधिसिरजिनारिजगंमाही | पराधीन: सपनेह सुखनाही॥ . 


Raa प्रेम बिकळ महतारी | धीरजेकीन्ह कुसमयबिचारी ॥ 
निपनिमिलतपरतगहिचरणा | परम प्रेमकछु जाइ नबरणा॥ 


J सबनारिन मिलि भेटि भवानी । जाइजननिउरपुनि exerdit . 


| do जननिहिंबहुरिमिठि चली उचित अशीश सबकाहदेई। 
© फिरि फिरि बिलोकत मातुतन तबंसखीले शिविपहँगाई ॥ 


याचक सकळ संतोष शंकर उमा सह भवनहिं चंठे। 
qu निशाननेभ Em बाजहिं wed ` 
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` हरगिरिजाविहार नितनयउ। इद्दिबिचिबिपुळंकाळचलिंगयऊ]. .__. 
| तब जनमे षटबदन कुमारा। तारकअसुर समर जिनमारा .... . 


| शम्भु चरितसुनिसहजसुहावा । भरडाजमुनि अतिसुखपावा॥. | 
आहो धन्य तव जन्म मुनीशा । तुमहिंग्राणसम np. | 


4 शिव सम को रघुपतिन्रतधारी | बिनुअंघतजीसतीअसिनारी॥ ` | 5 


Sor तम्हार गुण. शीला । कहोंसुनहुअबरंघुपति लीलाः ` ` 
gaat आजसमागम तोरे । कहिन ज़ाइजससुखमनमोरे॥ ... ` 
: ` - शमचरितञ्चतिअमितमुनीशाः।कहिनस्‌ E 
। qe यथाश्रुंतकहों बखानी। सुमिरिगिरापतिप्रभुधनुपानी॥: ... | 
| शारद्‌ दारु नारि समं eat राम सूत्रधर ` अन्त्रयामी धः ` | 
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शमायद बाळ... ऐक. 


गमं निगम प्रसिद्ध पुराना । षटदुख जन्मकमे जगजाना॥ E E 

Go जंग जान षटसख जन्म कम्मे घ्रतांपपुरुषारथ महा । 

तेहि हेतु में डषकेतु सुतं कर चरित dude कहा ॥ 

यह उमा शम्भु बिवाहजे नर नारि कहहिं जे गावही । 

कल्याण काज बिवाह मंगळ सवेदा सुख पावहीं॥ 
दोऽ चंस्तिसिंधु गिरिजारनण वेद न पावा पार । 
बरणे तुलसीदासकिमि अति मतिमन्दर्गवार ॥ 


e छा. ६३५३ [यूर बाढ | नयन नार रोगावठि ठोढी u a | : ig 
ay ay घरा आय न थ नी दशः देखि ER सनिज्ञानी WS 


शिवपद्कमलजिनहिंरतिनाही। रामहिं ते सपनेहु न Gear २ 
Raa विश्‍वनाथ पद नेहू। राम सक्कर लक्षण येह॥ ` 


गकरिरंघुपाति AS टढाइ । कोशेवसमरामहि CIR M 
दोऽ same मै शिवचरित. बूभामम्मे तुम्हार। 
शुचि सेवक तुमरामके रहितसमस्त ATRN 


जेहिपर कपा करहि जनजानी। कविउरअजिरनचावहिंबानी 


d! अणवउँ GESTS pie नाथा । बरंणोंबिशद तासुगुणगाथाः गाथाः eu 
. परसं रम्ब गिरिवर ह. 


। सदाजहां शिव उमा Ram 
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Pome ^00 0 QW बाळ | 

` we faf तपोवन थोशिजन लुरकिल्लर सुनिडेन्दें ॥ . २. 
«५. i बसहिंतहां सुक्ृतीसकल सेबहिशिवसुखकन्द॥ cc 
`. छुरिहर बिमुख घसरत नाहीं। तेतर तहां न सपनेहूँ aT cC 
_ ` -तेहिगिरिपरबठल्लेटप, बिशाल (नितनूतत सुन्दरसब काला॥ | 
0 त्रिबिधा समीर fierent शिषावेक्ामबिटपश्चुतिगांया॥ | 

. शक बार तेहितरभभ गयक। तरुबिछोकिउरअतिसखभयङ॥ 
` निजकरुडासि suu छाला। बैठे सहजहिं शम्भु कृपाला ॥ | 
` कुन्दं इन्दु बर गोर शरीरा | भुजञ्रळम्बपरिषनमृनिचीरा॥ | 

10  तरुणअरुणअस्चुजससचरणा । नखदतिभङ्हदयतमहरणा ॥ | 

.. भुजगःमृति भूषण निएुरारी। आनन शर्दचम्द्रबिहारी॥ ` 
. होऽ जटामुकुट सुरसारित शर छोचननरिन बिशाल। . 
n लीलकणठ लावश्यानिधि सोइ बाल बिधुभाळ | 

- 7 R सोह कान रिपु केसे। घरे शरीर शान्त रस जैसे॥ | 
` ` ` गार्वतीःभळः अवसर जानी । गई शम्भु पहँ मातु भवानी ॥ | | 

` ` जानिभ्रियाआदर अति कीन्हा। बाम भाग आसनहर दीन्हा॥ . 

. नेही शिव समीप ` हरंपाईं। प्रच जन्म कथां चित आइ ॥ . 
/ RR हेतअधिकअनमानी॥ बिहँसिउमा बोलीं प्रियबानी॥ | 
 Sinidecats हितकारी । सो daa चह शेंळकमारी ॥ | 
` ` निइवनाथ मल नाथ पुरारी । त्रिभुवनमहिमाबिदिततुम्हारी ॥ | 
| SECHS नागनर देवा। सकल कराहिं पदपंकजसेवा ॥ fe हे 
द्रो ज्भुसमर्थेःसवेज्ञ शिव सकल कला गुणघाम॥ 
CS ग्रोगज्ञानबेराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम ॥ 

o SIE प्रसन्नं सुखरासी। जांनियसत्यमोहिं निजदासी ॥ |. 
EU तो प्रमु हरहुः मोर अज्ञाना। कहिरघुनाथकथा बिधिनाना॥ 
. mper सुरतर तर होई euis वरि ad | | 
.... शशिभूषण असहदय बिचारी । हरहुनाथ मममतिञ्चमभारी ॥. ` 
` प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहाहें राम कहूँ ्र्मअनादी॥ | 


POE RUN तिलक ति 
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तुम पुनि रामनाम दिन राती | सादर ATE -अनगञ्राती॥ ` 


शमसी अवधनपतिसुतसोई | कीअजअगुणत्रखखंगतिकीई॥ | 


dte जो नपतनय तो ब्रह्मकिमि नारिविरह मतिमोरि। ` 
देखिचरित महिमासुनत अमतिबुद्धि आतिमोरि ॥ *: 

जो अनीह ब्यापक बिमुकोऊ। Seg बुझाइनायसाहिसाउ c 

अज्ञजानि रिस जनिडरधरहू । जेहिबिधिमोहमिंट सोइकरहू Uv 


भै बन 'दीख राम प्रभुताईे | अतिमय बिकलनतुमहिंसुनाई॥ .. 


तदपि माठिनमन बोधनआवा। सोफल भलीभाँति हमपावा॥ | 
ome s संशय मन मोरे । करहुळपा बिनवउे करजेरि॥ 0 
प्रभवबमोटिबहुमातिग्रबोधा । नाथसोसघुभिकरहुजनिकोधा॥ ` 


^ तबकर असबिमोहमोहिं नाही । रामकथा पर रुचिअनमाहीँगी ` | 
| weg पुनीत राम गुणगाथा। गुंजगराज भूषण eub 0o 


eye) ५ 


die बन्दौंपद॒धरि घरणिशिर [deme Sew Uo 128. 


` बरणहुरघुबरबिशदयश श्रुतिसिदधांत निचोरि॥: 2५2 | 


छ 


 थदपियोषिता अन अधिकारी । दासी मनक्रमबचनतुम्हारीक 00 
|` गृढ़ो तत्व न साधु vue । श्रारत अधिकारीजहँपावहिं ॥ 


अति आरत Gal सुरराया। रघुपतिकथा कृहहुकरिदाया॥ ` 


प्रथम सो कारण कहहु बिचारी। निर्गुणबह्म सगुण बपुधारी ॥ .. . 


| पुनि प्रभु Seg रामअवतारा। बाल चरित hi Teese | 
कहहु. यथा जानकी बिवाहा। राज Wem सो दूषण काहा॥ | 
` . बनबंसिकीन्हेउ चरितं अपार | कहहु नाथ (जास रा Bs 
|. राज We कीन्ही बहु लीला । संकटकहहुशंकर सुखशीढा॥ 
|. ode बहुरिकहृह करुणायतन कीन्ह जो ATO 00-00 
| „ 5 चजासहित रघुबंशमंणि किमिगवने erate 5 


जिमि TAT Ub 


® 


मगनसुनिज्ञानी॥ 
= a 
Tex & 


ुनिप्रमु कह सोतच्वबखानी । जेहिबिज्ञान मग 
wf ज्ञान बिज्ञान बिरागा । चानसववर पडत 
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` शमायबबा»॥ : 3 राठ $2. 3 
शेष शारदा वेद पुराना। सकलकरहिंरधुपातिगुणगाना॥ . 


है d द "$ 
अ. २ 


pw c COMA c7 `` | 
088. राम रहस्य अनेका । कहहुनाथअति बिसलबिवेका॥ . 
. जो भभ में ta नहि होई । सोउदयाल राखहुजनि गोई॥ ˆ 
` ` तुमत्निभुवनगुरु बेद बखाना । आन जीव पामर का जाना॥ ९ 
` ` अस्तः उसा के सहज सुहाये। ललाबिहीनसुनिशिवसनभावे॥. | 
R Ra रामचरित संबआये। प्रेमपुलाके छोचनजछ छाये॥ | i 
4L श्री: रघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द अमित सुखपाबा॥ | ~ 
` ` दोऽ सरन ध्यानरसंदण्डयुग ga मनबाहर aed o6 
५.1... aid चरित महेश तब हर्षित बरणेलीन्ह॥ . | 
d ds भुठी संत्य जाहि बिनु जाने। जिमिमुजगबिनुरजुपहियाने॥ । 


ka 


pow जाने जग जाइ हेराई । जागे यथा स्वप्न श्रम जाई ॥ 
A बाल रूप सोइ. रामू । सबबिधिसुलनजपतजगनापू॥ | | 
(न ub diis हारी । द्ववौसोदशरथअजिरबिहारी ॥ =, 
` SR प्रणाम wre त्रिपुरारी । हरषि सुधासम गिराउचारी ॥ | छः 

धन्य गिरिराज कुमारी | तुमसमाननाहे कोउउपकारी ॥ इर 


2 


5 


i Me नयनन * नि. सन्त d 
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o रामायशबा» ! 
सन्त सभा सुरलोकसम कोन सुने असजान॥ a 
शम कथा शुन्दर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी॥ 
रम कथा कादि कुठारी । Creag गिरिराज कुमारी ॥ 
era अगणितश्रातिगाये ॥ 
वांना । तथा कथा कीरति गणनाना॥ . 

तदपि यथा शुतिजसमतिमोरी | कहिहोंदोखिप्रीति अतितोरी ॥ 
उमा भवन तव सहज सुहाई | सुखदसन्त सम्मतम्वहिंभाई॥ 
एक बात नाइ Ne सुहानी । यदपि मोहबश कहेउभवानी ॥ 
तुम जो कहाराम कोउआना | जेहिश्वातिगावधरहिंमुनिध्याना ॥ 
TARRAA मोहपिशाच | 

पालरड। gR बिमुख जानाहि भूंठ न सांच॥ 5 
अक निद अन्ध अभागी | सोई विषय मुकुर मनठागी॥. 
पट कपटी कुटिल बिशेखी | सपनेहु सन्तसमा नहिं देखी॥ | 
Sele ते वेद असम्मत बानी | जिनाहिनसूकलाभनहिहानी ॥ . 
मुकुर्माउनञरु नयन बिह्ीना | रामरूप देखहिं किमिदीना ॥ 
जिनकेअगुण न सगुणबिवेका | जट्पाहकहिपतबचनअनेका ॥ 
हरिमाया बशजगत ST t तिनहिं कहतकडुअघटितनाही॥ | 
बातुळ भूत विवश अतवारे। तेनाहिंबोळहिं बचन NER 
जिन कृत महामोह मदपाना । तिनकरकहाकरियनहिकाना ॥ 
० असनिज हदयाबिचारि तजिसंशायभजु MA | 

सुनुगिरिराज्ञकुमारि मतम रविकरबचनंमम ॥ 
सगुणहिंत्रगुणहिंनहिकळुभेदा । प मुनिपुराण बुधवेदा॥ . 
"(m TAA संगुणंसोहोई ॥ . 
जो गुण रहितसमुणसो केले । जलहिमउपल बिलगनहिंजेले ॥ 
जासुनाम अमतिमिरपरतंगा । तिहिकिमिकहिय विमोहृप्रसंगा॥ 
curare दिनेशा। नहिंतहँ मोहानिशा. लबलेशा ॥ 
हज प्रकारा रूप भगवाना। d पुनि बिज्ञानबिद 
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हि स D . NEL esti 
. ed विषाद्‌ ज्ञान अज्ञाना | जीवधन e EIELIEI ॥ 1२ 
` राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना॥ . र 
“दोऽ पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि घ्रकट परावर नाथ ॥ | > 
- ईचकलमणिमञस्वामिसोइ कदिशिवनायउसांथ॥ | € 
rT SAE STA । ्रभुपर मोहधरहिं जडप्रानी ॥ भ 

यथा गगन घन पटल निहारी | HASTA ACHAT | 
चितबत लोचन अंगुलिठाये। प्रकट FST ALAA | 
` उमाराम विषयिक अस मोहा। नमतमधूम gee जिमिसोहा॥ a 
_ बिषय करण सुर जीव समेता। सकल एक ते एक SW E 

` सबकर परम प्रकाशक जोई। रामअनादि अवधपति Gel 
` जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू । मायाधीरा झान शुख STI 
/ जास सत्यता ते जड़ माया । भारय सत्यदेव माह Mr |j. 
sete रजतसीप Wd भास जिमि यथा भानुकर बार ` जा 
| EN यदपिम्रषा तिईकाठतोइन्नमनसके कोउटारे ल इस 
| इहिविधिजगहरिआश्रित wee । यंदपिअसत्य देतदुखअहई। । 

जो सपने शिर काटे कोई। बिनुज़ागे दुख दूरे न होई! 
[7 mega अस आम मिटिजाई | गिरिजा सोइळपालु Dm रघुराई * 
आदिअन्त MS जासुनपावा | मतिअनुमाननिगमअसगाव 
|... आनन रहित सकल रसभोगी । बिनुबाणी बक्का बढ योगी j 
| ` तनुबिनु परश नयनबिनुदेखा । गह घाणाबेनु बास अशेखी e 
 अससंबमॉतिअलोकिककरणी । महिमाजासुजायनहिं बरणी . 


«qe Stearn गावहिंवेदबुध जाहि धरहि मुनिष्यान। `| 


| 
H 


et 
॥ सोइ दशरथसुत Misa कोशालपति भगवान _ इरि 
et ee पे विशोकी 


र 
| /— काशी सरत जन्तु अवलोकी। जासुनामबळ करों र नि | राम 
deg मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर reas 
ea जासु नाम नरकी | जन्सअनेक द 
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। eT Me | EE 
N सादरसुसिरण जो नर करही | भवबारिधि गोपद इव तरहीं॥ 
॥ रोम. सा परमातमा भवानी । तह्रसअतिंत्राविहिततवबानी॥ 


» 
SY "ee Te Sy mee ree 
15 ९०५ आनत. उशन 


ह । झन विशग सकळगुणजाहां॥ 


RENS e 


माहाँ। झ 
| Seas भंजन कयना Aea कुतकेकी रचना॥ 
॥ भङ्ग रघुपाति पढ्‌ घ्रीतिप्रतीती। दारुण असम्भावना. बीती॥ 
'॥ दोऽ पुनिपुनिभभुपद arene जोरिपंकरुह पानि। ˆ 
[॥ ` . बोळागारजा बचन वर मनहुँ प्रेमरस सानि ॥-: ८; 
[| शशिकरसमसुनि गिरातुम्हारी । मिटा मोह शरदातप.भारी॥ . 
[॥ SPT SNR सब संशय हरेऊ । राम स्वरूपजानि मोहिंपरेऊ॥ 
a नाथपा अब tas बिषादा। सुखीभइउँ प्रमुचरणप्रसादा॥ 
[| अबमोहिआपनिकिकरि जानी t यदपिसहुजजड़नारिश्रियाती॥ 
[| भथमजो में Get सो कहहू। जो भोपर प्रसन्न प्रभुअहह ॥ 
शम ब्रह्म ।चन्मय अबिनासी | सब रहित सब उरपुर बासी ॥ 
| नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतू। AE समुभाइ कहहुरषकेतू ॥ 
$| उमा बचन सुनिपरम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥ 
i दो० Ra हुरषे कामारि तब शंकर सहज सुजान 
i| . SER उमहि IRJA बोले कृपानिधान॥ = 
a सोऽ सुनशुभकथा भवानि शमचारित TAMAS | _.. 
|. कहाभुशुणिइबखानि सुनाविहगनायक गरुड ॥- ८ = . 
`. सोइसम्बाद्‌ उदार जिहिषोधे भा आगेकहब। --_- 
|... सुनहुराम अवतार चरित परम सुन्दर अनघ ॥..... -- 
| ` हरिगुणनामअपार कथारूपञ्रगाणेत अमित्त। - ~ 
DR: _ मे निजमति अनुसार कहो उमासादर सुनहु.॥.. ८5४ 
सुनिगिरिजा हरिचरितसुहाये । .बिपुलबिशदनिगमागमगाये॥. 
रि अवतार हे हेतुं जेहि होई । इद मिथ्याकहिजाइ न सोई ४ : 
व राम -अतकं बुद्धि मन बानी । मनहमार अससुनहु भवानी ॥. 
तदपि सन्तमुनि बेदपुराना | जसकलुकइहिंस्वमाते अनुमाना ॥ 


छै 
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. जब जब de Aad 
करहिँअनीतिजाइ नहिं बरणी। सीदहिंवित्ञ घनु सुर HU 
तबतबप्रमुधरि विविधशरीरा। ESATA सज्जनपीरा॥ 

‘gle असुरमारिधापहि सुर्ह राखहिनिज शुतिलेतु १ | ६ 
जग बिस्तारदिँ बिशदयश रामजन्म करहेतु ॥ | «६ 
Qe यश गाइभक्त भवतरहीं। इपासिन्धुजनहित FTE | 
शम जन्म के हेतु अनेका । परम बावन एकते एका॥ 
जन्म एक दुइ कहो बखानी । सावधान सुनुसुमातेभवानी॥ | 
हारपाळ | A C qu j 
चिघ्र शाप ते दोनों तामस असुर देह qeu 


aa में 2j सनावोतोही | समभिंपरे जसकारण ae 
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/ होइ नरहरि बपु दुसर मारा । जनभहळाद सुयश विस्तारा। 
(de अये निशाचर जाय ते महा बीर बलवान) | 
/  कुम्भकरण रावणसुभट सुर विजवीजगजान॥ __ 
मक्त न भये हते भगवाना । तीनजन्मडिजबचन Taal! 
एक बार तिनके हित छागी। ey शरीर भक्त अनुरागी । 
Cs कश्यपञदिति तहांपितु माता। दशरथ कोशल्या विख्याता। 
। weed यहिबिधि अवतारा । चारित पवित्र किये संसारा! 
' . qux सुर देखि दुखारे। समर जलन्धर सनसब हारे! 
ogra कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबळ क, नमार 
. परम सती असुराधिष नारी । तेहिबल ताहि न जीतपुरार 
- - दा बल करि टारेउ तासुन्रत प्रभुसुर कारजकॉन्ह 1 `` | 
। | ताँसुशाप हरिकीन्ह भमाना। कोतुकनिधि zr 
` तां जठन्धर रावण भयऊ रणइतिरास परमपद qu^ 
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विवश ete | yi 
| । रास घरी नरदेह ॥ 


| i wet d 

॥ नारद शाप दोन्ह RST OO dee अवतारा ॥ 

॥ गिरिजा RES सुनिवानी। नारद्‌ विष्णुभक्त itat ॥ 
^D 'कारणकोन शाप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
| ug प्रसंग NS कहहुपुरारी। मुनिमनमोह सोअचरजमारी॥ 

[| ` दोऽ बोले Ma महेश तब ज्ञानी मूड न कोई । 

1 जेडिजिसरघुपतिकरहिँजब लोतसतेहिलणहोह ॥ 

|) dle कहीं शमगुण गाथ मरडाज सादर सुनहु। 

;॥  भवमजन रघुनाथ मजु तुल्सी ताज ERR ॥ 


$y RARR एकआदेवावनि | बहत RE 
j| TOR परम पुनीत सुद्दावा। eigen तिमावा । 
खिशेळशिरिविपिनविभागा। नवडरभापति TEST ॥ 
ry पुनिस्तहा हिइवासगति बांधी | MEST 
५ "ES देखि सुरेश डराना । कामहिँ बोलि कोन्हसन्माना॥ 
पहित सहाय AS मम हेतू | चठेडहराषेहिय आ 
शुनासीर मनमहँ आति भासा । चहत CHS ननपुरबासी ॥ 
जे कामी छोलुप जग माहीं। कुटिळकाकडव सबाहडराडा ॥ 
दोग सुख SS. भागशाठ इवान ATE VAT | 
छीनलेइजनि जानजड़ तिमिसुरपतिहिनलाज ॥ 
तेहिआश्रमहिंमदनजबगयळ । निजमाया बसन्त Faas _ 
र कुसुमित विविध बिटपंबहुरंगा | कुंजाहें कोकिळ Ue भुगा 
y i "Wer सुहावन न्रिविधबय़ारी | काम इंशाल बढावन हारी ॥ 
Ul erue सुर नारि 'नवीना। संकलअशमशरकछा AAT ॥ 
| करहिं गान बहुः तान तरंगा । बहुबिविकीडहे WATT ॥ 
देखि सहाय सदन हरणाना। कीन्हेसिपुनिभययाबेधिनाना ॥ 
कामकळाकड ueque: मिजनद sts ननोमवपाषी ॥ 
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7७६ CAPT dre | E a 
' सीम कि चापिसके कोउतासू । बढ रखवार रमापति. जासू॥ 
ale सहित सहाय सभीत अति भानिहारि मनमेन। बै 
| गहेसिजाइ सुनिवरचरण कहिसुठि शारतबैन॥ मू 
भयउ.न नारद सन कळु रोषा । कहिप्रियबचनकामपरिलोषा॥ तः 
नाइ चरण शिर श्रायसु पाइ । गयउमदन तबसहितसहाइ॥ ^ 
` . मुनि सुशीलता आपने करणी । सुरपति सभाजाइसबबरणी| |` 
` ` सुनिसबके मन अचरज आवा । मनिहिप्रशंंसिहरिहिंशिरनावा| . 
। ` तब नारद गवने शिव पाही । जीतिकामअहामितिमनमाहीं। a 
मार चरित शंकरहिं सुनावा । अतिश्रियजानिमदेशसिखावा॥ ` 
. बारबार Saas ae तोही । जिमियहकथा सनायउनोही॥ 
falas ERR सुणावहुरु बल । USE नल दुरायहु dag ll 
दो० शस्भुदीन उपदेश हित नहिं नारदहिँ सुहान 
USERS कोतुक Tas हरि इच्छा ea 
: राम कीन्ह चाहें सोइ करै अन्यथा Welle कोडे ॥ 
/ शम्भुवचनमृनिसनहिन भाये। तब Sas के लोक सिंधाये॥ 
| एक बार करतले बरबीणा। गावत हारिगुण गानप्रवीता॥ 
७ 
; 


MIG गवने घुनिनाथा । जहँबसओनिवासशअतिसाथा॥ 
| e fue उठि रमा Rta (बैठे आसन ऋषिहे समेता॥ 
= RAR चराचर. राया ।बहुतदिननिकीन्ही मनिदायां। 
। काम चरित नारद्‌ सब भाखे। यद्यप्रिश्नथमंबरजि. RTR 
। —— अतिप्रचण्ड रघुपातिकी माया । जेहिनमोह असकोजगजायां॥ 

दोर लकर अतत मद ळे श्रीभगवान | 

1 d ते रुः; मदसान A 
- सुन मुनि मोहहोइ मन ताके। ज्ञानविराग, SERIE BIER 

ब्रह्मचय्ये ब्रतराति मति धीरा । तुमाहि कि करे -मनोसवपीरा | ` 

. नारंदकहेउ सहित अभिमाना । छपातुम्हाश्सिकल भगवाना॥| ` 

करुणानि मनदीख विचारी | उर wes ed -तरुभारी॥ 


: a E o. द RY CO 
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afr सो में etal उपारी। प्रण हमार सेवक हितकारी॥. | 
मनिकरहित मम कोतुकहोई | अवशि उपाय करबमें aT 
| हब नारद हरिपद शिरनाई । चलेहदयअहमितिअधिकाई॥ | 
। श्रीपति मिजमांयों तब प्रेरी। सुनहु. कठिन करणीतेहिकेरी.॥ . 
| 'दो० facdg मगुमहँ नगरतेहि शतयोजन बिस्तार . 
(Strap अधिक रचना विधिधप्रकार॥ : : 
get नगर सुन्दर नरनारी । जनुबहसनसिजरतितनुधारी॥ | 
तेहि पुरेसे शीलनिविराजा । अगणितहृयगजसेनसमाजा॥ | 

T शतसुरेश समबिभव बिलाला। रूप तेज बठनीति निवासा॥. . 
| gu मोहनी तालुः कुमारी । श्रीविमोह जेहि ख्पनिहारी॥- .. 


=~, 


| सोहरि माया सब गुणखानी। शोभा तासु कि जाइबखानी॥ —C 
| &3 स्वयम्बर सो नपबाला Hae अगणित महिफला ॥ | 


4 OW see बिलोकि भुलाने । हृदय E नहि प्रकट बखान ॥ 
ES 


अमर सो होई । समरमुमि तेहि जीत न कोई ॥ 


© सुता सुळकषाणि कहि ait । नारद चले शोच मनमाही ॥. 


aR हित eter नहिं कोऊ। इहि अवसर सहाय सोहोड 


P. | i ARARAT जुडाने । होइहि काज 
` अति रंत कहि. कथासुहाई । करहु कृपा प्रभु होहु WE) | 


ES काका क Ss ' - 
: v^ "T : प 
४४ EE 
. E A * 
s FL re Ae, 


` JRR ue मोह मन हाथ पराये ।हँसहिंशम्भगणअ्रतिसचपाये। 
` यदपिसुनाहिमुनि अटपटिवानी | सयमिन परेबद्धि ्रमसाती॥ 
,लखासोचरितविशेखी । सो स्वरूप नपकन्या qul 

Hes ,बदत ` भयंकर देही । देखत हृदय कोध भा तेही! 


2 T र MUS नारदहिं संनाई । नीक di AR सन्दरताई | 
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बहुबिधिविमयकीन्हतेहिकाला | प्रकटेउ प्रभु SEINE | 
gum 


आपन रूप देहू प्रभु मोही । आनभांति नहि पावहुँओही। 


' जेहिबिधि नाथहोहि हितमोरा। करी सो बेगि दाल में तोरा। 


fama बलदेखि बिशाला। हिय ge बोले वीनदयाला। 


दोर जेहिबिधि होइहिपरमहित नारदसुनहु तुम्हार। | 


सोइ हमकरब न आनकछ बचन न सघाहसार॥ `: | 


o quer wires ब्याकुलरोगी । बैद्य न देइ weg सुनियोगी |. 
यहिवेधिहित (aks que l FRAAIE dormi 


A 


साया बिबश भये सनि छदा | aaa हरिंगेशनिगढ़ा॥ - 


गमने लुरत तहा. ऋषि राई p जहां स्वयन्बर भाषि. बनाइई॥ 
` निज निज आसन बैठे राजा | बहुबनायकरि सहितसमाजा॥ 
` शुनि मत eed अति शोरे।मोहिंतजिआनबरिहिनहिंभोरे। 
मनि हितकारण कपानिघाना। दीन्ह करूप न जाइ बखाना॥ _ 


चरित्र लाखे काइ न पावा । नारद जानि सबनि शिर्सावा॥ 


दो० रहे तहां दुइ रुद्रगण जे जानहिं सब भेउ 00 


चित्र वेष cud फिरहिँ परम कोतुकी dy ॥ 


जेहि. समाज बैठे मुनि जाई हद्यरूप अइमितिअधिकाई | 


सहँ बैठे महेश शण दोऊ। विप्न येष गति रखे न कोऊ॥ . 


छबिदेखी । इनहिंवराहि हरिजानिविशेखी॥ 
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. दो० सखी संगे कुरि तब चलि जनु राज मराठ । - 


देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल॥ ___ 


जेहि दिशि बैठे नारद फूटी । सोदिशिसोनबिलोकेउभूछी १. 
. पुनिपुनिमुनिउकसहिँअकुलाही। देखिदशा हरंगणमुसुकाही ॥ 


धरिदपतनतह TAS इपाला । Sa हरषि मेली जयमाला ॥ 
gehen छच्सिनिवासा । नपसमाजसब्रमयड निरासा ॥ 
मुनिअति विकमोइमतिनाठी t मणिगिरिगईळृटि said | 
तब हरगण बोले ससुकाई । निजमुख मुकुरविलोकहजाई ॥ 
असकहि दोउभागे भयभारी। बदनदीख मानिबारि निहारी ॥ c 


॥ ` चेष बिलोकि क्रोध अतिबादा । तिनहिंशापदीन्हाअतिगाढ़ा ॥ 


होइ नित्य CUTIT खत करा” £N - ? Y i 
"le होहु:निशाचर जाय qu कपटी at दोउ । 
MASS Cx ०८ rey ae LE LET RENE E 
LE» | Cose WT Aj on ee झा La zT z ; 
aug EUIS था लहुछल बहार हसेहवांनेकोउ॥ ... 
EN roe t 3 


im = NAA E Bae 
` पाने SONS छप बिजपाबा। qe ATE uen ig SHAT 
पनि जलदीख रूप निजपादा | तदपिइल्य सन्तोष न आवा ॥ | 


TET अधर कीप भममाहां। सपादिचले कमछापतिपाही॥ 


देहों शाप कि भशिहों जाई । जगत मोर उपहास. कराई ॥  .. 


go 


बीचहि पन्थ मिले दनुजारी । संग रमा de राज कुमारी॥ . 


बोले मधुर -बचन eur । मुनिकहुँ चले विकलकी नाई ॥ 


_ सुनत वचबउपजा अतिकोधा | माया बश न रहा मन बोधा॥ | 
पर सम्पदा mem a देखी । तुम्हरे इषो. कपट विशेखी॥ 
y मथत सिंधु cae बौशयहु qued AR बिषपान करायहु॥ 


|| : दोऽ असुर सुरा बिष झंकराहि आपुरमा मणिचारु। .-- . 


४: स्वार्थ साधक कुटिलतुम सदाकपट व्यवहारु ॥- | 
परमस्वतन्त्र न शिरपर कोइ । भावे मनहिं करहु तुम सोई॥ 


N 


| भलेहिमन्दू Weld भल wg विस्मयहषे न -हियकछुघरू ॥ 
| Salt डहकि weh सन: काढू) आति अशंकमतसदाउछाह ॥ 
| कस्स शुभाशुभतुमहि, न बाधा ।- अबळगि तुमहिनकाडूसाधा 
| भळे.भवन अब: चायनः दीन्हा | पाबहुगे uo Ga. ARI 
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` कल्प कलपप्रति भमु अवतरहीं। चारुचरित नानाविधिकरडी i E 
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तब तब कथा मुनीशन गाई । परमः बिचित्र प्रबन्ध बनाई ॥ 
विविध प्रसंग अनप बखाने। कराहनसुनिआश्चय्यसयाने॥ ` 
हरिअनंतहरिकिथाअनन्ता कहा हसुन हिबहुविधिश्रुतिसन्ता ॥ 
रामचन्द्र के चरित सहाये। कर्पकोटिलनिं जाहिँनगाये ॥ 
यह प्रसंग में कहा Fart हरिमाया मोहहिं भनिज्ञानी ॥ 
अभुकोतुकी प्रणत हितकारी) सेवतसुलभ सकळ दुखहारी॥ 

° सुरनरमुंने कोउनाहिँ जेहिनमोह. मायाप्रबळ। 
AAR मनमाहिं भजियमहामायापातिहि ॥ P 
अपर E सुनु US कुमारी । कहो विचित्रकथा Arata 
हिकारण SHU अनूपा । ब्रह्म भये कोशलपर भपा॥ 


5 जीपरभुबिपिय फिरत हमदेखा। बन्धु समेत किये मनिवेखा ॥ 


जातुचारत अवलाके नवानी। सती शरीर Wes बोरांनी॥ - 
अजह न छाया मिटततुम्हारी। तासुचरित सुमुभ्रसरजहारी ॥ | 
लील जो तेहिअवतारा। सोंसबकहिही मति जनसारा ॥ | 
भरद्वाज सुने शंकर बानी । सकुचि सप्रेत उमाहरषानी ॥ 


1 ॥ रुगे बहुरि बरणे एषकेतू। सो अवतार भयउ Aes 


dle सो में तुमसन कहोंसब सनमतीश मनलाय। 
RST कठेमलहराणे मंगल करणिसहांय॥ .. 
स्वायस्भ भनु अरु सतरूपा । जिसते भे. नरसाछि अनपा॥ 
दम्पाति TA आचरण नीका । अरजँगावश्रुतिजिनकीलीका॥ 
qq To सुत si | es भये सुत जास ॥ 
ल्घुसुत नाम त ताही । बेद पुराणं .प्रशंसत :जाही 
देवहुती gia तासुः कुमारी । जो E कंदेमकी h 


: आदि देव प्रभु दीनदयाला | जठरघरेउजेहिकपिलक्कपाला॥ 


सांख्यशाखजिनप्रकटबखाना | तत्वबिचार निपुण भरवाना॥ 


तेहिंमनुराज कीन्ह बहुकाला । प्रमुआयसुबहुबिधिप्रतिपाला॥ 


सोन-होइनबिषय विशग भवनब्लतमा Swear 
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Bt qu ato i 
. `. -हद्यबहुत एखलांग जन्सगयउहरिमकिबिन ॥ 
BE घंश्वसराज्य सुतहि तब दीन्हा | नारिसमेत गवन बन कोन्हा। 
“तीर्थ बर नेमिष बिख्याता। अतिपुनीतसाधकसिधिदाता॥ 
बसहिंतहां सनि सिडसभाजा | ae हिय EN चले मनुराजा। 
पन्थजात सोहहि मतिधीरा। ज्ञानमक्कि जनु घरे शरीरा॥ 
पहुँचे जाय घेनुमति. तीरा। हराषे नहाने Bre नीरा ॥ 
आये मिलने सिड मुनिज्ञानी | धन धुरन्धर नषि घुनिजानी। 
ome जहुँ तीरथ रहे घुहाये। geb सकळ सादर करवाये॥ 
छश शरीर भनिपट परिधाना | SATU नेत सुनाहपुराना | 
» दोऽ दहादशअत्षर संत्रबश sind सहित अनुराग) C 
बासुदेव पढपकरुह quu भन आतेळान ॥ 


CIEL 


पुनि हरिहेत करन Went श्‌ मल Uem 


उर अभिलाष निरन्तर होई । देखियनयन परसग्रिय सोई ॥ 


अगणअखण्डअनन्तअतादी । जेहिविन्तहिपरनारथ बांदी ॥ 

नेति नेति जेहि वेद निरूपा चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 

शम्भु AUS विष्णु भगवाना । उपजि जासु अशते नाना | 

o ऐसे प्रम सेवक बश अहहीं। भक्त हेत लीला ततुगहहा | 

जो यह बचनसत्यश्षति भाषा । तोहमार पूजाहें अनिलाषा॥ 

aio इहि बिधि बीते वषेषट सहसबारि आहार । : 
सम्बत Cease Gel रहेसमीर अधार ॥ 


हरिहरंतपदेखि अपारा । मनुसमीपः आये: इकारा] 
RRR e इमांतिः लभाने | परमधीर aded" | 
अस्थिमात्र| है. रहे. शरीरा । तदपि मनागपिर्नहिमनपीरा। 
प्रभुसर्वज्ञ दास निज जानी । गतिअनन्य तापस are! 


qin मांग बर भे.नभ बाली) परम thie छपाळत सानी! 
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शतक जियाबनि गिरा सुहाई | श्रवण रन्धू होइउरजबआई ॥ 
रुष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाये। मानहुँ Wile भवनते आये N 

dle श्रवणसुधा समबचनसुनि पुलकप्रफुज्लित गात । 
बोले मुनि करिदएडवत प्रेम न हृदय संमात ॥ 
सुनि सेवक सुरतरु सुरधेनू । विधिहरिहर बन्दित पदरेनू ॥ 
सेवतसुठभ सकल सुखदायक | प्रणतपाल सचराचर नायक ll 
जो अनाथ हित हमपर नेहू । तो प्रसन्न क्ले यहबर dg d 
जो स्वरूप बशा शिव मनमाहों। जेहिकारणमुनि यतनकराही ॥ 
जो मुशुण्डिमनमानस हंसा | सगुणअगुणजेहिनिगमप्रशंसा ॥ 
देखहिं हमसो रूपभरिलोचन। कृपाकरहु प्रणतारतिमोचन ॥ 
दम्पति बचन परमप्रियलागे | wee विनीत प्रेमरस पागे ॥ 
WH TAS SP कृपा निधाना। विश्व बास प्रकटे भगवाना ॥ 
दो० नीळ सरोरुह नीलमणि नीळ नीरधर sumi 
लाजहिंतन शोभानिरखि कोटि कोटि शतकाम ॥ 
शरद मयंक बदन छबिसीवा। चारुकपोल bes ॥ 
अधर अरुण रदं सुन्दर नासा | विधुकर निकरविनिंदकहासा ॥ 
नव अम्बुज अम्बुकुळबिनीकी । चितवनिललितभावतीजीकी ॥ 
भृकुटि भनोजचाप छबिहारी। तिलकठलाटपटल्दुतिकारी ॥ 
कुए्डलमकर THe शिरभ्राजा | कुलिशकेशजनुमधुपसमाजा ॥ 
उर श्रीबत्स रुचिर बनमाा। पदिकहार भूषण मणिजाळा ॥ 
केहरि कन्धर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुन्दर dui 


` करिकरसर्सिसुभग भुजदण्डा। कटि निषंगकरशरकोद्ण्डा॥ 


dte तडित विनिन्दक पीतपट उदर रेख बरतीनि। 
नाभिमनोहर छेतिजनु यमुन भर्वेर छबिछीनि ॥ 


पद राजीव बरणि नहिँजाहा । मुनिमनमधुपबसहिँजिहिमाहीं॥ 


बामभाग शोभित अनुकूला । आदिशक्किबविनिधिजगमूा। | 
जासुअंश उपजहिं गुणखानी । अगणित उमारमा ब्रज़ानी॥ 0 
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o 3 c d a ga EX cu eus Ge a | 
Su el श ॥ इक टक रह नयन पटरोकी | x 
d सादर vii 


i eue Eom होण्य TRAT ya तारू 
त नं लान सनुसतरूपा | ला 

^ br 

« दरड इव गाइपद पानी॥ ae 


‘hy 


gd विवश Q 
शिर परसे प्र 


esi CE 


ae बोले कपातिधान iy उठाये करुणा उँजा॥ सुत 
Y EN 9 S ico QW ic 1 | ९ ल 1 Tl 5 | ra 
44 e ५६४४ च ei | | Sr 
H B | छः म | 
हानि अनुमानि॥ | 
लि प्रवचन : di | sm 
Cei Tyee 2 
s y R, 


COR = ल्क लटक के 3 P das 
Wu) CAME ७७ बाल EF 


gs quB S एई ति 

यथा GE AIG पाई ERER 

तार णु ma न ज्ञाने =p तथा ges > Sr 
SIS पमा न जान Gig । तथा हृदय मन्न संशय होई॥ जे 


सो GH Wag अन्तरयानी । परवह मोर मनोरथ स्वामी ॥ आ 


बिहाय सांग नृप घोडी हैं. Bey कः 
छु eg पुर 
ie दानि शिरोमणि छुषानिधि नाथ हो SW t y oy 


तुहि समान सुत saa कोन g 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवसस्तु करुण निधि au सः 
आप सरिस खोजौं कहुँ जाई । ay तब तनय होब में आई ॥ ८ 
resus विलोकि करजोरे। देवि मांगुबर जो रुचितोरे॥ 
नाथ चतुर SITE । सोइकपालुमाहँअतिग्रियलागा ॥ Sf 
39 परन्तु लाठ होत ढिठाई । यद्पिभक्किहिततमहि सुनाइ ॥ 
पुन बह्माद जनक जगस्वामी | ब्रह्म सकलउर अन्तरयामी ॥ | 
अस सबुनत मन संशयहोई | कहा जो प्रभप्रमाणपतिसोः i | ते 
LS भेक नाथ तव RE जो सुखपावहिं सोगतिलहई ॥. 
i खसोइगति सोइनिजचरणसनेहु । | 
इ विवेक सोइरइनि प्रम मोहिं इपाकरि ag ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| शमासल To d 
V aaae रुचिरबररचना । कृपासिंधु बो 
॥ जौ कड Suge मनमाही । में सो dee 
"ag विवेक अलोकिक तोरे। कबहुनमिटिहि च 


A 


i 
i नु 
॥ बन्दिचरण घनु कहेउ बहोरी । अवर एक विनती ५ 
॥ सुत बिषयक तवपद रतिहोऊ | Ness मर 
| पणिबिनुफणिजिनिजलबिनमीनालमजीवर्न 

| असबरमांगि चररगहिरहाऊ | CRG करुणा 
॥ Saga भस अनुशासनमानी | बसहुजाइ सुरपति रजधानी ॥ 


5) ^ 


aue Weg: 
ies T Ee h 
a 


E y 9 S M 


॥ इच्छासय नए WW o was 
। अशन शसाहद Este लाती FREI 
॥ जेहि सुनिसादर नरबड़भागी। भवतरिह् I 
॥ आदिशक्किजेहि जगउपजाया। सोअवतरिहि Baer ; ig 
॥ पुरउब में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य घरण सत्यहमारा॥ 
| पुनिपुनिअसकहि कृणानिधाना | अन्तद्बोन भये भगवाना ॥ 
रक्किकृपाला | तेहिआश्रमनिबसे SPT UN 
| समयपाय तनुताजि अनयासा | जाइकीन्ह श्रमणवतिबासा tt 
alo यह इातेहास पुनीत आति SAR Fes डषंकेतु | 
॥ भरद्वाज सुनु अपर पूनि राम जन्म करहेतु॥ २ 
॥ सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जोगिरिजाप्रतिशम्भुबखानी। ` 
j| विश्व विदित इक केकय देश्‌ । सत्यकेतु dé बसे RTI 
ij TÀ घुरन्धर नीति निधाना। तेज ताप शील बलवाना ॥ | 
॥ तेहि के भये युगल सुत बीर । सब गुणघाम सहारणधीरा॥ ` 
j| रजधानी ज्येठे सुत आही । नाम भतायभानु असताही ॥ 
`| अपर सुतहि अश्मिदेन नामा । मुजबलञअतुलअचछसँयामा॥ 
 भाइहि भाइहि परम सुनीती। सकळ deos प्रीती ॥ 
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६६ ADT | 
SS सुतहि राज्य uber । हरिहितञापुगवनवनकीन्हा ॥ पि 
दो० जब प्रतापरवि भयउ नप फिरी दोहाई देश। q 
प्रजापाल अति बेदविधि sag नहींअघळेश॥ के 
नपहितकारक सचिव सुजाना। नाम धमेरुचि शुक्र समाना॥ धु 
सचिव समान बन्धु बलबीरा । आपु प्रताप पुंज रणधीरा॥ — 
सेन संग चतुरङ्ग अपारा। श्रमितसुभटसबसमरजुभारा॥. 
सेन Aa राउ हरषाना। अरु बाजे गह गहे निशाना॥ 5 
बिजय हेतु कटकाइ बनाइ He तहँ पड़ी अनेक eS? d 
सुदिनसाथि नप चल्योबजाई। जीते सकल भप बरिआइ॥ त 
AHA भुज बळ वश कीन्हें। ठे छै दण्डछौँडि qr : 


सकलअवनिमण्डलतेहिकाला । एक प्रतापभानु महिपाला॥ | 
दो० स्ववशा विएवकरि बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेश। . 
अर्थ oy कामादि सुख सेवाहें सबै नरेश॥ ` ` 


J सब दुखवजित प्रजा सुखारी। धम्मशीळ सुन्दर नरनारी॥ 
| सचिव धमेरुचि हरिपदप्रीती। नपहित हेतु सिखावन नीती॥ 
| गुरु सुर सन्त पितर महिंदेवा | करें सदा नप सबकी सेवा ॥ 
भूप धर्म्म जे वेद बखाने। सकल करें सादर सुखमाने॥ 
दिनप्रति देइविविधविधिदाना । सुने शाख बर वेद्‌ पुराना ll 
नाना बापी कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुन्दर बागा॥ ६ 

: बिप्र भवन सुर भवन सुहाये । सब तीरथन विचित्र बनाये॥ त 
ः à 
g 


भूप प्रतापमानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि geen ` 


दो० wÉ लगि कहे GUAT एक एक सब याग) | 
' वार सहख सहस्र नप किये सहित अनुराग ॥ | 


। हृदय न. कठ फलअनुसंधाना। भप विवेकी परम सुजाना 1 | 
। करेजो धम्मं कम्मे मनबानी । वासुदेव अप्पित नपञ्चानी | 
| RARR इक राजा । रगयाकरसबसाजे समाजा॥ 
| ears गँभीर बनगयऊ। गगपुनीत ag मारत भयऊ! 
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रामायक्ष बा० । ६७ 


| फिरत fa Cm. Gi ps प Fo ad) Fst os oes Tl 
| फिरत बिपिन रप दीख बराहू । जनुबनदुरे शशिहिग्रस राह ॥ 


| घड A RR मन ह AA वबशउगिलतनाहीं 
 बड़विधु नहिंसमात मुखमाहीं। सनई क्रोधबशउगिर ॥ 
| e —M € गाई तनबिश गाल 

| काल कराल wu wis US I तनाव पीवर अधिकाई ॥ 


! घरचरात इय आरव प्‌ wary छ न्‌ [ess 
| घुरघुरात हय आरव पाये । चकित बिलोकत कानउठाये ॥ 


A 
५ 


yo नीळ afer शिखरसम देखि बिशाठ 
Glo नीळ सहाधर IR दाख TS बराह। 


pep निक कका X SI EA ; q PE a zr zr बाहू 
चपरिचलेउ इय सुठिकनप हांकिनहदीइनिबाह ॥ 


 आवतदेखि अधिक श्ववाजी। चलाबराह मरुतगति भाजी ॥ 
| तुरत कीन्ह नप शरसन्धाना । महिसिलिगयउबिलोकतबाना॥ 
| तकि तकितीर महीश ASA | करिछल सुअर शरीर बचावा ॥ 


प्रकटत दुरत जाइ मग भागा | रिसबश भूपचलेउसँगळागा॥ 


| गयउ दूरि बन गहन बराहू । जहांनाहिं गजबाजि निबाहू ॥ 


. अतिञ्रकेल बनबिपुछ कलेशू । तदपि न छगमग तजेनरेशू ॥ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पेठु गिरिगुहा गभीरा ॥ 


| अगमदेखि नपश्चति digan । फिरेउ महा बनपरेउ Wen ॥ 


दो० खेद खिन्न तिरषित बुधित राजा बाजि समेत | 
खोजतब्याकुठसरितसर जलबिनुभयउअचेत ॥ 
फिरत विपिन आश्रम इकदेखा | तहुबसन्ृपतिकपटमुनि वेखा ॥ | 
जासुदेश रूप dig Wem समर सेन तजिगयउपराई ॥ 
समय प्रतापभानु करजानी ।आपनअतिअसमयअनुमानी॥ 


| गयउन शह मन परसगलानी। मिळानराजहिंटपअभिमानी ॥ 


रिसउरमारि रंक जिमि राजा । विपिनबसै तापसके साजा ॥ 


॥ तासु समीप गवन नपकीन्हा । यह प्रतापरबितेईतबचीन्हा ॥ 


दाउ ata नहिं सो पहिंचाना | देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ « 
हतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा। परमचतुरनकह्मउनिजनामा॥ | 
दो० भूपति दषित बिलोकितेइँ सरवरदीन्ह दिखाइ | 
- . मज्जनपान समेतहय कीन्ह नृपति SUE ॥ 


M नाश्रमसकळ सुखी नप भयऊ। निजआश्रम तापसळे बयऊ ॥ | 
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६८ QUI Ge | 
आसनदीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोला झदुबानी। 


फिरत Bete परेड भुळाइ। बड़े भाग ERS पड SUR 


ETTR So" [CELUESEEAT I iee A कळ मल EEI || 
कह मनितात AAT AVA | wr नगर ठुन्डारा॥ 
ae निशाधोर गम्भीरनन पन्थ न सुन युजान। । 
बसहुआजु असजानितुम Tega eU । 
WE KIE देसे मिळे SERI 

आप न आव ताह LES [1 dal e ॥ | 
भलेहिनाथ आयसु धरिशीशा । बाँधि FST तरुबेठ SLT | 
नप Gata प्रशसेउ ताही | 'वरणबन्दनिजभाग्यर 

पुनि Mes BET सुहाई। जानि पिता प्रभु ६ 
0 ER मुनीश सुत सेवकजानी | नाथनान निज कहहुबखानी ॥ 
| तेहिनजान नपनपहिसोजाना | भषलुहदय सो कपट सयाना ॥ 
बेरीपुनि चत्री पुने राजा । छरूबळकीम्हचहै निजकाजा ॥ 
पसुभिराजसुखदुसितत्रराती। जवांजनळ इव जरे सुछाती ॥ 
| सरल वचन नपके सुनिकाना | बयर SAIN इत्य gustar ॥ | 
4 दो० कपट बोरिबाणी Bes बोठेउ युक्कि समेतत ॥ 
॥ नाम हमार मिखारिअब निरधनरहितनिकेत ॥ | 
कह नप जे बिज्ञान निधाना | तुमसारिखिगलितआमिमाना U | 


सदा श्रपनपो Wie ठराये | सबबिधि qued बनाये ॥ 


L- 


AJ ar ai us 44 AJ 


. तेहिते कहहिं सन्त श्रुतिटेरे। परसअकिचन प्रिय हरिकेरे 
; purum मिखारिअगेहा । होतविरंचि शिवहि सन्देहा i 


ks um E ^ 493 - Aw a GR 


तब चरण नमामी AR कपाकस्यिअबस्वामी ॥ 
भूपति की देखी । आपविषे विश्‍वास RIAI 


अ 
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| 
| 

। तुमशुविसुमातेपरमप्रिय थोरे । 

अब जो तात दुरावा तोहीं। दारुण दोष बढे अतिमोहीं॥ 

। जिमिजिनितापसकथे उदाला | 

देखा स्वबश कम्मे बन बाली । 

| नाल हमार एक तन UD 

E नाम कर अथे बखानी । शोहिंसेवकअतिआपनजानी ॥ 


THAT aro । ge 
Tene क 7 de or ST pipi: कान 
सब शहि अपनाई | das अधिक लनेह जनाई ॥ 
S त 
लुन सातभाव कहद AWS | इद्वा बलत बीते बहु काळा ॥ 


Glo Sawing न निलेउकोड में न जनायउँकाइ । 
cl भान्थिता Fas सम WWW काननंदाइ ॥ 
सो० तुळसी देखि सुबेख भूले qe न चतुर RI 
सुन्दर केकी पेख बचन सुघासस अशनअहि॥ 

ताते शु रद्द जग भाहों। हरितजिकिम पिश्रयोजननाहीं॥ 


कहूहुकवनसिधिळोकरिभाये ॥ 


% 
~ 


ग्रीति प्रतीति मोहिंपर तोरे ॥ 


अजानत सबं ।बनाहजनीय 


NEN 


तिमितिसिनपरहिहोइबिइवासा॥ 
ब बोला तापस बकध्यानी ॥ 
Ga नप बोलेउपदशिरनाई ॥ 


1 
A 
3 


दो० MAJER उपजी जबे तब उतपतिभइ ARI 
नाम एकतनु हेत ae देह न धरी बहोरि॥ 


| जनि आश्चयं करहु मनमाही । सुत तपते o कडुनाही ॥ 
' तप बल ते जग सुजे बिधाता | तपबछ बिष्णु भये परित्राता ॥ 
तप बल शम्भू करहिँ संहारा । तपते अगम न असात ॥ 


भयडनपहिसानिअतिडनुरागा | कथा पुरातन कहे 

area धम्मे इतिहास नेका । करे निरूपण विरतिविवेका ॥ 
उद्भव पाठन प्रळय कहानी | कढेसिअमितआउचयबखानी॥ 
JA HLT तापलबश भयऊ । आपननाम कहनतबळ्यऊ॥ 
कह तापस नप जानौं तोहीं। कीन्हेउकपटलागु अळमोहीं ॥ 


Glo घुनुगहीश असनीति sede नाम न 


भोहितोहिंपरअतिप्रीति परमचतुरता निरखितव ॥ 


| नाम तुम्हार अ्रतापदिनेशा | सत्यकेतु तव पिता नरेशा:9 
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go QATAR Ute | | 
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देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीतिप्रतीतिनीति निपुणाई। 
उपजिपरी Adal मन मोरे । कहेउँ कथा निज बुझे तोरे) ह 

अब प्रसन्न में संशय नाहीं । मांगु जोमूप भाव मनमाहीं। ' 
सुनिसुबचन भूपति इरषाना । गहिपदविनयकीन्हविधिनान) : 
कृपासिन्धु मुनि दरशन तोरे । चारिपदारथ करतळ मोरे! OC 
safe तथापिप्रसन्न बिलोकी । सांगि अगमवरहोउँअशोकी| C 


alo जरा मरण दुख रहित तनु समर न जीते कोउ | "र 
^ एक छत्र रिपुहीनमहि राज कल्प शत होउ॥  $ 


कह तापस नप ऐसेइ होऊ । कारण एक कठिनसुनसोऊ| | 
कालो तव पद नाइय शीशा । एक विप्रकुल gifs महीशा। 

- शिप बल विप्र सदा बारियारा । तिनके कोप न कोउरखवारा। | 
जो बिप्रन बश करहु RM । तीतवबशबिधि बिष्णुमहेशा| C 
चलन ब्रह्मकुरसे बरिआई । सत्यकहों दोउभुजा उठाई। 

y fas शाप बिनु सुनु महिपाला। तोर नाशनहिँ कवनिहुँकाला। 

हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू। 

तव प्रसाद प्रभु ळृपानिधाना । मोकहँ सबकाल कल्याना। 
"dre एवसस्तु कहि TEJA बोला कुटिल बहोरि। o 

' सिलबहमारमवालजनि weg तो सोरिनखोरि॥ | 

| ताते में तोहि बरजों राजा। कहे कथा तव परम अकाजा। 

| छठे श्रवण यह परत कहानी । नाशतुम्हारसत्य मम बानी। 

ओ। RIR अथवा हिज शापा। नाश तोर सुन भानुप्रतापा। 

` भान उपाय निधन तव नाहीं । जो हरिहर कोपहिं मनमाही। 
के can नाथ पदगहि नपभाखा | हिजगुरुकोप कहूहुको राखा। 

i गुरु जो कोप बिधाता। र इकोउजगत्राती 

जो न चलब हम कहे TER होइ नाशनहिं शोच EH । 

एकहि डर ढरपत मन मोरा । प्रभुमद्विदेव शाप अतिघोरं! 
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alo ale बिप्रबशाकवनविधि कहदु कृपाकरि सोउ । 
T तजि दीनंदयालुनिज हितू न qui कोउ ॥ 
qe | घयतन जगमाही | कष्टसाध्य पुनिहोहिकिनाहीं ॥ 
है एक अति सुगम उपाई। तहां परन्तु एक कठिनाई ॥ 
मम आधीने युक्ति रुप सोई॥मोर जाब तव नगर न होई N 
HIN अरु जब ते भयउँ॥ काहूके Ug प्राम न TAS ॥ 
जो न जाव तव होंडे अकाजू । बना आइ असमंजस आज ॥ 
सुनि महीप बोले छदुबानी | नाथनिगमअसनीतिबखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुनपर करही ।|गिरिनिजशिरनसदातणधरही॥ 
जलघि अगाध मोलिबिह फेनू। सन्तत धरणिधरत शिररेनू ॥ 
दोऽ असकहि Te नरेशपद्‌ स्वामी होहु WI 
मोहिंठागि दुखसहियप्रभु सज्जनदीनदयालु ॥ 
जानिन॒पहिं आपन आधीना। बोला तापस कपट श्रवीना॥ 
सत्यकहों भुपतिसुनुः ` तोही ।(जगमहँ नहिं EAEAN 
अवशि काजमें करिहों तोरा ATA बचन AH CHR ॥ 
थोग a क्ति तपे मंत्र प्रभाऊ । फळे तबहिं जबकरिय दुराऊ॥ 
जो नरेश में करउँ रसोई । तमपरसहु मोहिं जाननकोई ॥ 
अज्नसो जोइ जोइ भोजनकरई | सोइसाइतवआयसुअनुसरई ॥ 
चुनि तिनके शह जेवें. जोई। तंबंबश होइ भूप सुनुसोई॥ 
जाइ उपाय रचहु नप Ag संवत भरि संकल्प qug d 
: dre नित नृतनहिज सहसशत बरेहुसहित परिवार। :_ : 
: 5 में तुम्हरे संकल्प ait दिनहिः करब जेवनार॥ ¦. 
इहिबिधि भूप कष्ट 'अतिथोरे । होइहहिँ सकल विप्रवशतोरे॥ 
eee  बिप्रहोम मखंसेवाः। तेहिप्रसंग'सहजहि-बशदेवा ॥ 
झर एक तोहिं web छखाऊ | में यहिवेष A Ass काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहिते कह राया । हरिआनब सेंकरि निजमाया। 
quao. gea आपसमातां । रखिद्ों इद्धा :बर्ष 
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में धरि तामु वेष सुनुराजा । सबब्रिधितोर सर्वारब काजा | 
गे निशि बहृतशयनअ्रबकीजे। मोहिंतोहिं भूषभेट दिनतीजे॥ 
में ames ताहितुरग समेता । पहुँचेहों सोचतहिं निकेता॥ 
qo मेअआउब सोइ वेषधरि qug तब मोहिं।. =| 
जब एकान्त बुलाई तब कथा सुनाउब AS Woy 
शयनकीन्हे नप आयस ah आखनजाइ' बेठ छलज्ञानी॥ 
अमित भूपनिद्र अतिः आई । सोकिमिसोब शोचअधिकाई॥ 
काठकेतु निश्चर dà आवा | ता करहोइ TNE भुलावा 
परममित्र तापस नप केरा । जानेसो अति कपट TAT |, 
तेहिके शतसुत श्ररुदशाभाइ | खल अतिअजय देवदुखदाईद॥ 
प्रथमहि भूपसमर ` सबमारे । विप्र सन्त सुरं देखि qum 
तेहिखळं Tae बेर सँवारा Curae मिलि मंत्रबिचारा ॥ 
जेहि रिपुत्तयसोइरचेसिउपाऊ। भावीबश न जान कळुराऊ॥ 
“दो० रिपुतेजसी अकेल अति लघुकरि गनिय न ताहु॥ . 
॥ छजहुँदेत दुंखरंबिशाशिहि शिर अवशेपितराहू ॥ c 
'तापसदप निजसखहिं निहारी । हुंरषिमिलेउउठिभयउसुखारी॥ 
मित्रहिकहि सब कथा सुनाई । यातुधान घोटा. सुख पाई॥ 
अब साधेउँ रिपुसुनहु ate । जो तम-कीन्ह सोर suc 
ate शोचकरहु तुम सोई ।बिनओषधहिव्याधिबिधिखोई॥ 
कुल समेत रिपु मूळ बहाई i चोथे दिवस सिलब में oe 
तापस नपहि बहुत परितोषी। चला भहाकपटी अतिरोषी d 
les नुप्रतापहि बाजि" समेता'। पहुँचायसिः सोबतहिंनिकेता ॥ 
“पहि WIE शयन कराई। हयणहबांघेसि बाजिहिं जाई ॥ 


दो० राजा के उपरोहितहिं हरि छे 'गयउ बहोरि। . | 


' ले राखेसि गिरिखोहमहँ मायाकरि मतिभोरि॥ 5 ” | 


आपविरचि उपरोहित रूपा | पराजायः तेहि सेज: अनुपा 
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gia महिमामनमहँ अनुमानी | उठेगवर्टि जेहिजान न रानी ॥ 
` कानन गयउ बाजि चढि तेही । पुरनर नारि न जानेउ केही ॥ 

गये याम युग भूपति आवा । घरघर उत्सव बाज बघावा ॥ 
उपरोहितहिदीखजबराजा | चकितविठोकिसुमिरिसोइकाजा ॥ 
सुंगसम नपहिंगये दिनतीनी । कपटीमुनिन्पमतिहरिटीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवां । नपहिमतोसबकहिसमुभावा॥ 

qo नपहरष पहिचानि गुरु भरमबश रहा न चेत। 

बरे तुरत शत सहसबर faa कुटुम्ब समेत ॥ 
उपरोहित जेवनार बनाई ।छरसचारिबिधिजसश्रतिगाई॥ 
मायामय तेईँ कीन्ह रसोई । ब्यंजन बहु गनिसके न कोई N 
विविधम्गनकर SARI तेहिमहँँ बिप्रमासखलसाँधा y 
भोजन ag सब बिप्र बुलाये । पद पखारि सादर बेठाये॥ 
परसनलाग जबहिँ महिपाला | भइ अकाशबाणी तेहिकाला ॥ 
fase उठि उठि गृह ang । है बड़िहानि अन्न जनिखाह ॥ 
'भयड रसोई VER aT. सबहिज उठे मानि विश्वास ॥ 
'भूष विकळ मति मोह भुंलांनी । भावीबंश न आव मुखबानी ॥ 

* Qe बोले AIEN तब नहिं कह कीन्ह विचार । 

जाय निशाचर Eid Hy सहित परिवार ॥ ` 

wit बन्धु तें fix बुलाई। ae लिये सहित समदाई n 
ईश्‍वर ' राखा धम्मे हमारा । जेहसि तें समेत परिवारा ॥ 
संवत मध्य नाश तवं होऊ । जलदाता न रहहिकुठकोऊ ॥ 
नृपसुनिशापविकळअंतित्रासा । भइ बहोरि बेरगिराअकासा ॥ 
fasrg शाप बिचांरि ने दीन्हा i नहिँअपराध भूप कळुकान्हा ॥ 
चकित बिप्रतब सुनिनभंबानी | भप गये ae भोजन खानी ॥ 
तहँन अशान नहिं बिप्रंसुआरा | फिरेउ राउ मनेशोचञ्रपारा ॥ 
ix नाई | त्रसित Re अवनीअकुलाई ॥ 


सबःप्रसंग महिसुरन सुंनाः करिम डाई ॥ 
cme भूपति भावी मिटेनहिँ' यदपि न दूषण तोर । ˆ ` 
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किये अन्यथा होइनाहिं बिप्रशाप अतिघोर ॥ 


शोचहिं दुषण देवहिं देहीं । बिरचत हैस काक किय जेहीं॥ 
उपरोहितहि भवन पहँचाई । असुर तापसिहिखबरिजनाई | 
तेहि खऊ Ag dà पत्र पठाये । सजि सजिसेन भूपसबआये ॥| ति 
घेरिन्हि. नगर निशान बजाई ।.विविधभांति नितहोतिलशई॥ a 
TA सकळ quz करिकरणी । बन्धु समेत परे नप धरणी ॥ q 
सत्यकेतु कुल कोइ न बांचा । बिप्रशाप किमिहोइ असांचा॥ gi 
शि 
ते 
भ्‌ 
fe 


| NE जीतिनप नगर बसाई | निज निजपुरगे जययशपाई॥ 


०. भरद्दाज सुनु जाहिजब होत बिधाता बाम॥ ` | 
« „ ` धूरिमेरु सम जनक यम ताहि ब्याउसमदाम॥ | 
HONE मुनि सुनु सोइ: राजा | भयो निशाचरसहितसमाजा॥ 


aq अनुज 
सचिव जो रहाधम्मे रुचिजासू । भयउ विमात्र बन्धुलघुतासू॥ ` 


कीन्ह विविध तप तीनों भाई। परमःउग्रसो वरणि न जाई॥ S 


qe कुः 
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' ज्ञो यहखलनितकरिहि अहारा। होइहि सब उजारि सँसारा ॥ 
॥ शारद SR तासु मति फेरी । मांगेसि नींद मास षट केरी ॥ 
V. दोऽ गयउ बिभीषण पास तब कहा पुत्र बरमांग। 
j तेहिमांगेउ भगवन्तपद कमळ अमल अनुराग ॥ 
॥ तिनहिं देइ बर ब्रह्म सिधाये । हर्षित ते अपने गृह 'ग्राये ॥ 
॥ मय तनुजा मन्दोदरि नामा । परम सुन्दरी नारि ठठामा ॥ 
॥ सोइमयदीन्ह रावणहि थानी । भई सो यातुधान पतिरानी ॥ 
॥ हर्पित भयउ नारि भठि पाई । पुनि दोउ बंधु बिवाहेसिजाई ॥ 
॥ गिरि त्रिकूट इकसिन्धुमँ भारी। विधिनिम्मितदुर्गमअतिभारी॥ 

Wig मयदानव बहुरिसँवारा । कनकरचितमशणिभवनअपारा॥ 
EE uccisi 'अहिकुलबासा । अमरावति जसशक्रनिवासा ॥ 
॥ fad अधिकरम्य अतिबंका । जगविख्यात नामतेहिलंका ॥ 
॥ ` दोऽ खाई सिन्धुगभीरञआति चारिउदिशि फिरि आव। 


॥ कनककोटमणि खँचितदृद़ बरणि न जाइबनाव il 
॥ ` हरिप्रेरित तेहि कल्पजोइ यातुधान पतिहोय। 
"I शूर प्रतापी अतुल बळ दल समेत वश सोय ॥ 


॥ रहे तहां निशिचर भट भारे। ते सब सुरन समर संहारे॥ 
॥ अब ae रहहिं शक के घेरे। रक्षक कोटे यज्ञ पति qx 
॥ दशमुख कबइुंखबरि असिपाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाइ ॥ 
: | देखि बिकट भट बढि कटकाइई। यत्त जीव छै चले UE 
। 'फिरि सब नगरद्शानन देखा । गयउशोचसुखभयउविशेखा॥ 
| सुन्दर सहज अगम अनुमानी । कीन्ह तहां रावण रजधानी di 
५ fg जसयोग बांटिणइ दीन्हे। सुखी सकळ रजनीचरकीन्हे ॥ 
"| एक बार कुवेर पहुँ धावा । पुष्पक यान जीति ले आवा॥ 
V Qe कोतुकहीः केलास पुनि ठान्हेसि जाइ उठाइ. . 
i op aa तोठि मटबाहुबल चलाअधिकसुखपाइ॥ ४ 
V सुख सम्पति सुत सेनसद्वाई। जय प्रताप बढबुद्धि बढ़ाई॥ | 
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fra नूतन सब aga जाइ । जिमिप्रतिलामलोमअधिकाइई 
MAST ATU असन्नाता। जेहिकहँनहिंप्रतिमटजगजाता 
करि मद पान सोव षट मासा । जागतहोइ ag पुर Are 
जो दिनप्रति आहार कर रोइ । विश्व वेगि सब चापट होई! 
समरधीर नहिं जाइ बखाना । तेहिसमअआधिकनकीउबटवाना 
Mee नाद्‌ ज्येठ सत तास्‌ AZRE प्रथमटीकजगजास्‌। 
'जेहि न होइ रण age कोई । सुर पुर नितहिं परावनहो 
dle कुमुख अकम्पन HSU रद धूखकेतु अतिकाय । 
„ एक एक जगजीति सक ऐसे que निकाय ॥ 
कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहूं जिनके धर्म न दाया! 
दशमुख बेठि सभा इक बारा । देखिअमित आपनपरिवारा। 
सुत WWE जन परिजन नाती । गने को पार निशाचरजाती। $ 
सेनबिलोकि सहज अभिमानी । बोलाबचन क्रोध मदसानी| T 
सुनहु, सकल रजनीचर BAT हमरे बेरी बिवुध बरूथा। 
ते सन्मख नहिंकरहिं लड़ाई । देखि सकल रिप जाहिंपराई 
तिनकर मरण एक बिधि होई । कहो ब॒भाइ सनहुअब सोई! 
(erica मखहोम शराधा । सबकर जाइ करहु तुमबाथा 
ale चुधाक्लीण बळहीनसरः सहजहिमिलिहहिआइ 
तब मारिहों कि ite भळीभांति अपनाइ ॥ 7 
मेघनाद कहँ ' पुनि हँकरावा। दीन्ह सीख बर बेर बढ़ावा | 
| tse र॒ समर UT बल्वाना । जिनके लरिबेकी अभिमाना। 
| तिरख आनितिबांधी । उठिसुतपितृअनृशासनसाधी| © 
इहिविधि सबही आज्ञा दीन्हा । आपन चळेउगदांकरलीन्हा | 
धलतदशानन | डोलत Baal । गर्जत गर्भ स्वत iu regij 
रावण 'आवत TS सकोहा । देवनःतकेउ मेरू | 
दिगपालन के; लोक सिधाये । सूने सकळ दशानन पाये! ५ 


na | pM 2 Se Py ae. 9 3 
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। दण मदमत्त फिरै जग धावा । प्रतिमटखोजतकतहुँनपावा॥ 


| | क्षेपक ॥ by 
सा। नारद मिळे कहेसि मुसुकाई । देवकहां मुनि देइ दिखाई॥ 
३| शनत HAG नारदहिं न भावा । इवेतद्वीप तहिं तरत पढावा ॥ 
"l| सागर उतरि पार सो गयऊ । नारि Saag दखतभयऊ ॥ 
Mi तिन्हसनकहा पतिनपहुँ arg । कहेउ कि यावनिशाचरनाहू ॥ 
R तब में तिनाहें जीति संग्रामा,। लेजेहों qued निजघामा॥ 
. सुनत बचन यकजरठ रिसानी । धाइचरणगहि गगनउड़ानी ॥ 
गईं दुरि धरिधरि भकभोरा । डारेसि सिन्धुमध्यअतिजोरा ॥ 
या।  दो० गपेउ पताल. अचेत ह्वे मरे न बिप्र प्रसाद । 
रा|! : सावधान उठिचलेउ पुनि ea न हषं बिषाद ne 
ती। SHA नाग नगर सब भारी । गयो बहुरि बठिळोकसुरारी ॥ 
नी। बामन .रावन आवत जाना । किये देवऋषिसन अपमानाँ ॥ 
था| खेळतरहे नगरं शिशु नाना ।निजबलतिनहिंदीन्हगबाना॥ 
| धाइ धरा तिन पुर Sea नगर नारि नर देखन धाये॥ 
nii बीस: बाहु दशकन्धर भाई । विधियहगढ़निकहांकी आई॥ 
qii राखिनबांथि खिभावाहिं भारी नाम न कहें सहे. बरु मारी ॥ 
- बामन दीख बहुत सकुचाना । तबळ्ड़ाइदिय कृपानिधानां ॥ 
| चला तुरन्त निशाचर नाहा । टाजशंक कढुनहिं eum 
ai i ate अति निर्लेज्ज ganila (Zum श्रतिप्रीति E rm 
ना।. c रामबिमुख दशकन्ध शठ तापर चाइतजीति॥ :- 
fi REN जाहि जब होइ x बिधाता बाम।- B 
gi , Pure होइ जायतब लहै न-कोड़ी दाम॥ + > 
4| Me कहूँ फिरत देव हिज पावे । दण्डलेइ बहु त्रास दिखावे ॥ 
4 , | इहिआचरण फिरहि दिनराती | महामाठनमन खलउतपाती॥ 
d | agit, तुरत पम्पापुर AA बालिनामकपिपतिजेहिंठावा i 
j| भवढोकासि इक सरवर शोभा ।जिद्दिमनमद्दामुनिन्‍्दकरलो भा॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ia 


& TE बा» | वसी | 
तहां कपीश करे निज ध्याना। दशकन e | 
तब रावण बोला करि क्रोधा बकध्यानी कपिशठबिनबोधा। 
नाम तोर सुनि wmm धाई। देकपि युड छांड़ि vq 
* dre मोहिंजीतेबिनु समरसुनु ढथा ध्यान तवकीश। | 
कटकटाइ कह रजनिचर रदन तीन से बीश ॥ ' | 
'बालिकहा हठि करिय न रारी । दशकन्धर घरजाहुबिचारी। 
बळ तुम्हार ऐसोइ है WI sir tg Sad ] 
इहिबिधिवालिबहुत समुभावा | कवनिहुंभांतिबोधनाहि यावा | 
तब सकोपिउठिभ्ूपटिकर्पाशा । द्गहिकांखचापिदशशीशा। 
बालिहि बिंसरिगई सुधि तासु । इहिबिधिबिगतभये षटमासू | 
एक दिवस रबित्रंजुलि साजा | कांखतेनिसरिदशांननभाजा। 
Ren अशंकआवपुनितहवां । करभुजकेलिसहसभुजजहवां। 
Ste छोभेउजळ भुजबीसबळ बड़नलगी समाज। 
सहसबाहुअतिकाधमनमोहिसमआनकीआंज॥ 

जाइ दीख de रावण ठाढा । जासुबिपुङमुजबलजलबादाँ॥ 
भाया प्रबळ महा AS मारी । लंकेश्वर कहूँ धरिसिप्रचारी। 
निरखितियनआश्चय्यबिशाला। बाचिराखिकत्रुदिनहयशाटा॥ 
लज्जित दृष्ट मष्टकरि रहई । रिसिउरमारि कष्ट बहुसहई। 


पाक 


कल आइ देखहि नर नारी । मारहिं लात du दे WW 


नाम न॑ कहे रहे सकुचाना । बहुबिधि d बपतिसुजाना। 
नृत्य करें wats नारी । दशहुँ माथ दशदीपक au 
मुनिपुठस्त्य तव जाइसुडावा । पुनिनलशापआयतिहिंपावा | 
dle मारंग जात दीख अति अनुपम सुन्दरिनारि। | 
„ “| चन्दन पुष्प पत्रकर पूजन चलि quien. | | 
देखि उशी मन सकुचानी । तब रावण बोला agar 
कोतुमनारि गमन कहँ कीन्हा । ide d | 
धन मद मंत बिचार न BS । धनपति ga बधूकर we 


i 
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M दोन्हि ताहि पुनि शंका आई (Li Eu 
| सन पद्चिताय शोच उरभयऊ | लंकेश्वर wr कहुँ गयऊ॥ 
| Gas. sigh अलकहिं आई। नळ कूबर सन बात जनाई ॥ 
| gam Ra कोत अपारा । रावण बंशा होहु क्षयकारा ॥ 
। चली शाप लड़ा कहूँ आई । दशकन्धर बेठा जिहिं ठाई ॥ 
1| आगे आह ठाढि भइ शापा । निरखिदशाननअतिभयकांपा॥ 
| द्वो० शापहिं अङ्घीकारकरि मनमहँ कीन्ह बिचार | 
m aug ऋषिन्हसे लीन्हनहिं रोखेउ esum ॥ 
W| दुतचारिपठ्येक्रपिश्याश्रम । निरखिबिसरिगेमुनिअधिओ्तम॥ 
qi तिनसन तब पूळहिंमुनिहाळा । seg कुशल लक्केशभुआला ॥ 
[| कुशल तासुयह सुनहु मुनीशा | करतुमसन थाहतदशशीशा॥ 
| सुनिसो बचन महा भय पाइ । कराईबिचार बिरंतिबिसराई tt 
„| जेहि दरबार बीति नहिं माई | खलमण्डली जुरीतहँ आईं ॥ 
, कछबिन दिये नहीं गतिआछी । घटभरि रुधिरादेये तनपाछी ॥ 
al दूतन सोंपि कहा मुनि ज्ञानी । भूपहिं कहेउ जाय यहबानी ॥ 
BI दो० घट उघरत चयहोइइहु सहित सकल परिवार । 
2| दूत तुरत घट छे गये लङ्कापति दरबार॥ - 
| शवणघट HS परम हुलासा । तबदूतनमुनि बचनप्रकासा N 
॥| सुनि मुनि शाप उपज उरदाहू | बोला घट ले उत्तर जाहू ॥ 
q| aa समेत धरणि धरि: 3E । जानि नं पाव बात यद केह ॥ 
q| छै घट जनक नगर ते गये। गाडत क्षेत्र मध्य dé Wd 
| जनक यज्ञ रचना TS ठयऊ। चामीकर हळ करषत AAS ॥ 
gee अवनिते ऋषय कुमारी । कन्या कहि ठीन्हीं उरधारी ॥ 
| नामः जानकी परम: पुनीता। नारद आइ कहा पुनि सीता ॥ 
| कहि सुकथा ऋषिराउसिघाये। बहरिदूत लङ्कापुर आये॥ 
कारि . ठांव : द्वारा vind देवन. को बहु dd कळेशा ॥ 
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रबि शाशि पवन बरुणधनुधारी | अग्निकार्यमसवअधिंकारी। न 
किन्नर सिद्ध मनुज सुरनागा। हठि सबहीके पन्थहि emm] 3: 
ब्रह्म सृष्टि Se लागि तनुधारी । दशमुख बशवत्ती नरनारी॥ = 
HERES सकल भयभीता | नवहिआइनितचरणबिनीता॥ छु, 
‘de भुजबल बिवबश्य करि राखेसिकोउनस्वतंत्र॥ | 
पण्डलीक महि रावण राज करे निजमंत्र॥ 
देव यक्ष गन्धर्व नर किन्नर नाग कुमारि। . | 
. जीतिबरी निजबाहुबल बहु सुन्दरिबर नारि॥ | ह 
इन्द्रजीत सन जो कडु कहेऊ। सो सबजनुपहिछे करिरहेङ॥ 
प्रथमहिजिनकहँ आयसुदीन्हा | तिनकहँचरितसुनहुजोकीन्हा॥ बैठे 
देखत भीम रूप सब पापी । निशिचरनिकर देवपरितापी ॥ पुर 
atte उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करिमाया॥ जाः 
जेहिबिधि होय धम्मे निर्मूला । सो सब कराहिं वेदप्रतिकूल ॥ तेति 
जेहिजेहि देशधेनु डिजपावहिं | नगश्थामपुरआगि गावहिं ॥ हरि 
. शुभआचरणा कतहु नहिं होई। वेद बिभ गुरु मान न कोई॥देश 
` नहिं हरिभक्वि यज्ञ जपदाना। सपनेहु सुनिय न वेद पुरानां॥|श्रग 
छं० जपयोग विरागा तपमखभागा अवणसुनेदशशीशा। मोर 
“ . आपुन उठि धादे रहे न पावे करिसब घालेखीशा ॥ | दो 


| \ 
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TU रामायण धा० । २ e? . 
| बकल घम्म देखहिं बिपरीता । कहि न सके रावण भयमीता ti 
॥ घेन रूप धरि हृदय बिचारी । गई तहां जहँ सुर मुनिभारी ॥ 
॥ निज सन्ताप सुनायसि WIE (WIES OSEE काज न होई ॥ 
॥ ge सुर मुनि गन्धबी मिलिकरसबा गयेबिरचिके ठोका । 

| सँगगोतनुधारी भूमिबिचारी परमबिकळभयशोका ॥ 

AMAT जाना मन अनुमाना मेरो कडु न बसाई। : 

| जाकरितें दासी सो अबिनासी हमरो तोरसहाई ॥ .. 

| सोऽ धरणि घरहु मनधीर कहबिरंचि इरिपदसुसिरि । 
।॥ जानत जनकी पीर प्रभु Sene दारुण बिपति M 
Was सुर सब करहिं बिचारा । कहुँ पाइय प्रभु करियपुकॉरा ॥ 
॥ पुर बैकुण्ठ जान कह कोई । कोइकहपयनिधिमहँबससोई॥- 
'॥ जाके हदय भक्ति जस प्रीती । प्रभृतेहि प्रकटसदायहरीती Uu 
'॥ तेहि समाज गिरजा में रह्मऊं। अवसरपायबचनङ्ककह्यऊं ॥ 
Wee ब्यापक सवेत्र समाना । प्रेम ते प्रकट होहि में जाना ॥: 
'॥ देशकालदिशिबिदिरिहु माह | कहहुसो कहां जहांप्रभुनाहीं ॥. 
| अगजगमयसबरहित बिरागी। पवनतेप्रकटहोहिजिमिआगी॥. 
. मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु करि अह्मबखाना॥.. 
4 दोऽ सुनिविरंचि मन हर्षतन gom नयन बहनीर।  .. 
`. अस्तुति करतसजोरिकर सावधान मतिधीर ॥. 


. € ०'जयजयसुरनायक जनसुखदायक प्रणतपालभगवन्ता । 
. | . गो छिजहितकारी जयअसुरारी सिंधुसुता प्रियकन्ता ॥ | 

| - पालन सुरधरणी अद्भुत करणी ममे न जाने कोई. 2 

q जो सहज पाला दीनदयाला करहु अनुग्रहसोई ॥ - 

y जयजय अबिनासी सबघटबासी ब्यापक परमानन्दा . | 
i अविगत गोतीता गा पुनीता माया रहित TM 1 | 
a जेहिलागिबिरागी आतिअनुराग बिगतमोहमुनिदन्दा पने. c 


के 
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ti geome ART बनाई संग सहाय न दजा।.. 
J| सोकरहुअघारी चिन्तहमारी जानिय भक्ति न पजा ॥ 
` ' 'जोभवभयभंजन जनमनरञ्जन गञ्जमविपतिवरूथा। 
सनबचक्रसब्रानी छाड़िसयानी शरण सकटठसरथथा॥ 
शारदश्रुतिरोषा ऋषयअशेषा Ae कोउ न जाना | 
जेहिदीन पियारे वेदपुकारे sat सो श्री भगवाना a 
भववारिधिमन्दर सबबिधिसुन्दर गुणमन्दिरसुखपुंजा। | 
मुनिसिदसकळसुर परमभयातुर नमतनाथपद्कंजा झं | 
दो० जानिसमय सुर भूमिमुनि बचन समेत सनेह। | 
गगनगिरा गम्भीरभइ CUT शोक सन्देह ॥ | 
ज॑नि डरपहु मनि सिद्ध सुरेशा। तुमाहिळागि धरिहोनरमेशा। 
अंशनि सहित मनजत्रवतारा । लेहो दिनकर बंश उदारा 
क्यप अदिति महातपकीन्हा । तिनकहेँ छ प्रच बरदीन्हा। 
ते दशरथ कोरल्या रूपा। को प्रकट नर AT 
तिनके शह अवतरिहो जाई । त्येला [रकसोचारिउभाई। 
नारद बचन सत्य सब करिहों | परमशक्ति समेत अवतरिहों। 
हरिहो सकल भूमि गरुआई। निभेय होहु देव. समृदाई|' 
' गगन ब्रह्म बाणी सुनि काना । तुरत फिरे सुर ददयजुडानी। | 
तब ब्रह्मा धेरणिहिं समभावा | अभयभई भरोस जियञ्चाबा| | 
ae psp ft गये देवन इहै सिखाया 
बानर dau घराणमह SW सेवहुजाय 
गये देव सब निजनिज धामा। भूमि संहित पाये fem . 
जो ag आयसु ब्रह्मे दीन्हा । हषे देव बिलम्ब म aie! ` 
बनचर देह धरी क्षिति माहीं । | ni 
गिरितँरुनेख आयुध सबबीरा | हरिमारग चितवहिंरणधी 
गिरिकानन जहाँ तहँ भरिपूरी । रहनिजनिजअनीकरचिछ , . 
पहसबरुचिर चरित में भाखा | अबसोसुनहुजोबीचेह़ें राख 


l 
E 
PS 
| 
| 
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` प्रध्यद्विंस आतेशीत न घामा । पावन काळ छोक । 
: Mig s सुरभि बहना । रित सुर स्तन सनचा 
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अदधपुरी रघुकुल मणिराऊ। वेद बिदिततेहिदरारथनाऊ॥ | 
ged धुरन्धर गुणनिधि ज्ञानी । हृदय भक्तिमति शारँगपानी ॥ 


Mo कौशल्यादि नारि प्रिय सब आचरण Gata | 

^c cq aaga प्रेम eg हरिपद कमळ बिनीत ॥ 
एक बार भूपति मन साहीं। भै गठानि मोरे सुतनाहीं ॥ 
गरुणहगये तुरत महिपाटा | चरणलागिकरिबिनयबिशाठा ॥ 
निजदखसुखनपगुरुहिसुनायो । कहिवशिष्ठवहुबिधिसमुझायो॥ 
धरहु धीर होइ हँ सुत चारी । त्रिभुवन विदितभक्कभयहारी ॥ 
झंगी ऋषिहिं बशिष्ठ बुलावा । पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा N 
भक्तिसहितमुनि आहतिदीनहँ । प्रकटे अगिनिचारुकरलीन्हे ॥ 
जो afte कळूं इदय बिचारा । सकलकाजभासिद्ध तुम्हारा ॥ 
ag हि बांटि देहु नप जाइ । यथा योगि जेहि भागबनाई ॥ 

lo तब अदृश्य पावकभये सकठसभहि समुभाय। 
परमानन्द मगन नप हषे न हृदय समाय 
तबहिं राउ प्रिय नारि gerd कोशल्यादि cat चलिआई ॥ 
sre भाग कोशल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधेकर कीन्हा ॥ 
केकेयी कहुँ नप छे que रहेउसोउभयभागपुनेभयऊ॥ 
कौशल्या केकयी हाथ ui दीन्हसुमित्रहिमनत्रसन्नकरि ॥ 


sea गर्भसहित सबनारी ॥ भयउहृदय हर्षित सुखभारी ॥ | 


जा दिनते इरि ug आये । सकललोक सुख संपंतिद्वाये ॥ 


` मन्दिर महँ सब राजहिँ रानी । शोभा शीळ तेजकी खानी ॥ £ 

सुखयुंतकठुकंकारचलिगयऊ। METAS 
Se योग लग्न घहबारतिथि सफल भये अनुकूल. | 
ag अरु अचर हर्ष यत राम जन्म सुखमूल॥ * | 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता Tera अभिजितहरिप्रीता॥ . 


RAAN 
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eoo रामायण बाळ | | a 
बनकुसुमितगिरिगणमणियारा। लवहिंसकल्सरितारृतघारा |. 
सो अवसर बिरंचि जबजाना । चलेसकलसुरसाजिबिमाना॥ 
गगन विमल संकुळ सुरयूथा। गावहिं गुण गन्धर्ब TEN | 
बेहि सुमनसुअंजलि साजी। गहगहगगन दुन्दुभी बाजी ॥ 
` अरुतुतिकरहिं नागमुनिदेवा । बहुबिधिरावहिंनिजनिजसेवा ॥ 
` दोऽ सुरसमूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम | 
` _जगनिवास प्रभु प्रकटे अखिललोक बिश्राम ॥ | 
Gem जकर कृपाला दीनदयाल कोशल्या हितकारी। | 
हर्षित महतारी मुनि सनहारी अद्भुतरूप निहारी ॥ | 
. 'लीत्रनःञ्चभिरामातनुघनङ्यामा निजआयुधभुजचारी। | 
. « भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिन्धखरारी॥ . 

. कहदुहुंकरजोरी श्रस्तुतितोरी केहिबिधिकरों अनन्ता । | 

माया गुण ज्ञानातीत असाना बेद पुराण भनन्ता ॥ | 

J | करुणासखसागरसदगुणअगरजेहिगावहिञ्चतिसन्ता। | 
` _ सो मलहित लागी जन अनुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता ॥ . 
| ब्रह्माण्डनिकाया निर्सितमाया data प्रतिवेद कहे। . 

. ममउरसोबालीयहडपहासी . सुनतधीरमति थिरनरहे॥ | 

` उपजाजबज्ञानात्रभुसुलकानाचरितबहुतबिधिकीन्हचह्े। . 
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| दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना । मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना D 


परम प्रेम सन पुलक शरीरा । चाहत उठनकरत मतिधीरा ॥ 


| जाकर नाम सुनत शुभ होई । सोरे रह आंबा प्रभु सोई ॥ 
| परमानन्द पुरि मन राजा। कहा बुछाइ बजावहु बाजा ॥ 


गुरु बशिष्ठ कहँगयउ हँकारा। आये द्विजनसहित TERT 

अनुपम बालक देखि न जाई । रूपराशि गुण कहिन सिराई ॥. 

dle तब नांदीमुखश्राइकरि जातकम्मं संबकीन्ह। 
हाटक धेनु बसनमणि छूप बिप्रन कहँदीन्ह॥ 


. ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कहिनजायजेहिभांतिबनावा॥ | 


> 


सन दृष्टि आकाश ते होई । ब्रह्मानन्द मगन सब कोई ॥ 
SE इन्द्‌ सब चलां Tug । सहशुङ्घार किये उठि wu a 
कनककलश मंगल भरिथारा । गावत Was भूप दुआरा ॥. 


. करि आरती निद्ठावरि करहीं । बारबार शिशु चरणन घरहीं ॥ 


MTT सूत बन्दिगुण गायक | पावन गुणगावहिं रघनायक ॥ 


। WWW दान दीन्ह सबकाहू। जेहि पावा राखा नहिं ताह ॥ 


DME चन्दन कुंकुम सींचा । मचीसकलबीथिनबिचर्कीचा ॥ 


| दोऽ गृहणह बाजबधाव शुभ प्रकट भये सुखकन्द्‌। : 
(ORI सब जहुँ तहँ नगर नारि नर इन्दा . 
Raga सुमित्रा ` दोऊ। सुन्दरसुत जन्मत भइँ सोऊ॥ । 
_ यहसुखसम्पति समय समाजा । कहिन सके शारदअहिराजा॥ 
aa सोह इहिमांती। अभुहिसिलन आई aged | 
` | देखिसानु जनु मन सकुचानी। तदापेबंनी सन्ध्या अनुमानी ॥ | 
| अगर भूप जनु apie SF अबीर मनहूँ अरुणारी॥ 


| मन्दिर मेणिसमूह जनु तारा । रुपणह कछशासोइन्दुउदारा॥ | 
1. a वेद्ध्वनि अतिम्ददुबानी । जनुखगमुखरसमयसुखसानी। . 


तुक देखि पतंग मुठाना । एक मास तेहिजात नजाना॥ . 


D 
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` ज्ाकेसुमिरण ते रिपुं ताशा । नाम शत्रुहन वेद wen 


eS CNTY uel . 
wand रबि थाकेउ निशा कवनांबेचि होई 


यह रहस्य We नहिं जाना।दिनमणिचलेकरतगुणगाना॥ 
ii महोत्सव सुरमुनि नागा | चले भवन वरत निजभागा॥ 

__ ओरो एक कहों निज चोरी । सुनृगिरिजा्तिटदमतितोरी॥| 
काकमुशुण्डि संग हम दोऊ । मनुजरूप जाने नहिं कोऊ॥ 
परमानन्द प्रेम सुख Fol बीथिन फिरहिंमगनमनभूछे॥ 


' यह WW चरित जान पे साई । कृपा रामकी जापर ED 


- तेहिअवसरजोजेहिबिधिआवा । दीन्ह भूप जोजेहिमनभावा | 
गजरथ तुरंग हेस गो हीरा । दोन्हे हप नामाविधि चीरा।॥| 
दोऽ मन सन्तोष सबनके He तह ae WT 01 


सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदासके दश ॥ 


कळक दिवस बीते यहि भांती । जातनजानाहे दिनअरुराती॥ 
नामकरणकर अवसर जानी । भप बोलि पठ्ये मृनिज्ञानी॥ 
करिपूजा भूपति अस. भाखा । धरियनामजो मुनिगुनिराखा॥ 
इनके" नाम अनेक अनपा। में नपकहबस्वसतिअनुरूपा॥ 
जो" आनन्द सिन्धु सुखरासी। सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी॥| 
सो सुखधाम राम अस नामा । अखिठलोकदायक विश्वामा॥ 
, Ra भरणं पोषण करु जोई! ताकर नाम भरत असहोइ | 


die AI धाम रामप्रियः सकलजगत आधार ।.. . | 

गुरु बशिष्ठ तेहि राखेऊ लच्मणनामं उदार ॥ 0770 
` - धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेदतत्व नप तव सुत चारी॥ 
. ` मुनिजन धनसबैस शिवप्राना । बालकेलिरस तेहिसुखसातनो॥ 
` ब्रारेहिते निजहिय पतिजानी | छच्मणरामचरणः रतिमानी 


Rmi सुन्दर. दोउ जोरी । मिरखहिंदबिजननी ठ णतोरी। 
SIS शीलरूप गुण धामा । तदपिअधिकसुखसागररामा l 


Y ~ CC-0. Gurukul Kangji‘Collection, Haridwar JEU f 


um MU Ret दोनों भाई । प्रभु सेवकजस प्रीति qam 


NW e Z3 IY 2T oar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch nd eGangotri j | 


die प्रेस मगन कोरल्या निशिदित जात न जाने। .... 
सुत सनेह बश माता बाल: चरित कर गान॥ 2j 


एक बार जननी अन्हवाये। करि some पलना पोढ़ाये॥ .: 
निज कल इष्टं देव भगवाना।' पूजी हेतु: कीन्ह पकवाना॥ c 


करि पूजा नेवेद्य. चढावा । JR Te पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु deal चलिआई। भोजम करत दीख रघुराई॥ 


| गइजननी Ade rq देखा बाल तहा पुनि सूता॥ 


. — बहुरि SHE देखा सुतसोइई। हृदय : कम्पमन धीर न होई 
' (इहा उहाँ दुइ बालक देखा | मतिञ्रममोरिकिआनबिरोखा॥ 
देखिराम See "अकुलानी । ज्भुहसिदीन मधुरमुसुकानी॥ 

दोऽ दिखरावामतिहि निज : ह | 


| ` STARA re fei | 
- EIS m TTA स्वमाऊ। सो देखो-जो qur 
.. देखी मांया सब॑ बिधिः गाढ़ी । अति 


| 
pv. । 
e PAM 
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| ति समीत जोरे कर.ठाढी॥ . 
` देखा: जीव aa जाही देखीं: भक्ति जो. छोरे ताही॥ ` 


(0o बिस्मयवन्त ern न्त जि चमा देखि. महतारी । vins शिशुरूप mu 
| ium त ज़ायभयमाना# जगतपिता में बकरा 
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विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी RRR 


ae जप यज्ञ योगमुनि करही । अतिमारीच तुबाइहिडरही| 

'गाधितनयमन चिन्ता ब्यापी। हरिबिनमर हंननिंशि eqni 
` तब मुनिवर मनकीन्ह बिचारा.। घ्रमुअवतरेउहरणमहिभारा। 
इहिमिसु देखो प्रभुपद जाइ॥ करि विनतीआनों दोउभाई। 


देखत यज्ञ निशाचर wale | करहिंउपद्रवमुनिदुखपावहि | | 


__ज्ञानविराग सकलगुण अयना। सोप्रभु में देखबभरिनयना| 


दो० बहुबिधि करत मनोरथ जात A SAT 
करि मज्जन सरयू जळ. गये. भूप दरबार॥ ... 


मुनि आगमन सुना जबराजा | मिलनगयउ CR समाजा॥ 


करिदणडवत भुनिहिसनमानी॥ निज आसन denm आनी॥ 
` चरण पखारि कीन्ह अतिपूजा । मोसम धन्यआन नहिंदूजा। 
बिबिधभांति भोजन करवावा मुनिवर हदयहषं अतिछावां॥ 
पुनि चरणन मेले सुत चारी। रामदेखिछुनि विरतिबिसारी॥ 


है / C मागन देखत मुख शोभा. जनुचकोर प्रण शशिलोमा॥ 
तब मन ES बचन कहराऊ।संनिअंसकृपा कीस्हनहिंकाऊ॥ 


' केहिकारण आगमन तुम्हारा | कहहुसो करत न लाउबबारा। 


असुर समूह सतावहि मोही । में याचन आउँ नप तोही) . 


अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचरबध में होब सनाथा॥ 


| ame हेड नुर मन हर्षित dug 


| सुनि नप गिरा प्रेमरस CLIMATE Lead हुवे माना, मुनि ज्ञानी ॥ 
तब बशिष्ठ बहुबिधि समुझावा । नप सन्देह नाश कहुँ पावा ॥ 
 आति आदर दोउतनय बुठाये । हदयठांय बहुमांति सिखाये॥ 
मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ तुममुनिपिता आननहिंकोऊ॥ 
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दो० सोपे भुपाति ऋषिहिसुत RAA देइ अशीश। 
..- जननी भवन गये प्रमु चले नाइ पद शीश॥ .. .. 
ae पुरुषसिंह दोउ बीर हर्षिचले मुनि भय हरण ।..- ` 
_ कृपासिन्धुमातिधीर अखिळविश्वकारण करण ॥ 


.. अरुणनयन बरबाहु बिशाला। नीलजलजतनुश्यामतमाला ॥ 


j कटि पटपीत कसे बरभाथा। रुचिरचाप शायक दुहुंहाथा N 
1॥ श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई । बिश्‍वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्यदेव में जाना | मोहिंहितपितातजे भगवाना ॥ 
चले जातं मुनि दीन्ह दिखाई। सुनि ताइका कोधकरि धाई ॥ 
॥ एकहि बाण भाण हरि लीन्हा i दीनजानितेहिनिजपद्दीन्हा ॥ 
- तबऋषिनिजनाथहिजियचीन्हा। विद्यानिधिकहँबियादीन्हा॥ ` 
ताते ait न gar पियासा । अतुलितबछतनुतेजप्रकासा ॥ 


dle आयुधसकळ समपिकै प्रमुनिज आश्रमआनि। _ 
es सूळ फल भोजन दिये भक्त हित ना, ॥ 


| भात कहा मुनि सन रघुराई। निय यज्ञ करु तुमजाई॥ 
|. होम करन लागे मुनि भारी । आपु रहे मखकी- रखवारी ॥ 
। सुनि मारीच निशाचरकोही । ले सहाय आवा मुनिद्रोही ॥ 
| बिनु फरबाण रामतेहि मारा । शत योजन गा सागर पारा ॥ 
| पावक शार सुबाहु पुनि मारा । अनुजनिशाचरकटकसँहारा॥ . 
| मारि असुर fest निर्भयकारी | अस्तृतिकरहिंदेवमुनिकारी॥ | 
' तहँ पुनि dia रघुराया। रहे कौन विभ्रन पर दाया॥ 


F 


| भक्ति हेतु बहु कथा पुराना । कहें विग्र य्यपि प्रभु जाना॥ | 
| तब मुनि सादर कथा Fa | चरित एक देखिय sam u 
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धनुष यज्ञं सुनि रघुकूलनाथा । हबिचले भुनिबर के साथा। 
: आश्रम एक दील मंग साही | खग झग जोवजन्तुतहँ नाहीं। जे 
` Gor agile शिला प्रभु देखी | सकळूकथाऽटषिकहीबिशेखी 
“ दो गोतम नारी शापंबश उपल देह धरि धीर। . 
` ` ` चरण कमल रज चाहती कपा करहु रघुबीर ॥ स्‌ 

Sod पदपावनशोकनशावन अ्कटमई तपपुजसही॥ 

... देखतरघुनायकजनसुखदायकसन्मुखहोइकरजोरिरही॥ 
- भ्रतिप्रेमअधीरापुरकशरीश Fees बचनकही। क 
` ` भ्रतिशयबड्भागीचरणनलागीयुगलनयनजळधारबही ॥ न 
(| चीरजमननीन्हाप्रभुकहुँचीन्हा रघुपतिकृपा भक्किपाई। . लु 
श्‌ 
e 


“ ` अतिनिमेलबानी अस्तुतिठानी ज्ञानगम्यजयरघुरा 
` ` सेनारिअपावनि घ्रभुजगपावन रावणरिपुजनसुखदाई | 

` -राजीवविठोवनमवमयभोचनपाहिपाहिशरणाहिआइई- ७. से 
। . `  मनिशापजोदीन्हाअतिभळकीन्हापरमअनुयहसैमाना। ऽ 
eo देखेउेमरिटोचनहरिसवमोचन यहैछाम शंकरजाना ॥.. ९ 
बिनतीप्रभमोरी मे बंतिभोरी नाथ न बरमांगो आना। £ 
पद्कमलपरागारसअनुशगा मममनमधुप करेपाना ॥ ' 
... जेहिपदसुरसरितापरमपुनीताप्रकटमई शिवशीराधरी ॥ 2 

' ` सोइईपदपकञजेहिपूजतअज ममशिरधरेउळपालुहरी ॥ 

n `  इंहिभमांतिसिंधारी गोतमनारी बारबार हरिचरणपरी । 

| “ जो अतिमनभावांसोबरपावागइपतिलोक अनन्दभरी ॥ 
| दो० अस प्रभु ढीनबन्धु हरि कारण रहित कृपाल. | 
तुलसिदास शठताहिभज छांडिकपट जंजाळ ॥._ ८: | 
चले राम SAT मनि संगा। गये जहां. जगपावनि गंगा i 


क्षेपक ॥ 


सुरस am उतपति रघुराई। कोशिक संन ddt करे | क "i 
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Tl कृहमुनिप्रमुतवकुछ इकराजा। नामसगर तिहुँलोक बिराजा॥ 
ry । तेहिके युग भामिनि सुकुमारी । प्रथमकेशिनी सुमतिप्रियारी॥ 
V सबप्रकार सम्पति सुरश्चाजा । सुतबिहीन मनबिस्मय राजा ॥ 
: एकसमय भामिनि दोउसाथा । गये बन तनय हेतु रघुनाथा ॥ 

सघन सफळतरु सुन्द्रनाना। तहँ भगुसुनितपतेजनिधाना ॥ 

Se सहित «f मुदितमन Bay शतएक। `... 
|, . SWF& तपबल देखिभृगु अस्तुति कीन्ह अनेक . .. 
... कहिनिजदुखप्रणामरूप कीन्हा । दे अशीशतब मुनिबरदीन्हा॥ 
'॥. नपरानी सन मुनि असभाषा । लेहुस्ववर जो जेहिअमिलाषा॥) 
.. सुनिभुनिबचनशीशतिननावा । देहु नाथ जो अति मनभावा॥ 
. एकहि कह्यो एक सुत होना। दूसरि साठिसहस गुणलोना ॥ 
| हरषित भयो सुभग बर पाई। पाणिजोरि चरणन शिरताई॥ 
| सहितभासिनी अवधडिआये | हषेसहित कळु दिवस ATAA 
^ जानिसुघरि सुन्दरि सुखदाई । नामकेशि असमंजस जाई ॥ 
| सुमतिप्रसव इक तुम्बरि सोई । भये सुतप्रकट कहे मुनिजोई ॥ 
ji | निरखे सुत हरषित सब होइ । मँगठचार .. | किये. सबकोडे ॥ 
` ' हषे सहित दिये दान नरेशू। पूजिबिप्र गुरु गौरि गणेश ॥ 
| घृतघटसुंदर विविध मैंगाये। तेसब सुत नप तिनम TA ॥ 
jte यहिविधि Was सकल सुत पूजे सबमन काम। .: : 
|. जाइदिवंसनिशिहरषबश सुनहुरामघनश्याम॥ ___.. 
०] RET TA नरेशू अति आनँदतबुमिटाअँदेशू। 
/ बाळ केलि कर भये कुमारा | टीला करै अगम संसार॥ 


«m AID GHEY. AMY.  आइक ‘CD es Ss 


We 


|| 
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श्छ शासश MoTo 

सकट गये ag बैठ Hct i । बोले बचन नाइ Qe T] 
(ga WWE प्रजाप्रतिपाला । सुततुम्हार भा सबकरकाला। : 
| im स सब सुनहु नरेश । बिना तजे नहिं मिटै | 
है पापबहु मारे बालक Xl 7 

| तुमकहँ प्राणसमान यह संकलप्रंजनकहँमन्द ॥ ` गा E 
_ प्रजागिरा सुनि धीरज _दीन्हा। gale qd बाहरकीन्हा| ` 

तास तनयजगविदित प्रभाऊ | गुणनिधिअंशुमानतेहिनाऊ। .. 
सते हृदय नपके सों केसे । मनिमन मीनसंलिलरंहजेसे © 
ease सब निजेनिजधामा | भयेबिलोकिमनगुणविश्राम्ना| ` 
TERA मन कीन्हविचारां। आइभयो पन MT TAT ` 
हित मंत्री गुरुसुतहु बुळाये। हिमगिरिबिन्ध्यमध्यतबअआये| ` 
` रुचिर वेदिका एक बनाई । देखत बने बरणिनहिं जाई। ₹ 
WaT Fe तब qu वेगवन्तं जिमि देखियउरगा। क्‌ 
dis Ald सुनभयदारुणहिं मनमहुँकरि अंनुमान। . पप 

आनतुरग तब Bes मम्मे न काहू AT a 
क्‌ 

q 

y 


———— 


= ^A» oni 


राखेहु आनि कपिलमुनि पाही । कोउनजान काहुहिगमनाहीँ। फ 
जुगर्वत रहे जे सुभट सयाने। ले तुरंग रहे किनहुं न E: -g 
तिन सब आयकही नप Wel | महाराज हम कहते डराही। उ 
ठीन्ह तुरग कोइ जान ने कोई। कहा sag होई! पर 
सुनत बचन नपबिस्मय पाये । सकलसुतनफहेँ तुरतबुलाये। F 
जाहि तुरग तुम हेरहु जाई । सकल चले चरणनशिरनाई। १ 

देखिय सबबीरा | सकल धनुदेर अतिरणर्थारी ^ 
gut धरणी अकुलाई । बलिपशु जीव भये सबआर | :' 
सुमन बाटिका उपबन बागा । सरित कूप बापिका 


ie 
wa c 
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. | 'पर घन ले पताल पुनि आयो । तस्कर मुनिवर वेष बनायो | 


किये a sr pts विचारा i 
T gea Ld 


रासते Cf- कहे ^ 
eT vo IIS DD E N 
ag 9 भयेसकळ Ne, "dg ee क. हर तेहिते i जरिळारा La HRI SRy x 
HUES १ ; ] ! र 
३ z त 3 4 4 " ez ति SE 
LS" 4 Dem 3 oe aA ES > à 
ee M DIAS i3 MEA 5e VIN १७७७» e. A 
e E LA T y - «6 A 7 तिनाहिं i Ea a dan 2 
> ^ 
द 4 
P A Cn L » ?) 
E ^ 


4& trata ato Gey T 
: पन्नग अहि सन पाइ अशीशा | चहुदिज्गजकहनायउगशीशा॥ 
/ यंहिविधिशोधतभगमभह जाता | मिळेगरुड़ सुमनीकरक्षाता॥| af 
/ चरणपरत तब आशिषद्यङ | जरैसकलजेहिबिधिसोकह्यउ॥ E 
- *सुंनतहिबचन शोचभयोमारी । लिये खगेशं दिखायलवारी| का 
` “अंशुमान सहे सज्जन Siren कसरेसबाहिजटांजालिदीन्हा| कह 
“बहुरिगरुंड बोले सुनु ताता । में तोहिंकहों करियइकबाता॥ न 


BE करुसुत सोह उपाय गंगा आवहिं अवनिमह॥ `, देखि 


3 


४४ 


O दशन ते अघजाय मज्जन कीन्हे परमसुख ॥ |एक 
"बि सहस ake येहीबिधि। गंगापाय परम पावननिि। ष 


सनि a म पर vu >) eme mme A वरपृहुँआये डी 
Sa जसंबचलददय मनभाये। TESST AICS आय) देखि 


 _ तासुतनय दिलीप नप भयऊ | बनंतपहेत उत 
अहा अगम तपकीन्ह दृपाला। TAT गं 


- तबखगेश सुनि अर्णननायउ। परवकथासकछ HOTA | हा 

_आयसुं देह quilt दीन्हा sear 
नगर समीप. गरुड पहुँचाई। गये भवन निज तबरघुराई| दो 

` (इहां तुरग छे नप शिरनाई foe भुनिकथा सुनाई। ¦ 


यह व त घने E i 
` बिहुबिधिनपति राजपुनिकीन्हा | प्रजालोगकहअतिसुखदीन्ही तड 
शजदै निज मन SIE लागे __ 


. दी० अंशुमान हित राजे 


E 


` कहदु कवन दिलीप प्रभुताई । सेवे सकल ra fe See 


oe : भागीरथ 9. 
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| WATT. reso 8७... 
Fus - id कडु इक काल देहतजी कोउ प्रकट ag 
i| हिसुरसरि छगितजितनुभूपा | सोतजिमूढ़ पियहिंजलकृपा t 
| इहां भगीरथः अस ननभयऊ ।पितुनआंवबहुदिनचालिगयड॥ 
| काकुत्स्थ नाम तनययक रहेऊ। दीन्हा राजनीति बहुकहेऊ ॥ 
॥ कहि तंब qu कथा सुत well dre अशीश चलेनरनाही ॥ 
॥ निकसतनगर शकुनभलपाये । अतिहिनिबिडबनजहँनपश्जाये॥ | 
. देखि भगीरथ बन सुख पावा। सुरसरिहिततपकहँँमनलाका ॥ 
“एक्‌ चरण दोउ मजा उठाये। रबि सन्मुखचितवहिंमनलाये॥ ` 
Nat सहस बीतेः यहि भाँती। जात-न जाने दिनअरुराती ॥ 
॥ देखि उचतप अजः WS । बोले बचन ATES मनभाये ॥ 
'।घहाहि नपति जो छे बरदाना । बोले ATH अजहिंप्रनाना ॥ 
जो भागो सो-जानतं Tes | मोसनमोंगनप्रभुकिसिकहह ॥ . 
Slo AS कहों मम देहुबर सब सम्तन कहँ AS) 
॥ दुसर HE जोरिकर गङ्गा आवहिं AR 


| 
| 
| 
| 


§- ४३२० 
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सरसरि पुनि हरजटा समानी । बर्ष एक तइ रही मवानी। 
sie देखि सकल सुर md | कहिजय जयतिसुमनबहुंबषे || ` 


बईँरिमगीरथ सुमिरण कीन्हा । डारिजटा शिव बुन्दकदीन्हा| 
तेहिते Be तीनि पुनि धारा। एक गई नभ एक पतारा॥ 
गइनभसोइकिभइअधनाशिनि। देवनं घरा नाम मन्दाकिनि॥ 
` दोऽ दसरिगई पताल नास प्रभावति हरण दुख । ` 

| तीसरिमइ गङ्ग सोई सब संन्तनको करणसुख ॥ ` 

 जलप्रबाहनिकसतनपति उरअतिभयोअनन्द | 

` ` SS उमडत सिन्धुतब पूणे कला लखिचन्द ॥ 


sees पुनि शिरनाये। बोली सुरसरि बचन gem 
बेगवन्त नप रथले apga ge 
_ लिहिरथवढि नपचलममआगे । चलिही में तव पाडे Su ` 


gia दिव्य तुरगश्थ आना | चठेहदय सुमिरतभगवाना॥ 
चली अग्रकरि TIS सुरसरी। देवनमुदित सुमन भरिकेरी | 
चलेततेज कछ बरणि न जाई । टूटहिं गिरितरु शैलसुहाई। 
करें कुलाहरु बिधि बहु भाती | कसठनकभषब्याळसोमाती 


मज्जन करहिं देव तह आई। सुनिगेतिसिद रहे सब Wd 


सो? AAU मनलाय हर्षे हदय नहिं Alaris l 
aga से अघ जाय तरें सकल मुनिजन कहुँ ॥ - | 
सज्जनकरहरषाय सुर्रजादिसिनकादिः SENI | 

| पाने करत अघजाय असमन' सबको pie Fe | 

करें! जे मज्जने जपमंनलाई । तिनकीमहिमा कहितसिराद, 
रथपर जातं सोह नप केसे । तेजवन्त रबि देखिय जैसे 
लांघत शेळ सुहावन देशा । पाले सुरसरि aa नरेश 
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E शमाय बऽ ^. बह 
॥ - हो शिवपुरी सहज सुखदाई । बरणि न जाई मनीहरताई॥ | 
॥ चअबसेतीत्थ विविधविधिजानी । गई तहां किमिकहो बखानी ॥ 
॥ मग लोगनकहूँ करतसनाथा । जाइचली इहिविधिरघनांथा ॥ 
॥ gre मिलीजाइ पुनिउद्धिमहँ उदधिहदयं सुखमान । 
j लगेकहन भागीरथहि तुमसम AA 
बीन्हो अस जो करहि न कोई । तपमहिमाबळ कसनहिंहोंई ॥ 
सगर सतनय तरे ततकाठा | Ia तब भयो eure ॥ 
TI रहोहे THe कोऊ। तिनकै संग तरे Hed 
| तुमसमान नप अवस्नभयऊं। जगबिख्योत्अचल्यशंल्यक॥ —— 
LESE oso तहुँ संगं विधाता । दपसन आय कहासबंबाता॥ 
त धन्य भगीरथ जग यशल्यङ । तुमसमान नपञ्चबरनमयङ ॥ 
| आपनि सत्य प्रतिज्ञां as । सम्मतवेद जननसुखदयङ ॥ 
| गंगासागर सब कोई कहहीं। अघ उलूक देखतरबिडरही॥ 
| भागीरथी नाम अह कहही। सुनिसुरसिडनागयशलहंही॥ | 
TEM ्रसविधिकहिनिजलोकहिआये। जहांभगीरथ अतिसुखंपाये॥ 
[| g. पायोञ्रमितसुखबषुरिपजा सुश्वरिहि मनलाइकै। 

| तबदीन्हं आशिषसदितगंगादपभवेनसखपाइके। 
इहिभाँतिसनिगंगाकथा तबरासरुचिचरणननये । 
al कहदासंतळसीरामठषंणहिं महासनिआशिषदये॥ 
`| दोऽ कौशिक आशिष अभियसमं पाय हर्ष UT 
| ्रभसंशयसब इमिगई लवानिरंखि जिमिंबाज॥ - 

| आशिष सुधा समान सुनि हरषे श्री रघनाथं। 
i प्रमसखपाइ कहेउपुनि वेगिचलिय मुनिनाथ॥ ; 

| रामे नाम ते संशय जाई देह धरे कर यह फल भाई॥ _ 


` 
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१०७० . रोमायण बाढ ॥ 


वापी. कूप. सरित सर नाना । सलिठ्सुधासममणिसोपाना॥ 


Wid मजु मत्त रस भगा । कूजत कळबहु वरण Rey । 
बरण बरण बिकसे जल्जाता । जिबिध समीरसदासुखदाला। 


glo सुमन बाटिका बागबन बिपुल Gen निवास । 
फूलत Wed quesidd सोहत पुर WE ॥ 


बने न बरणत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहाँ लभाई॥ : 


चारु बजार बिचित्र अटारी | मणिमयबिधिजनस्वकरसबाँरी ॥ 
_ धनिकबणिक बरधनद समाना । बेठे सकल बस्तु छै नाना॥ | 
चाहट सुन्दर गली सुहाई। सम्ततर्हहिं सुगन्धसिचाई॥ |. 
> WIS मन्दिर सब केरे। चित्रितजम रतिनाथ ar ॥ 
पुरनर नारि सुभग गुचिसन्ता | धम्मेशील ज्ञानी गणवन्ता ll. 

नपजईजनकानेवाल्‌ ।बिथकहिंबिविधविलोकिबिलांस॥.. 
होत चकितचित कोटविलोकी | सकळभवन शोभाजनरोकी lb. 


dle धवलधाम मणिपुरट. पट Galea नानाभाँति। 
सियनिवाससुन्द्रसदन शोभा किमिकहिजाति । 


सुभगहारसब कुलिश कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा॥ : 


बनी बिशाल वाजि गज्ञशाला | हृयगजस्थसंकल सबकाला ॥ 
R सचिव... सेनप बढुतेरे। नपगहसरिस सदन qa 
AMR सर. सारत AAT उतरे जह तइ विपु महीपा ॥ 
देखि अनुप एक - Saud । सब सुपास संबर्भोति सुहाङ ॥ 


glé 
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कोशिक BET मोर > मनमाना। ईहां रहिय रघुवीर सुजाना ॥ ` 
| नाथकृहि..कपानिकेता॥ उतरे de gig. समेता ll. r 
विश्वामित्र महामुनि आये cui । समाचार मिथिलापातिपाये ॥ 


C NS : 


* cp eps ८] une .... 


P Y Uem 


IST (0892 eg QUEE A हण AN 


| 


) Aci 
ay D दाग्ने दाउ 
NS id 
enpre | ey 
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emm धराणिधरिमाथा ACE CHER CIC CID 


fat ae सब सादर बन्दे। जानि भाग्यबड़ राउअनन्दे ॥ 
USA कहि Arete । बिउवामित्र “नपहि , बेठारा ॥ 
हि अवसर आये दोउ भाई। गये रहे. देखन फुठवाई॥ 


PEN O 


००५७ 


WIRT I लोचनसुखदविशवचितचोरा॥ 

! आये। विश्वामित्र निकट gon 
उ शाता । बारिबिलोचनपुळकरितगाता ॥ 

T देखी। भयउ विदेह विदेह बिशेखी ॥ 


A Cm Nen ~ 
T कारे विवेक घरिघीर) 


mz 7 
1 2 E ¢ Qut 
& ५ vi 


मक किन्ट्पिकुलपालक॥ 
ic [x कि EI i 


SEES SARE दराऊ॥ 
SIEGE पवटागा॥ 
कहमुनिविदेशिकहेहुडप नीका । बचनतुम्हार न हीइअलीका ॥ 
ये Praia secto rare | मनससकाई रासदनिबाणी ॥ 


A E "B SCAN TTS जाये। ममाहत लागि नरेश पठाये॥ 


दी ० (HOW दोउ बन्धु बर रूप शील qoum... 
TRENT. साखिजग जीतिअरसुर संग्राम |. - 
मुनि तव चरण देखि कहराऊ। कहिनसकीति 
सुन्दर श्याम गोर दोउ. ज्ञाता । आनेदह क आनँददाता ॥ 
इनकी, प्रीति परस्पर पावानि। काहदनजायमनभाबसुहावानि ॥ 
सुनहुनाथ, कह मुदित Mes । ब्रह्म जीव Eq सहज gg 
निपाने प्रभुहिचितवनरनाहू | पुलकगातउर अधिकृउछाड्, 
EEE ER नाइ पद शीशा | चले लिवाय TU CECEK 


~ 
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निजपुण्यप्रभाऊ ॥ 


^ 


j 


१०२ RRN (nm a 
पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउराउ गह बिदाकराष््े। 
gle क्रषयसङ्ग रघुबंश मणि करि भोजन बिश्वाम। 0 05 
>" बेठे प्रभु ज्ञाता सहित दिवस रहा भरियाम॥ २ 
SM इदय लालसा बिशेखी । जाय जनकपुर आइयदेखी॥ £ 
प्रभुभयबहुरिमुनिहिंसकुचाहीं | प्रकटनकहहिंमनहिंमुसुकाही| † 
राम अनुज मनको गतिजानी। | मकबछलता हियहुलसानी| 
परम विनीत सकुचि मुसुकाइ । बोले शुरु अनुशासन WU 
नाथ ळषरा पुर देखन चहहीं। प्रभुसकोच उरप्रकटनकहहीँ॥ 
जो राउर अनुशासन We नगरदिखाय तरत छै US 
सुनिमुनीश कहबचन सप्रीती। कस न राम शखहु तमनीती॥ 
घम्मेसेतु पालक तुम ताता । प्रेस बिबश सेवक सुखदाता |. 
alo जाइ देखि आवहु नगर सुखनिधान दोउ भाइ । 
` ` करहु सफल सबके नयन सुन्दरबदन (Raz | 
बुनिपदकमलबन्दिदोउज्जाता | चले ठोक लोचन सुखदाता॥ = 
बालक डन्द देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मनलोभा॥' [| 
पीत बसन परिकर कटिभाथा | चारु चाप शर सोहतहाथा॥ 
तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी | श्यामल गोर मनोहर जोरी॥ ३ 
केहरि कन्धर बाहु बिशाला । उरअ्तिरुचिर नाममणिमाला| 
सुभगश्रवरा सरसीरुहलोचन। बदन मंयंक तापत्रयमोचनं॥ 
कनकफूल dens छबि देहीं | चितवत चिते चोरि जनुलेहीँ॥ 


ate रुचिर चौतती सुभगंशिर मेचक कुंचित केश t | 
iat देखन नग नखशिख सुन्दर बंधुदोउ_शोभासकलसुदेश ॥ .. 
म नगर m q सुत. आये। समाचार पुरबासिन पाये! 
याम क us 1 सब त्यागे। हि रंक निधि लूटन 
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A NTE बाळ! १०३, 
` | कहहिं परस्पर बचन सप्रीती । सखिइनकोटिकामदबिजीती ॥ 
* | सुर सर असुर नाग मुनिमाही | शो zi TEN B सुनि हैक ८ हि 
" वष्यचारिमुजविधिमुख चारी । बिकट येष मुख पंच पुरारी 
j| अपरदेव असको जग आही । इहटिबिधिङविपटतरिबेजाही 
" दो० बयकिशोर सुखमासदन श्याभगारसुखधाम। 

| अंग अंग पर RI कोटिको टि शत काम ॥ 

॥ eg सखी रसको तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 


६) कोउ सप्रेम बोली ag बानी। जो में सुनासो सुनहुसयानी ॥ 
ये दोउ नप दशरथ के ढोटा । बाळ मराठन के कळ जोटा ॥ 
| मुनि कोशिक मख के रखवारे। जिनरणअजयनिशाचरमारे ॥ 
। श्यामगात कलकंज बिछोचन। जो मारीच सुभुजमदमोचन N 
=) कोशल्यासुत सो सुखखानी। नाम राम धनु शायक पानी ॥ 
à गौर किशोर बेष बर काछे। कर शर चाप शमके पाठे ॥ 
| छच्मण नाम राम लघुभ्राता | सुनुसखितासु सुमित्रा माता ॥ 
' दोऽ बिप्रकाजकरि बन्धु दोउ मगमुनि बधू उधारि। 
2 आये देखन चापमख सुनि हर्षी सब नारि) | 
॥ देखि राम छबि कोउ इक कहई । योग्यजानकी यह बरअहृई ॥ 
॥ जो सखि इनहिं देखि राह । प्रणपरिहरिहठिकरहि बिवाडू॥ 


l कोउकह इनभूपति पहिंचाने । मुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
1 ' सखि परन्तुप्रण राउनतजई । बिधिबशहढिअविवेकहिभजई ॥ 
l कोउकह जो भलअहै बिधाता | सबकहँसुनियडचितफलदाता॥ 
| तो जानकिहि मिलिहि बरयेहू । aga आली यह सन्देहू ॥ 
+ जो बिधिवश अस बने सँयोगू। तौ कृतकृत्य होहिं सबलोगु ॥ 
॥ सखिइमरे अति आरति ताते । कबहुंक ये आवाहिं यहिनाते ॥ 
ll दो० नाहित ETE सुनइसखि इनकर दर्शन दूरि। 

॥ _:. यह संघट तब होइ जब पुण्य TR 
|| बोछी अपर tes सखिनीका । यहविवाइअतिहितसबह्ीका ॥ 


h 
j 
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१७९ CUI re | | 
कोउ कह. शंकर चाप SONT । येइयामळ gem किशोरा॥ | 
सब असमंजस अहे सयानी । यहसाने अपरकहें Beart I 
MCAT कोउकोउअसकहहीं। बड़ ्रमाबदेखतळघुअहहीं। | 
Wa जासु पदर्पकज धूरी। तरी अहल्या इत अघमूरी।॥ | 
ais रहें बिन शिव धन ae | थह प्रतीत परिहरिय न भोरे॥ 
जेहि बिरेचि रचिसीय सवारी | तेहिइयामलबररचेउबिहारी॥ 
तास्‌ बचन सूनिसब हुरषानी | ऐसेह होउ कहहिं Beart) 
alo हियहरषहिं बरहि सुभन सुसुखि सुलोचनिडन्द्‌ 


१ जाहि जहा जई बन्धु दोउ तई तई परमानन्द ॥ ` 
^ es "Du: yay aoa ze by peti 
| पुर पुरच RRN दोउ भाई । जहां धनुष सखमूलि बनाइ 
Mas 4 : ST d expe x} exc 
Ñ e SPS कार | (ने Al (लर ॥ 
i $ बाला । VW जहा Sol "BIO | 
$ ae 2 


तेहि पाढे समीप TE पासा । अपर मंच eese | 
कछुक ऊंच सब भांति सुहाई Aas नगर लोग संबआई॥ c 
तिनके निकट बिशाल सुहाये। धवल धाम बहु बरणबनाये॥ 
जह बेठी देखहिं पुरनारी। यथायोग्य निजकळ्अनहारी॥| ' 
पुरबालक कहिकहिशदुबचना | साद्रप्रभहिं देखाबहिरचंना॥ ' 
दो० सबशिशुमिसु इहिप्रेमबश Wa weed) | ` 
gark अतिहरषहिय देखिदेखिदोउख्रात॥ | ' 

शिशु सब राम प्रेमबश जाने। प्रीति समेत निकेत carl, | 

निजानेजरुचि सब लेहिंबुलाई । सहित सनेह जाहिंदोउभाइ | 

रामदेखाबहि अनुजहि रचना। कहिछदुमधुरमनोइर बचना ॥ 
rise भुवन निकाया । रचेजास अनुशासन l ॥ 
गा दीनदयाझा। चितवतचाकित धनषमखशाला | 
चले गुरु पाहीं । जानि बिळम्बच्रासमनमाहीं॥ 

जासु त्रास Seed डर होई । भजन प्रभाव देखांबत सोई l 
बातें See सुहाई) किथेबिदा बाळक बरिआई। | 


v 
4 d. 
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= UNAT To | १०५, 
॥ à समयसप्रेमविनीतअति सकुचसहित दोउभाइ 
॥ . गरुपद्‌ पंकज नाइ शिर बेठे आयसु पाइ॥ 


॥ निशिप्रवेश मुनि आयसुदीन्हा । सबही सन्ध्याबन्दन कीन्हा ॥ 
॥ कहते कथा इतिहास पुरानी । रुचि रजनी युगयामसिरानी ॥ 
V; geer शयन कीन्ह तबजाई। रगे चरण चापन दोउभाई ॥ 
॥ जिनके चरण सरोरुह लागी । करतविविधजपयोगविरागी ॥ 
॥ ते दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते । गुरुपदकमल पछोटत प्रीते ॥ 
| बार बार मुनि आज्ञा दीन्हा। रघुवरजाइ शयनतबकीन्हा ॥ 
| चापत चरण SIT उरलाये। समय सप्रेम परम सुखपाये ॥ 
:पुनिपुनि प्रमुकह Mag ताता। पोढे घरि उरपद्‌ जलजाता ॥ 
_ दो० उठेलवणनिशिविगतसुनिअरुणशिखाधुनिकान । 
॥ शरुते Wes जगतपति जागे शम सजान ॥ 
WI सक्छ WAER जाय नहाये। नित्यनिबाहिगुरुहिशिरनाचे ॥ 
॥| समय जानि गुरु आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाइ ॥ 
॥| भूप बाग बर देखेड जाई। जह बसन्तऋतु रहे लुमाई ॥ 
॥| लागे बिटप मनोहर नाना । बरण बरण वरबलि बिताना ॥ 
॥ नव पल्लव फल सुमन सुहाये। निजसम्पतिसुरतरुहिरुजाये॥ 
| “चातक कोकिळ कोर चकोरा । कूजतबिइग नचतकलमोरा ॥ 
| झध्यबाग सर सोह सुहावा। मणि सोपान विचित्रबनावा ॥ 
jp विसलसलिछ सरसिजब प्या । जलखगकजत गुंजत भुंगा ॥ 
॥/ . दो० बाग तड़ाग बिलोकि प्रभु हर्षे बन्धु समेत। 
॥| `  परमरम्य आराम यह जो Wig सुखदेत॥ ` 
y See चिते पूँछि मालीगन। लगे लेनदलूफूल मुदितमन 
| तेहि अवसर सीता di आई । गिरिजा पूजन जननिपठाई 
॥| संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी 
d गिरिजा शह लोहा | बरणि न जाय देखि 


PCR. 2 RU Lg 


१०६ शमाय Mo | | 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा | निजअनुरूप सुभगबरमांगा | 
एक सखी सिय संग विहाई। गई रही देखन फुलवाई i 

'तेइ दोउ बन्धु विलोकेउ जाई । प्रेम विवश सीता पहेँ आई | 

दो० तासु दशा देखी सखिन पुलंकगात जलनेन। 
कहु कारण निज इषेकर पूछहिं सब छटुबेन ॥ 

' देखन बाग कुंवर दोउ आये । बयकिशोर सबभाँति सुहाये। 
श्याम गोर किमि कहां बखानी । गिराअनयननयनबिनुबानी। 
सुनि हरषीं सब सखी सयानी | सियहियअतिउतकणठाजानी y 
एक कहहिं इपसुत ते आली । सुनेजे मुनि सँग आयेकाली।! f 
जिन निजरूप मोहनी डारी । कोन्हे स्ववश नरारनरनारी॥ ३ 

, सबलोगू। अवशि देखिये देखन योगू॥ 


4k) ete l AR Am ES 


बरणत छबि जह तह र 
तासुववनअति सियहि सुहाने | दरशलागिलोचन अकुलाने॥ 


t चली अथकरि प्रियसखि सोई । प्रीति पुरातन छखे न कोई॥ थे 

ate GRR सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत) | अ 
ही... _ चकितविलोकतिसकलदिशिजनुशिशुनगीसभीत॥ उँ 
^ ककणाकाकाणे IR धुनिसुनि । कहतलषणसनरामहदयगनि॥ T 


amg मदन दुन्दुभी दीन्ही । मनसा विश्वविजयकहँकीन्ही॥ | 
: c Y ; | 
असर्कहिफिरचितयेत्यहिओरा। सियमुखशशिभयेनयनचकोरा। 


भये विलोचन चारुअचंचल ।मनहुंसकुचिनिमितजेउद्दगंचल) री 
देखि सीय शोभा लुखपावा। हद्यसराहत बचन न आवा॥ का 
2 जनुविरंचि सबनिज निपुणाई। विरचिविश्वकहूँ प्रकटदिखाई॥| म 
० सुन्दरता कह सुन्दर करई। छबिगह दीपशिखा जनबरई॥ a 
| सब उपमा कवि रहे जुठारी । किहिपटतरिय विदेह x ॥ 
i दो० सियशोभाहियबराणिभ्रभु आपनिदशा बिचारि। | 
fi Mii isi बोलेशुचिमनअनजसन Be = वचन समयअनुहारि ॥ " | 
` तात जनक तनया यह सोई। धनुषयज्ञ जेहिकारण gH. 
| पूजन गोरि सखी 3 आहे । करतिप्रकाश फिरतिफुळवाई । | 
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| — रामायणे बा० | १०७ 
॥ जासुबिलोकि अलौकिक शोमा । सहज पुनीत मौरमनत्षोमा॥ 


EN f 


|| सो सब कारण जान बिधाता। फरकहिसुभगअंगसनश्राता॥ 
| रघुबंशिन कर सहज सुभाऊ। भन कुपन्थ पगधरै न काऊ ॥ 
' ` मोहिँ्तिशयप्रतीतिजियकेरी। जेहि सपनेहु परनारिनहेरी ॥ 
जिनके लहहिं न रिपुरणपीठी । नहिंलाबहिँ परतियमनडीठी ॥ 
i मंगन लहहिं न जिनके नाहीं। ते नर बर थोरे जगमाहीं ॥ 
|| दी० करत बृतकही अनुजसन मन सियरूप लुभान । 
NC भुखसरोज मकरन्द छबि करत मधुप इब पान ॥ 
i चितवतचकितचहूंदिशिसीता 0 कहुँगये चपकिशोरमनचीता॥ 
ty जहबिराकिम्टगशावकनयनी | जनुतहुँबरषकमलसितश्रंयनी ॥ 
[॥ उता ओट तब सखिनळखाये। श्यामलगौर किशोर सहाये ॥ 
[| देखि रूप लोचन ललचाने। gd जनुनिजनिधि पर्ठिचाने ॥ 
| थके नयन रघुपति छबिदेखी । पलकनहूं परिहरी निमेखी ॥ 
| अधिक सनेह देह भइभोरी I शरद्शाशिहिजनुचितवचकोरी॥ 
| टोचन मगु रामहिं उर आनी। दीन्हे पटक कपाट सयानी ॥ 
॥ जबासेयसखिनप्रेमबशजानी । कहिनसकहिंकङुमनसकुचानी 
|| दो छता भवनते प्रकटमे तेहिअवसर दीउभाइ। 
| निकसेजनुयुगबिमलबिधुजठदपटलबिलगाइ N 


॥ भाळतिलक श्रमबिन्दु सुहाये । श्रवणसुभग भषणळबिछाये ॥ 
चारु चिबुकनासिका कपोला । हास बिलास लेतजनुमोला N 
(St मणिमाल कम्बु कलय़रींवा । कामकलभकरभुजबल साँवा N 


i 
॥ शोभा सींव सुभग दोउ बीरा । नीळ पीत जलजात शरीरा ॥ 
॥ काकपच शिर सोहत नीके। गुच्छाबिचबिचकुसुमकलीके॥ 
॥ बिकट भूकुटि कच घूंघर वारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 
मुखलबिकहिनजाहिमोहिंपाहीं । जो बिलोकिबहुकामलजाहीं ॥ 
। सुमन समेत बामकर दोना। सांवरकुँवर सखी सुठिलोना ॥ 3 
j | We केहरिकटिपटपीतभरिसुखमाशीलनिधाना | 
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१०८ CAAT äte | 
देखि भानुकुलभूषणाहें बिसरा सखिन अपान ॥ | s 
WR धीरज इक सखी सयानी | सीतासन बोली गहि पानी) S 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिशोर देखि किन g 
सकुचिसीय तब नयन उचारे। सन्मुख दोउ VER 
नखशिख देखि रामकीशोभा । सुसिरिपिताप्रणमनञ्चतिक्षोभा। 
, परवश सखिनलखी जबसीता । भईंगहरु सबकहहिंसमीता। 
पुनि आउब इहिबिरियां काली । असकहिमनबिहँसाइकआली ६ 
गुढ गिरासुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलन्बमातुभयमानी। 
घरि बड़ धीर राम उरआनी । फिरआपनग्रणपितुवशजानी| ह 
. दो० देखन gun विहगतरु फिरे बहोरि बहोरि। ८ 
. ` निरखिनिरखिरघुबीर छबि बाढीप्रीति न थोरि॥ सुर 
जानिकठिन शिवचापबिसूरति | चळी.राखिउरश्यामरुमूरति॥ हुप 
प्रभुजबजात जानकी जानी | सुख सनेह शोना गुणखानी। करि 


प्रम प्रेममय GEMS कीन्ही | चारुचित्रमीतरलिखिदीन्ही। बिर 

y गई भवानी भवन बहोरी वन्दि चरण बोली करजोरी। घाः 

जयजयजय गिरिराज किशोरी | जयमहेश gears चकोरी| बहु 

जय गजबदन षड़ाननमाता । जगतजननिदाभिनिद्यतिगाता दु 
नहिंतव आदिमध्य अवसाना। अमितप्रभाव वेदन हिंजाना। 

भवभोबिभवपराभवकारिणि।विशवबिमोहनिस्ववशनिष्टारिणि| घरै 

' दो० पति देवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। कोव 

>. महिमाअमितनकहिसकहिं सहस शारदाशेख ॥ क Er 

: सेवततीहि सुम फलचारी। बरदाइनि ARR दियारी। सिर 

देबि पूजि पदकमळ तुम्हारे । सुरनरमुनि मन सुखारे| करि 

मोर मनोरथ जानहु नीके। बसहु सदा उरपुर सबहीके। विग 

कीन्हाउँ प्रकट न कारण तेही । असकहि चरण गहे del उगे 

विनय प्रेमवश ve. भवानी । खसी माछ मूरति queri बोले 


` सादर सिय प्रसाद उरधेरर। बोली गोरि. षै दिय मेर 


alk) 


E 


Ne eu Se ee er 7 a 
YE d "mv? tie 
M ^ 
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। CT Ge i Joé 
। & सिय सत्य अशीशहमारी। पूजहिं मन कामना तुम्हारी ॥ 
| नारद बचन सदा शुचिसाचा। सोबरमिलहि जाहिमनरांचा M 
४० भनजाहि wat मिलहिसोबर सहज सुन्दर सांवरो | 
॥ फरुणानिधान र 
| ` ` इहिमांतिगोरिअः 
| ` तुलसी भवानि 


न 


जान शीळ सनेह जानत रावरो॥ 
SUE EIS CHE GITE EIE [SEE TUE 


१” 
` NO 
पाज 
1 
cy 


vi 
जिपुनिपुनि मुदितमन मंदिरचली ॥ " 


३ 
oT 
>] 


I4 
गी | ज्‌ [ = qf Dm acd fa 
| a DES TICES GCN fer SZ SIE ze 
| su ida eo हिय हषे न जायकहि। 
INT c eg ie pr बास ý T (S q 
MNS ५०० थान अग Ache ळ्गे T 


il Coy सराहत सोय USUS झीप गर 
| इदय सराहत सीय लुनाहे । गुरु समीप गवने दोउ गाई ty 


= Names 
qi ig m mnoga a ७) ZI iT " Ya. N No ra भाव — 
| राम कहा तब काशक पाहीं। सरलसुभाव aS ATT 
| = ~ f. mn N23 x 
| ppop errr TY vi UIT Secon gererent) ry or इनदीन्हीं 
| सुमन पाइ शुनि पूजा कोन्ही । पनिअशीरादोडभाइनदीन्ही। 


छु" 
À | quo Set रथ zt —— 


करि भोजन मुनिवर विज्ञानी । लगेकहन कळु कथा पुरानी ॥ 


1 | बहुरि बिचार कीन्ह मनमाहीं। सीयबदनसमहिमकर 
ता! दो० जन्मसिन्धु पुनिबन्धुविष दिनमलीन सकलंक। 

[| सियमुख समता पावकिसि चन्द्रबापुरो रंक ॥ 

णे घटे बढ़े बिरहिनि दुखदाई । ग्रसै राहु निज संधिहि पाई ॥ 
। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही । अवगुण बहुत चन्द्रमातोही ॥ 
. घेदेही मुख पटतर दीन्हे। होइदोष बड़ अनुचितकीन्हे ॥ 
il सियसुखळबिबिधुब्याजबखानी। गुरुपहँ चलेनिशाबड़िजानी N 

र| करिमुनिचरण सरोज प्रणामा | आयसु पाइ कीन्ह विश्वामा ॥ 

a विगत निशा रघुनायक जागे । बंधुबिलोकि कहन असलागे ॥ 
ABS अरुण अवलोकहु ताता । पंकजकोक लोक सुखदाता॥ 
j| बोळे लघण जोरि युग पाणी । प्रभुप्रभावसूचक मदुबाणी॥” 


j| Qe अरुणोदय सकुचे egre ज्योति asian ० ` 
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तिंमेतुम्हार आगमनसुनि भयेनपति बलहीन ॥ | दे 
नप सबनखत Tessa । टारि न सकहिंचापतमभारी॥ : 
कमल कोक मधुकरखळ नाना । हरषेसकळ निशाअवसाना॥ .: 
Rafe प्रभु सब भक्त तुम्हारे । होइहहि E धनुष सुखारे॥ पुर 
उदयभानु बिनुश्रस तमनाशा । दुरेनखत जग तेज प्रकाशा॥ 7. 
रविनिज उद्य ब्याजरघुराया । प्रभुप्रतापसबनपनदिखाया॥ . 
तव भुजबळ महिमा उद्घाटी । प्रकटी धनुविघटन परिपाटी॥ m 
बेधुवचनसुनि प्रभु मुसकाने । होइशुचिसहजपुनीतअन्हाने| ५: 
नित्यक्रियाकरि गुरुपह आये । चरण सरोजसुभगशिरनाये॥ ey 
शतानन्द तब जनक बुलाये। कोशिक मुनिपहँ तुरतपठाये॥ यो 
जनकविनय तिनआय सुनाई । हर्ष aS लिये दोउ भाई॥ हा 
दो० शतानंद पदबंदि प्रभु बैठे गुरु Te जाइ॥ राग 
À चलहुतात मुनिकहेउतब पठवा जनकबुलाइ ॥ | उर 
| सीय स्वयम्बर देखिय जाई । इरा काहि धों देहिं बडाई॥ यहि 
लषण कहा यश भाजन सोई | नाथ कृपा तव जापर होई॥ दु 

^ हरषे सुनि सब मुनिवर बानी । दीन्हअशीशसबहिसुखमानी॥ . 
पुनिमुनि न्द समेत कृपाला । देखनचले धनुष Wu | सहः 
रंगभूमि आये दोउ भाई । अससुधि सबपुरबासिनपाई।| शर 
| चले सकल गह काज बिसारी । बालक युवा जरठ नर नारी॥ चित 
' देखी जनक भीर भइ भारी । शुचिसेवक सब लियेहँकारी mes 
i तुरत सकल SUI TE जाहू | आसन उचित देहुसबका्ट | कुम 
` दो०. कहि ae बचन बिनीत तिन बेठारे नर नारि। c 
' ` उत्तममध्यमनीचलूघु निजनिजथलअनुहारि ॥ - 
जबर तेहि अवसर आये । मनहूँ मनोहरता घबिदाये। 

. गुणसागर नागर बर बीरा। सुन्द्रः श्यामल गोर शरीरा 
. राज समाज बिराजत. रूरे। उडुगणामहु जनुयुग बिधुपुरे। ` 
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CNIT ate | १११ 
देखहिं भूप महा रण धीरा। मनहुं बीर रस धरे शरीरा॥ 
हरे कुटिल नप srafe निहारी | मनहुँ भयानक म्रतिभारी ॥ 
| रहे असुरहल जो नप बेखा। तिनप्रभु प्रकटकालसमदेखा ॥ 
1 punt देखे दोउ भाई। नर भूषण लोचन सुखदाई ॥ 
| दो ० हिंहरषिहियनिजनिजरुचिअनुरूप। 
| pi जनुसोहत शृंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ 

y बिदुषण प्रभु बिराटमय ean दशा । बहुमुखकरपगलोचनशीशा ॥ 
॥ भनक जाति अवलोकहि केसे। सजनसगे प्रियलागहिँ जैसे ॥ 
| सहित विदेह बिलोकहिं रानी । शिशुसमप्रीतिनजायबखानी॥ 
1 योगिन परम तत्व मय भासा । सन्तशुद्धमन सहजप्रकासा॥ 
१ हरिभक्कन देखे दोउ ज्ञाता । इष्ट देव इव सब सुखदाता ॥ | 
| रामहिं चितव भाव जेहिसीया at सनेहसुखनहिंकथनीया ॥ | 
| उर अनुभवतिनकहि सककोऊ | कवनप्रकार कहे कबिकोऊ ॥ 
| ॥ यहि बिधिरहा जाहिजसभाऊ । तेईतस देखेउ कोशळराऊ ॥ 
| Be राजत राज समाज Fe कोशलराज किशोर। 
| . सुन्दर श्यामल गोरतन विश्वविलोचन चोर ॥ 
| | सहज मनोहर मूराति दोऊ। कोटिकाम उपमा es ॥ 
शरद चन्द निन्दक मुख नीके। नीरज नयन भावते जीके ॥ 
॥ चितवनिचारु मार मदहरणी। भावत हृदयजाइनहिंबरणी ॥ 
॥कलकपोल श्रुति कुएडललोला | चिबुकअधरसुन्द्रम्रदुबोला ॥ 
॥कुमुद बन्धुकर निन्दक चि लाता । भृकुटी बिकट मनोहरनासा ॥ 
 |भाळबिशाळतिळकभलकाहां। । 
पीत चोतनी शिरन gerd । कुसुमकली बिचबीच बनाई ॥. 
॥रेखा रुचिर कम्बु कल sari जनुत्रिभुवनसुखमाकीसींवा ) 
॥ दो० कुञ्जर मणि कण्ठा कलित उर तुळसीकीमाऊ। | 
. „छषभकन्धकेहरिठवानि बळनिधि बाहुबिशाल॥. o - 
टि तुणीर did पट बांधे । करशर धनुष बामबर कांधे 0: 


owt 
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sane जाहि कुँवरबर दोऊ। तहँतहँचकितचितवसबकोज। 
निजनिजरुचिरामहिंसब देखा । कोउ न जान कछुममंविशेखा। 
भठिरचनानपसन Spes | राजामुदित परमसुख Ses 

“Glo सब सञ्चनते "eue सुन्दर विशद ANS l 
mata दोउ बन्धु तह बेठारे महिपाल॥ | 

sum देखि सबनप हियहारे। जनुराकेश उदय भये RI 

अस प्रतीति तिनके वनमाही । शमचाप dier शक नाहीं। 

बिन dag मवधनुष बिशाला । etg सीय राम उरमाला। 

अस विचारि गवनहु SEG जय प्रताप बल तेजनैँवाई॥ च 

बिहँसे अपर भूप सुनि बानी । जे अविवेक अन्धअमिमानी॥ र 

d तोरेउ धनुष ब्याह अवगाहा । बिलुतोरेको कुँवरि (ara! i 
एक बार कालहु किन होई i सियहितिसमरजितबहमसोई © 

` यह सुनि अपर भूप झुसुकाने। धमै शीळ हरिभक्क सयाने। पा 

सो० सीय विवाहब राम गवे दूरिकरि नपन कर। मी 

-  जीतकोसक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे॥ मा 

रथा मरह जनि गाल बजाई । मनमोदक नहिं qag 3 

सिख हमारि सुनु परम पुनीता । जगदम्बा जानहुजियसीती। ` 

| जगतपिता रघुपतिहि बिचारी । भरिलोचन = A 
, सुन्द्रसुखद सकल गुणरासी । ये दोउ बन्धु शम्भुउरबासी शो 
. सुधां समुद्र समीप बिहाई। खंगजलनिरखिमरहुकतधी durus grah 
करहु जाय She जो भावा । हमतो आज SAT T | 
‘wa कहि भलें भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन ठा. | 


देखि सुर नम चढे विमाना 
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॥ दीँ० जाने सुअवसर सीय तब पठवा जनक बुलाय । 
V चतुरसखा सुन्दारिसकल सादर चली ठिवाय ॥ 


॥ सियशोभा नहिं जाइ बखानी । जगदम्बिका रूप गणखानी ॥ 
॥ उपमासकल मोहिं ल्घुलागी । प्राकृत नारि अंग अनरागी N 
॥ सीय बरणि तेहि उपमा देई । को कविकहै अयशको लेई ॥ 
॥ जो पटतरिय तीयसम सीया | जगअसयुवतिकहांकमनीया ॥ 
॥ गिरामुखर्तनुअर्द भवानी । रतिअतिदुखितअतनुपतिजानी॥ 
। बिष बारुणी बन्धु प्रिय जेही । कहिय रमासब किमिवेदेही ॥ 
| जो agar पयोनिधि होई | परमरूप मय कच्छप सोई॥ 
| शोभा रजु मन्दर शुद्धारू। मथै पाणि पङ्कज निजमारू ॥ 
| दो० इहिबिधि उपजे छचिजब सुन्दरता Gays 
T तदूपि सकोच समेतकवि कहहिं सीयसमतूल ॥ 
चली संगछै सखी सयानी। गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
| सोहनवळतन Fak सारी | जगतजननिअतुलितद्बिभारी॥ 
1! भूषण सकल सुदेश सुहाये। अंगअंगरचि सखिन बनाये ॥ 
है| रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 
j| हषि सुरन दुन्दुभी बजाई। वर्षि प्रसून अप्सरा गाई ॥ 
| पाणि सरोज सोह जयमाला । औचकचितैसकलमहिपाला ॥ 
| सीय चाकिताचित रामाहं चाहा | भये मोहबश सब नरनाहा॥ 
| मुनि समीप बेठे दोउ भाई । छगेललकिलोचन निथिपाडे ॥ . 
[| alo गुरुजन लाजसमाज बड़ि देखिसीय सकुचानि । 
| ठंगीबिलोकन सखिनतन रघुबीरहि उरआनि ॥ 


| रामरूप अरु सियछबि देखी । नर नारिनिपरिहरेउ निमेखी ॥ 
४) शोचहिंसकल कहतसकुचाहीं | विधिसनविनयकरहिंमनमाहीं॥ 
|| इरुविधि वेगि जनकजड़ताई | मतिहमारि असिदेहु FETE ॥ 
| बिन बिचार प्रणताजे नरनाहू । सीय राम कर करे ag ॥ ` 
j| जरामढ कृवि भाव सबकाहू । इठ RR उर Brag ag ॥ 


$ 
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थह लालसा मगन सबलोगू। बर सांवरो जानकी wh 
तंब बन्दीजन जनक बुलाये | बिरदावळी कहत NSAN | 
कह नप जाइकहहु प्रण मोरा । चले भाट हिय हषे न थोरा॥ 
दो० बोले बन्दी बचन बर सुनहु सकळ Wee 
प्रण विदेहकर कहहिं हम भुजा उठायबिशाल ॥ 

नृप मुजबलबिधु शिवधनुराहू । गरुअकठोरविदितसबकाहू | 
रावण बाण महाभट भारे। देखि शरासन गवहिसिधार। 
सोइ पुरारि कोदण्ड FAT | राजसमाज आजु जोइतोरा। 
त्रिभुवन जय समेत पेदेही। बिनहिबिचारि बरे हठितेही॥ 
सुनिप्रणसकल भूप अभिलाषे। भटमानी अतिशय मनमाषे॥ 
परिकर बांधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन शिरनाई॥ 
तमकिताकितकिशिवधनुधरहीं। उठे न कोटिभांति बलकरहीं॥ 
जिनके कडु बिचार मनमाहीं | चाप समीप महीप न जाहीँ। 
दो० तमकिधरहिँधनुमूढनप उठइ न चलहिंलजाइ॥ | 

. मनहुँपाइमटबाहुबठ अधिक अधिकगरुआइ॥ | 

भप सहस दश एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा। 
इगे न शम्भु शरासन फेसे। कामी वचन सतीमन जेसे। 
सचनप भये योग उपहासी। जेसे बिनु बिराग संन्यासी। 
कीरति विजय वीरता भारी। चले चापकर सर्वस ae! 


` श्रीहत भये हारि हिय राजा। बेठे निजनिज जाइ समाजा 


TAMAS जनकअकुलाने। बोले वचन रोष जनु साने| 
द्वीप हीप के भूपति नाना। आयेसुनि हमजो 4 
देव दनुज धरि मनुज शरीरा । विपु बीर आये रण धीरा' 
` दो० कुँवरिमनोहरिविजयबडि कीरतिअतिकमनीय। 

पावन हार बिरांचि जनु रचेउ न धन दमनीय॥ . 
कहहुकाहि यह राभ न भावा। Hn न शंकर चाप चढावा. 
I चढ़ाउब तोरब "m [मिनसकेउचुडा | 
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रे sa जनिकोउ are भटमानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
ये|| तजहुआश निजनिजशहजाहू । लिखा न विधिवेदेहि बिवाहू ॥ 
॥॥ सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊ। कुंवरि कुंवारि रहे का करऊ ॥ 
. जो जनतेउँ बिनुभट महिभाई । तोप्रणकरिकरतेउँ न ÉTÉ ॥ 
जनक वचनसुनिसब नरनारी । देखि जानकी भये दुखारी ॥ 


gl सुनतहिलषंण कुटिलभइँ We । रदपुट फरकत नयनरिसोहें॥ 


रे॥ ` dle कहिन सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबाण। : 
qu नाइ रामपद्‌ कमळ शिर बोठे गिरा प्रमाण ॥ 


ही॥ रघुबंशिन WE Te कोड होई । तेहिसमाजअसकहे न कोई ॥ 
षे॥ कहीजनक जसअनुचितबानी | विद्यमानरघुकुलमणि जानी ॥ 
| सुनहु भानु कुछ पंकज भानू । कहोंसुभाव न कछुअभिमान्‌ ॥ 
ह जो राउर अनुशासन पाऊ I Main कइव ब्रह्माएड उठाङ ॥ 
ह| काचे घट जिमि डारों फोरी। सको मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
। तव प्रताप महिमा भगवाना। का बापुरो पिनाक पुराना ॥ 
। नाथ जानि असआयसु होऊ। कौतुककरों बिलोकिय सोऊ ॥ 
ql कमलनाल ics चापं चढ़ावों। शत योजन प्रमाण Saray ॥ 
से। ` दो तोरोंन्नत्रक que जिमि तब प्रताप बलनाथ। 
d  जोनकरों प्रभुपदशपथ पुनि न धरों धनुहाथ ॥ 
री। € सकोप वचन जबबोले। डगमगानिमहिदिग्गजडोले॥ 
al सकल लोक सब भूप डराने। सियहियहषजनक सकुचाने ॥ 
। गुरुरघुपति सबम॒नि au । मुदितभयेपुनिपुनिपुलकाहीं ॥ 
सैनहिं रघुपति षण निवारे। प्रम समेत निकट बेठारे॥ . 
विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोळे अति सनेह Beare ॥ 
'उठहु शम भंजहु भवचापू। मेटहु तात जनक परितापू॥ 
'धुनिगुरुवचन चरण शिरनावा । हषेविषाद न कछु उरआवा॥ 


b) 
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43€ शमायल बा 6 d | 
विकसे सन्त सरोज सब हरषेलोचन Wu . 
नपन केरि आशा निशि नाशी | बचननखतअवलीनप्रकाशी॥ 
प्रानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने॥ | 
भये बिशोक कोक मुनि देवा । वरषहिंसुमनजनावहिँ सेवा ॥ 
शुरुपद बन्दि सहित अनुरागा । राममुनिनसन आयसुमांगा॥ 
पहजहिचले सकलजगस्वामी । सत्त मंजु कुंजर बर गामी॥ 
चलत राम सबपुर नर नारी । पुरक पूरितन भये सुखारी॥ 
बन्दि पितर सुर सुकृत सँभारे। जो SITS प्रभाव हमारे | 
तो शिवधनुष BUTS कि नाई । तोरहें राम गणेश शुसाई॥ 
दो० रामहिंप्रेम समेत उखि सखिन समीप बुळाइ॥ | 
सीता मातु सनेह बश वचन कहे बिळखाइ ॥ | 
सखिसब कौतुक देखन हारे। जोउ कहावत (eq हमारे॥ 
कोउ न बुझाइ कहइ नपपाहीँ । येबाक ATES Ure d 
रावण बाण छुआ नहिं चापा। हारे सकळ ATH ara 
सो धनराज कुंवर कर देहीं । बाळ मराठ कि wee ॥| 
भपसयानप सकल सिरानी | सखिविधिगतिकछुजायनजानी॥ 
बोली चतुर सखी Ve बानी | तेजबन्तळघ गणियनरानी॥ 
कहँ कुंज कहुँ सिन्धु अपारा । शोषेउ सुयशसकळ संसारा d 
रवि मंडल देखत XS । उदयतासुत्रिभुवनतमभागा॥' 
दो» संत्र परमल्घु जासुबश AER हरसुर सब्बे। | 
` महा मत्त गजराज कहूँ बशकर अंकुश खब्बे॥ | 
nl eS धनुशायक Sr =] Ji 
देवितजिय संशय असजानी। भंजबधनुष राम सुनु रानी ॥ 
सखीबचन सुनि भइ परतीती। मिंठा विषादबढ़ी अतिप्रीती 1. 
तब WH. बिलोकि वैदेही । सभयहदयाबेनवतिजेहितेही! ति I 
Ag मनाय _अकुठानी । होहु प्रसन्न महेश ware 
सुफळ, आपनि सेबकाई । रि दित दरहचाप रुई ! | 
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शमायल uro | ११७ 
गणनायक बरदायक देवा । आज ळगे कीन्हीं तव सेवा ॥ 
बारबार बिनती सनि मोरी । करहुचाप गरुता अतिथोरी ॥ 

दो० देखि देखि रघुबीर तन सुरमनाव' घरिधीर। 
रे बिलोचन अमजल पुठकावछी शरीर ॥ 
नीके निराखि नयनभरिशोभा | पितप्रणसुमिरिबहुरिमनन्षोभा॥ 
आहह तात दारुण हठ ठानी समुझतनाहिंकछुठाभनहानी ॥ 
सचिवसभय सिखदेइ न कोई ॥ बधसमाजबड़अनाचितहोई ॥ 
कहुँ धनकलिशह ANCHOR tS Tarea me किशोरा ॥ 
बिधि केहिमांति धरोउरधीरा | सिरससुमनकिमिबेधिहिहीरा॥ 
सकळ सभाकी मतिभद भोरी । अबमोहेशम्भचापगतितोरी॥ 
निजजड़ता लोगन Wee | होहुहरुअरघपतिहि निहारी ॥ 
अति qam सीय मनमाहीं | लवनिमेष यगसमचलिजाहीं ॥ 
ato sale चितेषनि चितेमहिराजत लोचन लोळ t 
खेळत मनसिज मीनयुग जनुविधुमंडलडोल ॥ 
गिरा अलिन सखपंकजरोकी | घ्रकटनलाजनिशाअवलोकी ॥ 
DIMAS लोचन कोना। जेसे परम कृपणकरसोना ॥ 
सकची ब्यांकठता sewer ium धीरजप्रतीत उरेआनी ॥ 
तन मन बचन मोर Wr | रघपाति पदसरोज मनराँचा t 
तो भगवान सकळ उरबासी | करिहहिमहिरघुपतिकीदासी॥ 
जेहि के जेहिपर सत्यसनेटू । सो तेहि मिलत न कछुसंदेहू ॥ 
भरभ तन चिते प्रेम ्रणठाना। कृपानिधानराम सब जाना॥ 
सिथहि बिलोकि तकेउधतुकेसे | चितवगरुडलघुब्यालहिंजेसे 
दोन लषणळखेउ रघुबशमाणि Tas हरकोदण्ड। 
quad बोठेबचन चरणचापि बहाणड॥ 7 
दिशिकुञ्जरहुकमठअहिकोला | धरहुधरणिधरि धीरनडोला॥ 


- श्न चहहिं शंकर धनु तोरा। होइसजगसुनि आयसुमोश॥ 


चाप समीप राम जब आये। नर aka सुरसुकृत 
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$35 ` शलावल Be | i ,। 
सब कर संशय AG अज्ञानू। मन्दमहीपनकर्‌ अभिमान्‌॥ 
भृगुपति केरि गर्वे गरुआई। सुर मुनिवरन ER कदराई॥ | 
सियकर शोच जनकपरितापा | शानिनकर दारुण दुखदापा॥ | 
शम्भु चाप बड़ वोहित पाई । चढ़े जाइ सब संग TTT | 
शम बाहु बळ सिन्धु अपारा । चहतपार नहिँकोउकनहारा॥ 
“दोऽ राम बिलोकेठोग सब चित्र लिखेसे देखि। 
चितई da कृपायतन जानीबिकल fax 

देखी बिपुल Ars बेदेही । निमिष विहातकल्पसम तेही ॥. 
ठषिते बारिबिनु जो तनु त्यागा। मुये करे का सुधा तड़ागा॥ | 
का बषो जब कृषी सुखाने। समयचूक पुनि कापलिताने॥ c 
aa जियजानि जानकी देखी । प्रभुपुरकेळखिप्रीतिबिशेखी॥ | 
‘ गुरुहिप्रणाम मनहिंमन कीन्हा | आतिलाघवउठायधनुलीन्हा ॥ | | 
i दमकेउदामिनिजिमिघनलयऊ। पुनिधनुनभमंडलसमभयऊ ॥ | 
लेत चढावत खेंचत We काइ न लखा देख सबठाढ़े॥ | 
तेहि RT मध्य राम धनुतोरा | भरेउभुवन ध्वनिघोरकठोरा ॥ | ` 
do भरि भुवनघोरकठोर रव रविबाजितजिमारगचले॥ | ६ 
- . चिक्करहिदिग्गजडोलमहि अहिकालकूरमकलमले॥ | À 

“सुरअसुरमुनिकरकानदीन्हे सकल बिकलबिचारहीं i 
" | कोदण्डभञ्जेउ राम तुलसी जयतिबचनउचारहीं ॥ 
| 'सो० शङ्करचाप जहाज सागर रघुबर बाहबल। | 
O ५ बूङेसकल समाज चढ़े जे प्रथमहिं मोहबश ॥ | 
प्रभु दोडखएड चाप महिडारे । देखि लोगसब भयेसुखारे ॥ | 
कोशिकरुप पयोनिधि पावन । प्रेम बारिअवगाह S: ॥ 
राम रुप राकेश निहारी। बढी बीचि पुलकावलिभारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे निशाना । देवबधू नाचहिं करिगाना॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीशा। प्रभुहिंप्रशंसहिं देहिंआशीशा॥ | 
बरघिँ सुमन रंग बहु माळा । मावहि किन्नर गीतरसाढा॥ | 


«9g ff h | 
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| शसायख बा» | ११६ 
` | रहीभुवन भरि जयजय बानी । धनुषभङ्गथ्वनिजातनजानी ॥ 
" परादतकहांह जहँतहँ नरनारी | भञ्जेउराम शम्भुधनु मारी ॥ 
। | दोऽ nt: M बिरद्‌ बद॒हिं मतिधीर । 
|... फरहिंनिब्ावरिछोगसब हयगजधनमणिचीर ॥ 
॥ | आभ ug शङ्क सहनाई । भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई ॥ 
' बाजहिँ बहु बाजने सुहाये। जहँतहँ युवतिन मङ्घलगाये d 
। सखिनसहितहर्षित अतिरानी । सूखत धानपरा जनु पानी॥ 
॥ | जनकलहेउ सुखशोच बिहाई। पेरत थके थाह जनु पाई di 
॥ श्रोहत भये भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
॥  सियहियसुखवरणियकेहिमाती। जनु चातकपाये जलस्वाती ॥ 
॥ wale लषण बिलोकत केसे । शशिहिचकोरकिशोरक जैसे ॥. 
॥  शंतानन्द तब आयसु दीन्हा । सीता गमन WATS कीन्हा ॥ 
W (ae संगसखी सुन्दरि चतुर गावहिं मंगलचार | 
॥ |  गवनी बालमरालगति सुखमा अंग अपार ॥ 
॥ | सखिनं मध्य सियसोहत केसी । छबिगणमध्य महाछबि जैसी ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई। विश्‍व विजय शोभा जनुळाई ॥ 
| तन सकोच मन परम उछाहू। गुढ़ प्रेम लखि परे न काहू ॥ 
| जाइ समीप राम छबि देखी । रहिजनुकुंबरि चित्रअवरेखी॥ 
d चतुर सखी ole SUE । पहिरावहु जयमाळ SEDE ॥ 
| सुनत युगल कर माळ उठाई। प्रेम विवश पहिराइ न जाई ॥ 
| सोहत जनु युगजलजसनाला | शशिहिसभीत देतजयमाला ॥: 
। गावहिं छबि अवलोकिसहेळी। सिय जयमाळ wast I 
सो रघुवर उर जयमाळ देखिदेव बरषहिं सुमन। ' 
`. सकुचेसकलमुअआलजनुबिलोकिरविकुमुदगण ॥ ` 
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे | खलभयेमलिनसाधसबगाजे॥ 
॥ | सुर किन्नर नर नाग मुनीशा । जयजयसबकहिदेहिंअशीशा॥ 
| IR गावहिं बिबुधबधूटी । बारबार कुसुमावलि' छूटी ॥ 
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we dz बित्न बेदध्वनि करही । बन्दी बिरदावाछि Saree 
महि पाताळ नाक यशब्यापा। राम बरी सिय ANT चापा॥ 
करहिं आरती पुर नर नारी। देहि नि्ावरि डत्तिबिसारी॥| 
सोहत सीय रामकी जोरी। छबि शुंगार sag इकठोरी॥ | 
सखीकहहि प्रभु पद्‌ गहुसीतः । करतिनचरणपरसञ्जतिभीता॥ 

दोऽ गौतमतियगतिसुरतिकरि नहिंपरसतिपद्पानि | 

मन बिहँसे रघुबैशमणि प्रीति अलोकिकजानि॥ _ 

तब सियदेखि भूप अभिलाषे। कूर कपूत मूढ़ मन SD 
Boss पहिरिसनाह अभागे। जहुँतहुँ गाळ बजावन STW 

लेह gee सीयकहँ कोऊ। धरिबांधहु दपबालक दोऊ॥ 

तोरे धनुष काज नहिं सरई। जीवत हमहिं कुँवरिको SW I 

जो विदेह कछुकरे सहाई । जीतहुसमरसहित SiS" 

साधु भूप बोले सुनिबानी। शज समाजहि लाजळजानी॥| 

बळ प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि emere I 

J सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई ।असबुधितोविधिमृंहमसिलाई॥ 
f dle देखहु रामहिं नयनभरि तजि ईषी मद मोहु। —| 
` ठषणरोष पावकप्रबळ जानि शरलूभजनिहोहु ॥ | 

बैनतेय बलि जिमिचहकागू । जिमिशशचहहिनागअरिभागु॥| 

| जिमिचहकुशछ अकारणकोही | सुखसम्पदाचहहिशिवद्रोही ॥| 
त्‌ लोभी लोलुप कीरति wes i अकलङ्कता कि कामीलहई॥ 
हरिपदबिमुख परमगति चाहा । तसतुम्हार लाळचनरनाहा ॥| 
कोलाहल सुनिसीय सकानी | सखीलिवाय गई जहुँ j ॥ 
रामसुभाय चले गुरु पाहीं । सियसनेह बरणतमनमाहीं। 
eta सहित शोचबशसीया । अबधोंबिधिहिकहाकरणीया॥| 
` भूपबंचन सुनि इतउततकहीं | ठषणराम डरबोलिनसकही | 
A 'दो० अरुणनयन भृकुटी कुटिल चितवतनपनसकोप। . 
2 मनहँ मत्तगज़गण निरखि सिंहकिशोरहि चोप ॥ ` 
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| CATE बा ० | १२१ 
॥ खरभर देखि विकल नरनारी । सब मिलिदेहिं महीपनगारी ॥ 
। तेहिअवसर सुनिशिवधनुभङ्खा । आये भगुकुल कमठपतङ्वा d 
॥। देखि महीप सकल सकुचाने। बाजझपट जनुलवालुकाने ॥ 
| गौर शरीर भूति भलिश्राजा । भालबिशाल Ads बिराजा ॥ 
शीशजटा शशि बदन सुहावा। रिसबशकछुकत्ररुणहोइआवा॥ 
भृकुटी Bes नयन रिसराते | सहजहिँचितवतमनहुँरिसाते॥ 
| WWW कन्ध उरबाहु बिशाला। चारु जनेउ ASAT ॥ 
॥ कटि मुनि बसन तूण दुइवाँधे | धनुशर कर कुठार कलकाँधे ॥ 
॥ दो सन्त वेष करणी कठिन बरणि न जायस्वरूप। 
i ae धरि मुनि तनु जनु बीररस आये जहुँ सबभूप ॥ 
॥ देखत भुगुपाते वेष कराठा । उठेसकलभय विकलमुवाला N 
॥ पितु समेतकहिकहि निजनामा । लगे करनसब दण्ड TUT ॥ 
' जेहिस्वभावचितवहिंहितजानी। सो जाने जनुआयु खुटानी ॥ 
| जनक बहोरि आय शिरनावा। सीय बुलाय प्रणाम करावा ॥ 
॥  'आशिष दीन्ह सखी हरषानी । निज समाज ले गई सयानी ॥ 
| बिश्वामित्र AI पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥ 
| राम लषण दशरथ के ढोटा। दीन्हअशीष जानिभळजोटा ॥ 
|) Wale चितयरहे थकिलोचन | रूप अपार मार मदमोचन ॥ 
॥| Sle बहुरि बिलोकि ag सन कहहुकहा अतिभीर । 
1 पूत जान अजान जिमि व्यापेउ कोप शरीर ty 
॥ समाचार कहि जनक सुनाये। जेहि कारण महीप सबआये ॥ 
j| सुनतबचन फिरि अनतनिहारे। देखे चाप खण्ड महि em 
j| अतिरिस बोले बचन कठोरा। कहुजडजनक धनुषकेइंतोरा ॥ 
|| बेगि दिखाव मूढ़ नतु आज़ see जहँलगितवराजू ॥ 
॥ आति डर उतर देत नप नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन ATT | 
| सुर मुनि नाग नगर नर नारी । शोचहिं सकलत्रासउरभारी॥ | 
.| मन पडिताति सीय महतारी । बिधिसँवारि सबबातबि्ारी॥ | 
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१२२ TATE Fo । 
भुगुपतिकर स्वभावसुनिसीता । अध निमेष कल्प समबीता॥ 
ate सभय विलोके ठोग सब जानि जानकी भीर | 
' हृदय न हषे बिषाद कठु बोले श्री रघुबीर ॥ | E 
नाथ शम्भ धन भञ्जनहारा। होइहिकोउयकदासतुम्हारा| 
 आयसुकहा कहिय किन मोही । सुनिरिसाय बोळे मुनिकोही॥ 
सेवक सो जो करे Same | अरिकरणीकरि RASTI 
ERE राम जेइँ शिवधनुतोरा। सहसबाहु सम सोरिपुमोरा॥ gi 
बिळगाइ बिहाइ समाजा मारे जहे सब राजा॥ भ 
सनिमुनिबचन लषणमुसुकाने। बोले परशुधरहि अपमाने॥ क्‌ 
बहु धनुहीं des लरिकाई। कबहुंनअसरिसकीन्हगुसाई॥ तु 
ste am ममता केहि हेतू । सुनिरिसायकह भगुकुलकेत ॥ छ 
| नप बालक कालबश बोलत de न सैंभार॥ शर 
i धनुहाँसम त्रिपुरारि धनु बिदितसकल संसार॥ a 
^ SM कहा हँसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनषसमाना॥ बी 
का क्षतिळाभ जीण धनु diva देखा राम नये के भोरे॥ 
d वत टूट रघुपातिहिं न दोष्‌। मुनिबिनुकाजकरिय कतरोषू॥ 
चिसय परशु की ओरा। रशठ सुनेसिप्रभाव न मोरा॥ 
बाक बोलि बधो नहिं तोहीं। केवल मुनिजड़जानेसिमोहीं॥ 
| बाल ब्रह्मचारी अतिकोही। विश्वविदितन्नत्रियकलद्रोही॥ 
4 भुजबळ भूमि भूप बिनु कीन्ही । बिपुलुबार महिदेवन दीन्ही॥ षा 
रै सहसबाहु भुज छेदनहारा । परशु बिलोकु महीपकुमारा॥ 
दो० मातुपितहि जनिशोच बश करासे महीपकिशोर। 

| अभक दलन परशु मोर अति घोर॥ o 
बिहँसि रुषण बोले रूदुबानी। अहो मुनीश महा भट मानी॥| 
fags मोहिं देखाव कुठारा । चहत उडावन HS पहारा॥| 
इहां कुम्हड़ बतिया कोउनाहीं । जो तजेनि देखत मरिजाही || 

PR शरासन बाना। भिसांना! 
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॥ भृगुकुलसमुभिज | 


नेउ बिलोकी । जो कळु कहहुसहों रिंसरोकी 
| सुर महिसुर हरिजन अरुगाई । हमरे कुछ इनपर न शुराई ॥ 
`| qd पाप अपकीराति हारे। मारतहूं पाँपरिप तुम्हारे ॥ 
॥ कोटिकुलिशसमबचन तुम्हारा । दथाधरहु धनुबाण कुठारा ॥ 
॥  दो० जो बिलोकिअनुचितकहेउँ सुनहुमहामुनि धीर 
| सुनिसरोष भुगुबंश मणि बोले गिरा गँभीर॥ 
॥ कौशिकसुनहुमन्दयहबालक | कुटिलकालवशनिजकुलघालक॥ 
॥ भानु बंश राकेश कळंकू । निपट निरंकुश Ei. THUG ॥ 
॥ काठकवर होइहि क्षण माही । कहोंपुकारि खोरि मोहिंनाही ॥ 
A तुम हटकहु जो चहहु. उबारा । कहि प्रतापबल रोषहमारा॥ 
A लषणकहेउमुनिसुयशतुम्हारा | तुमहिं अछत को बरणेपारा ॥ 
| अपनेमुख तुम आपनिकरणी | बार अनेक भाँति बहुबरणी ॥ 
| aR संतोष तो Gay कहहू । जनिरिसरोकिदुसहदुखसहड्रे॥ 
A बीरबत्ति तुम धीर अन्ञोभा। गारीदेत न Wag शोभा ॥ 
॥ दोऽ शूर समर करणी Ug कहि न जनावहिंआपु । 
U | विद्यमान रणपाइ रिपु कायर कथहिं AAT We 
॥ quat काठ हाँकि जनु लावा । बारबार T लागेबुलावा॥ 
|| | ' सुनत ळषण के बचन कठोरा। परशु TANKS करघोरा'॥ 
(| अबजनि देहु दोष मोहिंलोगू। कटुबादी बालक बंध. योगू ॥ 
॥ बाळ बिलोकि बहुत में बाँचा । अब यह मरनहारभाःसांचा ॥ 
॥ कौशिक कहा ज्ञमिय अपराधू । बालदोषगुणगणहिं न साधू ॥ 
| कर कुठार में अकरण कोही । आगे अपराधी ERT ॥ 
|| उतर देत sgt बिनु मारे । केवळ कोशिक शील तुम्हारे ॥ 
n "qw इहि काटि कुठार wari गुरुहिंँउक्रणहोतेउँ श्रमथोरे॥ 
nie दो ° गाधिसुवनकह इदयहँसि मुनिहिंहरिअरे सूक।  + 
॥| ` _ ` अजगवखण्डेउऊखजिमिअजहुनबूमअबूक pies ATRN D 
| केको उषणा मुनिशीतुम्हारा । कोनदिजान बिदित Meri 
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१९९ शमायण ie | D. 
सातहिंपिताहे TRU भयनीके | गुरुऋणरहा शोचबडजीबै। 
सो जनु हमरे माथे काढा ।दिनिचलिगयउब्याजबहुबाह | 
अबआनिय ब्यवहरिया बोली । तुरत as में थैली खोली। 
सुनिकटुबचन कुठार सुधारा । हाहा कहिसबलोग पुकारा) 
भृगुवर परशु देखावहु मोही ARAR बचौ नपद्रोही। 
मिले न कबहुं सुभट रणगाढे। डिज देवता RR के an 
अनुचितकहि सबलोग पुकारे । रघुपतिसेनहिंषण निवारे 
दोऽ BAU उतरआहुतिसरिस भृगुवर कोपकृशानु॥ | 
“बढ़त देखिजल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ 
नाथ 'करहु WIR Bei Qe मुखकरिय न कोहू। इ 


oh 


fla AM SA E eg mt) BY Jai 


dle लषण कहेउ हँसि सुनहुमनि क्रोध पापकर as | देर 
an जेहिवशजनअनुचितकरहिंचरहिंवि s YA e. | ar 
'जेहिवशजनअनुचितकरहिंचरहिंविश्वप्रतिकुल॥ | 


थर थर कॉपहिं पुर नर नारी । छोटकुमार खोट अतिभारी। 
भृगूपतिसुनिसुनि निर्भयबानी। रिसतनुजरे होय बलहानी। 
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| कह्‌ मुनि राम जाइ रिस दे 
al इहिके कण्ठ कुठार न दी 
Tl दो० गभेखवाहि अवनिः 
| 


438 शमायश Mo । j | 
टेढ जानि शङ्का सब काढू । वक चन्द्रमहि धसे न m] 
रामकहेउ रिसतजिय मुनीशा | कर कुठार आगे यह शीशा | | 
जेहिरिसजाइकरियसोइस्वामी। मोहिंजानि आपनअनुगामी। d 
ie sf सेवकहिं समरकस तजहु विभ बररोष। स्‌ 
eas बिलोकि कहेसि कछु बालकहू ae दोष॥ | F 
देखि कुठार बाण धनु धारी ARER रिसबीर बिचारी| द्वे 
नाम जानपे तुमहिं न चीन्हा। बंशस्वभाव उतरतेहिदीन्हा। ; 
जो तुम अवतेउ मुनिकी नाई | पदरजशिरारोशुधरतगुसाई| 
वरमह चूक अनजानत केरी । चहिय विप्र उर कृपा घनेरी॥ ज्ञ 
हमहिंतुमाहिंसरिबरिकस नाथा | कहहुतो कहांचरणकहँमाथा| ज्ञ 
राम मात्र लघु नाम हमारा | परशुसाहित बड़नामतुम्हारा| बि 
देव एक गुण धनुष हमारे। नव गुण परमपुनीत तुम्हारे से 
सब प्रकार हम तुमसन हारे। aE बिप्र अपराध gang 
॥ दोङ बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। श्र 
„बोठे भृगुपति सरुषहोइ तुहूं बन्धुसम बाम ॥ काँ 
निपटहि डिजकरिजानेहु मोही । सें जस बिप्र सुनाऊं तोहीं। अ 
चापश्रुवा शर आहुति जान्‌। कोपमोर अति घोर Fa! ८ 
समिध सेन चतुरंग Ges । महा महीप भये पशुआई| 
मेंइहि परशुकाटि बलि दीन्हा । समरयज्ञ जगकोटिनकीन्हा| था 
मोर प्रभाव बिदित नहिं तोरे। बोलसि AR बिप्रकेमोरे we 


भंजेउ चाप दाप बड़ ; बाढा [| अहमितिमनहूँजीतिजगकादी | E सर्‌ 
[ 


रामकहा मुनि wem बिचारी । रिसअतिबड्लघुचूकहमार | © 
छुवतहि टूट पिनाक पुराना । में केहिहेतु करें आभिमान 4 
dle जोहम निद्रहिंबिप्रबदि सत्यसुनहु भृगुनाथ। T 


"EE तो असकोजगसुभटजेहि भयबशनावहिंमाथ॥ , x 
देव दनुज भूपति भट नाना । समबरूअधिकहोंउबलवार्ती s 


3 


जो रण मदि प्रचारय Gs । छरहिं सुखेनकाठकिनहो् | 
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(DIT Wei) 429 
| «fra तनुधरि समर सकाना । कळ HSH तेहिपॉकरजाना i] 
कहीं स्वभाव न कुलहिंप्रशसी । काळटडराहि न ress 
Ul बिप्र बंशकी अस भभताई । अभय होइजो तम d 
सुनि VETE बचन रघुपतिके । उघरेषटळ RIR मतिके | 
शम रमापाते कर धनु लेहू। खेचह चाप मिटे gr 
di TS परशर - 
देत चाप आपुहि चढि TAS । परशुराममन विस्मयभयऊ | 
glo जाना राम प्रभाव तब पलक प्रफश्टितगात। 
| जोरिपाणि बोळे बचन प्रेम न हृदय aaa ॥ 
Ul जय श्घुबंश बनज बन भानू । गहनदनुजकुछ दहनकृशान N 
Mh जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मदमोहकोह ued ॥ 
Ul बिनयशीळ करुणागुणसागर | जयतिवचनरचना अरतिँनागर ॥ 
Ri सेवक सुखद सुभग सबअंगा। जय शरीर दविकोटिअनंगा ॥ 
Ri करों कहा मुख एक प्रशंसा । जय महेश मन मानसहंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । ज्ञमहुत्ञमा मन्दिरदोउ भ्राता ॥ 
| कृहिजयजय जयरघुकूठ केत । भगपति गये बनहि तपहेत ॥ 
all अपभय कुंटिळ महीप डराने। उठिउठि कायरगवाहें Wu ॥ 
न| दो० देवन दीन्ही दुन्दुभी प्रभुपर बरपहिं Go 
d हरषे पुर नरनारि सब मिटा मोह भयशुठ ॥ 
है| अति Tene बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे d] 
रे) युृथयथसिलछि सुमखिसनयनी । कराहिंगानकलकोकिठवयनी ॥ 
3 | सुख बिदेहकर बराणि न जाई । जन्म दरिद्रमनहूँ निधिपाई ॥ 
बिगत त्रास भइ सीयसुखारी। जनु बिधुउदयचकोरकुमारी ॥ 
वा।जनककीन्हकौशिकहि घ्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भजेउरामा ॥ 
Visas कीन्ह sien । अवजोउचितसोकाहयगमाँई॥ 
केह मुनि सुनु नरनाह प्रबीना । रहा बिवाह चाप आघीना ॥ 
वा॥ऐेटतही धनु भयउ Rag सुरनरनाग विदितसबकाह ॥ 
| दो० तदपि जाइतुम Seg अब यथा बंश व्यवहार । | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ जेहितिरडुतितेह्दि समयनिद्दारी । तेहिडघुलगेभुबन दशचारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$35 5 THAT ure | 
gf ia कुलटुड गुरु वेद विदित आचार $ | 
दूत २ हु जाई । आने हप दशर पु | à 
धुदितराउ कहि भढेदिक्कपाला । पठये दूत अवध तेहिकाल। 
बहुरि महाजन सकल Ferd । आइ सबनिसादर शिरनाये॥ qd 
हाट बाट मन्दिर पुर बासा । नगर सैवारहु IRE पासा। भप 
हरपिचछे निजनिज गृह आये । पुनि परिचारक बोलिपठाये। का 
zag विचित्र वितान बनाई । शिर धारिबचनचले सचुपाई ai 
पठ्ये बोले गुणी तिन्हनाना । जेवितानविधिकुशलसुजाना KT 
विधिहिबन्दितिन्हदीन्हअरम्मा | बिरचे कनककेदठीथम्मा| gi 
दो० हरित मणिनके पत्र फल पद्मराग के फूछ॥ खेत 
रचना देखिबिचित्र अति मनविरंचिकरमूल॥ E 
बेणु हरित मणिमय संबकीन्हे । सरस सबणेपरहिनहिंचीन्हे। ६ 
कनक कलित अहिबेलिबनाई। लखि नहिं परे सुवणेसुहाई| 
तेहिके रचि पचि बन्ध बनाये। बिचबिच मुकतादामसुहाये। d 


| 


' माणिकमरकतकुलिश पिरोजा। चीरि कोरि पचिरचेसरोजा| 21 


किये भृङ्ग बहु रङ्ग बिहङ्गा। गुञ्जहिंकुव्जहिंपवनप्रसह्ा है 
सुरप्रतिमा खम्भन गहिकाढीं । मङ्गलद्रब्य लिये सब S 
चोके भांति अनेक पुराई। सिन्दुरमणिमयसहजसुहाः | 
दोऽ सौरभ पल्लव सुभगसुठि किये नीठमणिकोर। — 77 

. Eq बोर मरकत घवरि हसतपाटमय डोर॥ |" 
रचे रुचिर वर बन्दनवारे। मनहुँ मनोभव wa a 
मङ्गल सकळ अनेक बनाये। ध्वज पताकपट चमरसुहाये| ` 
दीप मनोहर मणिमय नाना । जाइनबराणिविचित्रबिताना|. - 
जहि , मण्डप दुलहिनि वेदेही । सोबरणे असमाति waste : 
दूलह राम रूप गुण सागर । सोवितान तिहुँलछोकउजागर नि 
जनक भवनकी शोभा जेसी । we गहपति परदे पुरदेखियतेसी तसा 


त 
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जत क a 


CATA Ato | EG 
जो सम्पदा नीच गह होट्टा। सो बिलोकिसरनायकमोहा ॥ 
४) do बसे नगर जेहि छक्तिकरि कपट नारि qu 
aj तेहि पुरकी शोभा कहत सकुचें शारद शोष ॥ 

M| पहुंचे दृत रामपुर पावन । हरषे नगर बिलोकिसुहादन ॥ 
Ml भूपहार तिन खबरि जनाई । दशरथनप सुनिलिय बुलाई ॥ 
ये| करि प्रणाम तिन्हपातीदीन्ही। | मुदिवमहीपत्रापडठिलीन्ही ॥ 
RaR बिलोचन बांचत पाती । पुलकिंगात आई भरि छाती ॥ 
ना[शाम SIT उर कर बर चीठी | रहिगये कहव न खाटीमीठी ॥ 
Wr पुनि धरि धीर पत्रिका बांची । हरषीसभा बात सनिस्तांची ॥ 
खेळत रहे तहां सुधि पाई । आये भरतसहित AIAT N 
Gd अति सनेह सकचाई। तात कहां ते पाती आईं ॥ 
| dle कुशलप्राणभ्रियबन्धदोउ अहहिंकहड केहिदेश | 
real सुनि सनेह साने वचन बांची बहुरि नरेश ॥ 
ये।सुनिषाती Fos दोउ wari अधिकसनेह समातन गाता di 
जा|भीति पुनीत भरतकी देखी । सकलसभासुखलहेउबिशेखी॥ 
gel नप दूत निकट बेठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
A कुशल कहहु दोउ बारे। तुमनीके निजनयन निहारे ॥ 
Ta ie गोर धरे धनु भाथा | बयकिशोरकोशिकमुनिसाथा॥ 
| 


पहिचानेउ तो कहहु स्वभाऊ । प्रेमविवश पुनिपुनि कहराऊ ॥ 

जादिन ते मनिगये लिवाई। तबते आजु सांचि सुधिपाई ॥ 

[ves बिदेह कवनबिधिजाने । सुनिप्रियबचन दुतमसुकाने ॥ 

al दो० सुनहुमहीपति मुकुटमणि तुमसम धन्य न कोड । 

ql, रामलषण जिनके तनय विश्व विभूषण दोउ ॥ 

AAT योग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहुंपुर उजियारे ॥ | 

K! यश प्रताप के आगे । शशिमलीन रबिशीतललागे ॥ 
।तिनकहकहियनाथकिभिचीन्हे । देखियरबिहि किदीपकलीन्हे ॥ 

Ate स्वयम्बर भूप अनेका। सिमिटे que एक ते एका ॥ 


RS RE M BU. 
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4३७ quu are ॥ | 
इाम्भ शरासन काहु न टारा। हारे सकळ भूप बरिशारा। 
तीन लोकमु जे भट्मानी। सबकोशकि शम्भु घनुभानी। 


| 


सके उठाइ सरासर मेरू। सो हियहारि गयउ फरफेरू ||. 


~ 


जेहि कोतुळ शिवशेळ उठावा। IS तेहिसभा पराभवपावा| 
दो० तहांराम रघुबंश मणि सुनिय महा भहिपाळ। | 
भजेउचाप प्रयासबिन uae CCUG ICR | 

सनि सरोष भगनायक WU b बहुतभांतितिनआंखिदिखाये| 
देखिरामवछ निजधन दीन्हा । करिबहुविनयगवनबनकोन्दा॥ 
राजत राम अतण्यछ जेसे। तेजनिधान eua पुनि तेसे। 
कम्पा भप ems जाके। जिमिगजहरिकिशोरके qui 
देव देखि तव बाळक दोऊ। अवानेश्रांसतरश्चाव न SIS 
दूत बचन रचना प्रियलागी। जेम प्रताप बीर SEU 


~ 


सभा समेत Us अनरागे। दतहि देन Marae enl 


कहिअनीति तेहि Ges काना E । धर्मबिचारिसबहि सुखमाना॥ 
Glo तबउठि भप बारे दीन्हि पत्रिकाजाइ। | 
कथा Gas गुराह सब सादर दूत बुलाई | 
सनिबोले मनि अतिसखपाई। पण्यपुरुषकह महिसुखछा 
जिमिसरिता सागर He जाहीं। यद्यपि ताहि कामना न 
 तिमिसखसम्पातिबिनहिंबळाये। धर्मशील पहुँ जाहि सुभावे। 
तम गरु विप्र Ug सरसेवी। तसि पुनीत कौशल्या udi 


b iym SL xb 


सकृती तम समान जगमाही। भयउ न हे कोउ होनेउनाही | | 
तमते अधिकपएय बड़ काके। राजन राम सरिस sid 


र विनीत धर्म ब्रत धारी। गणसागर बाळकबर चारी! 


` तुम कहँ cedars कल्याना | सजहुबरात बजाइ निशाना | 


Glo Was वेगिसुनिगुरुबचन भलेहिनाथ शिरनाइ। 
भति गवने भवन तब दुतहि बास दिवाइ ॥ 
ai सब रनिवास बुछाई। जनक पत्रिका . WU 
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रामायण बा० । १३१ 
gA सन्देश सकळ इरषानी। अपरकाज सब भूपबखानी N 


०३४ 


प्रम प्रफुल्लित राजा रानी । सनईँशिखिनसुनिबारिदुबानी॥ 


मुदित अशीर ee गुरुनारी । बारहिंबार मगन महतारी N 


Sie परस्पर अतिप्रिय पाती | हदय ळगाइ जुड़ावहिंदाती ॥ 
राम लवण की कीरति करणी । बारहिंबार भूप बर बरणी ॥ 
मुनि प्रसाद कहि द्वारसिधाये । रानिन्ह तब महिदेव बुलाये ॥ 


| दिये दान आनन्द समेता। चले बिप्रवर आशिष देता ॥ 


सो० याचकलिये हुँकारि दीन्हिनिछावरि कोटिबिधि। 
PRE सुत चारि चक्रवत्ति दशरत्थके॥ 
कहत चले Wet पट नाना। हरषि हने गह गहे निशाना ॥ 


| 


ES 


| eu pem = MULT 7 [ये सांगे ora €i हो 
| समाचार सब Sh पाये। लागे घर घर होन qa ॥ 


भुवन चारि दश WS उछाहू। जनक सुता रघुबीर बिवाहू ॥ 
सुनि शुभ कथा छोगअनुरागे। मग शह गली सँवारनलागे ॥ 
यद्यपि अवध सदैव सुहावनि । शम पुरी ASS मय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति की रीति सुहाई । महुऊ रचना रची बनाई ॥ 
ध्वज पताक पट चासर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
TARSU तोरणमणिजाठा। हरद दूब दघि अच्षतमाला ॥ 
दऽ मङ्गलमय निजनिज भवन लोगन रचे बनाइ। 

बीथी ditt चतुर सब चाके चारु पुराइ॥ 


| जहुँतहयुथयूथमिलिमामिनि। सजिनवसतसकल्युतिदामिनि॥ 
| विधुबद्नी मगशावकठोचनि । निजस्वरूपरातिमानबिमोचनि॥ 
' गावहिं age मञ्जुर बानी । सुनिकळरवकलकणएठळजानी॥ 
' भूप भवन किमिमाइ बखाना । बिश्वबिमोहनरचेउ बिताना ॥ 
RES द्रब्य मनोहर नाना । गाजतबाजतबिपुलनिशाना ॥ 
| फतह बिरद बन्दी उच्चरहीं। कतई Te भूसुर करहा॥ ` 
| maig सुन्दरि age गीता। लेले नाम राम अरु सीता॥ | 
| भहुत Sarg भवन अतिथोरा। सानहुउनागचला चहुंओरा भ. 
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B ` मागध सूत बन्दि गुण गायक । चलेयानचढ़िजो =| | 


१३२ रामायणे to | 
दोऽ शोभा दशरथ भवनकी को कबि qu) पार॥ | | 
जहां सकल सुरशीशमणि CASS अवतार॥ | । 
भप भरत पुनि लिये बुलाई । हयगजस्यन्दन साजहुजाई | 
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे AIST 
भरत AES साहनी Far i आयसुदीन्हमुदित उठिधाये॥ 
रचिरुचि Gerais तिनसाजे । बण बर बर बाजि बिराजे॥| | 
भगसकलसुठिचंचलकरणी । ्रयजिमिजरतधरतपगुधरणी।| | 


. नाना भांति न जाहिं बखाने। निदरिपवनजनुचहत उड़ाने॥ 


तिन पर FAS भये असवारा। भरतसरिस सब राजकमारा॥ | 
सब सुन्दर सब भूषण Met | करशर चाप तण कटिभारी॥ 
dle छरे छबीळे Suo सब शूर सुजान नदीम । | 
युगपदचर असवारप्रति जे असिकलाप्रवीन॥ | 
बांधे विरद बीर रण गाढे । निकसि भये परबाहिर end. 
फराह चतुर तुरङ्गनि नाना ।हरषहिंधनिसनिपणवनिशाना॥ 
रथ सारथिन बिचित्र बनाये । ध्वजपताक मणिभषणचांचे ॥ 
चमरचारु किंकिणिध्वनिकरहीं । भानयान शोमा अपहरहीं॥ | 
श्याम कण अगणित हयहोते । तेतिन्ह रथनसारथिन da, 
सुन्दर सकळ अलंकृत साह्रै । जिनहिंबिलोकतमुनिमनमे हैं॥ | 
जजळ चलहिं wale की नाई टाप न बड़ बेग अधिकाई॥ | । 
अख श्र संब साज सजाई । रथी सारथिन लिये बलाई॥ | 
Glo चढि चढि रथ बाहर नगर लागी जरन बरात । ह 
होतसगुन सुन्दर सुखद जो जेहि कारजजात ॥ | 
सुन्दर हस्तिन सोह अँवारी । कहिनजाय जेहिमांतिसँवारी ॥ 
चले मत्त गज घण्ट विराजे। AA सभगसावन घनगाजे ॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना । शिविकासुभगसखासनयाना ॥ | 
तिन्हचढि चले बिप्रबर इन्दा । जनुतनुधरेसकलश्रुतिळन्दा ॥ | 
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रामायण Te ३३ 
बेसर ऊंट बवभ बहु जाती | चठेबस्तुभारित्रगणितभांती i 
कोटिन कांवारे चले कहार! बिबिध बर्त को बरणैपारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई । निजनिज साजसमाजवताई ॥ 
| दोऽ सबके AR हरष पूरित पुलक शरीर। 
कबाहे Cas ATTA रामलषण दोउबीर ॥ 
| गरजहिँ गज घण्डाध्वनि घोरा। रथरव बाजिहींस चहुँओरा ॥ 
॥ निदरियनहिघुसराहि निशाना । निजपरावकङसनियनकाना t 
महाभीर भूपति के डारे। रज होइजायँ पषाण dum ॥ 
| चढ़ी अटारिन sas नारी । लिये आरती मंगल थारी ॥ 
U शावहिं गीत मनोहर नाना । अतिअनन्दनहें जाइबखाना॥ 
| तब Gera दृइस्यन्दन साजी जोतेराविहय निन्दक बाजी ॥ 
दोउ रथ रुचिर wads आने । नहिंशारद प्रतिजाहिंबखाने ॥ 
॥ राज समाज एक रथ आजा। दूसर तेज पुंज अति राजा॥ 
॥, दोऽ तेहि रथ रुचिर बशिष्ठ कहँ हरषि चढाइ नरेश । 
D आप चढेउ स्यदनसमिरि हरगरु गौरि गणेश 
॥ सहित बशिष्ठ सोह नप SA सुरगुरु सँग पुरन्दर s ॥ 
Ul) कारि कुलरीति वेदाविधि राऊ । देखिसबहि सबभांतिबनाऊ ॥ 
ll समिरि राम गरुआयसु पाई । चले महीपति शंख बजाई ॥ 
॥ | हरषे विबुध बिलोकि बराता । बरषहिंसुमन सुमंगल दाता ॥ 
॥ | भयउकोलाइळ हय गजगाजे | व्योम बरात बाजने बाजे ॥ 
| सुर नर नारि सुमंगल गाई । सरसराग बाजहिं सहनाई d 
' | घण्टघंटि ध्वनि बरणि न जाई। सरो करें पायक फहराई॥ 
॥ | कराहिं बिदूपक कोतुक नाना । हासकुशलकळगान सुजाना॥ 
॥ | दो० ata नचावहिं कुंवरबर अँकनि रदंग निशान । 
| | -नागरनटचितवर्हिचकितडिगाहनताळावंधान॥- : 
॥ | बने न बरणत बनी बशता। होइँसगुन सुन्दर शुभदाता॥ 
(| चारा चाख बामदिशि Sia सकळ मंगल काहिदेहे ॥ | 


Ae 
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Met काग सुखेत सुहावा। नकुल दरश सबकाहुनपावा | 

सानुकूर बह (वध बयार । सघट सबाल आव बरनारी| व 

लोवा फिरिफिरिद्रश दिखावा । सुरभीसन्सुखशिशुदिपियावा॥ T 
x 


| 
| 
| 


(CCS uS 


VAIS दाहनं AQ | ANST जन दानादेखाई | 
क्षेमकरी कह क्षेम विशेखी । श्यामा बास सुतरुपर देखी॥ % 


 सम्पुखआयउ दघि अरुसीना । कर पुस्तक celts प्रवीना॥ 


दो० मंगठमय कल्याणमय अभिमत फलदातार॥ | 
जनु सब सांचेहोन हित भये सगन इकबार ॥ | % 
मंगळ शाकुन सुगम सब ताके। सगुण ब्रह्म सुन्दर सुतजाके। 
रामसरिसबर Tada clan समधी दशस्थजमकपनीता। 
सुनिअसब्याह रगुनतबनाचे। अबदीन्हे बिरंचि हमसांचे। 
इहिविधि कीन्हबरात पयाना । हयगजगाजहिंहनहिनिशाना 
आवत जानि WESS केत। सरितन जनक बँधाये udi 
बीच बीच बर बास बनाये। सुरपुर सरिस सम्पदादाये॥ र 
असन शयनवरवसन सुहाये । पावहिंसबनिजनिजमनभाये। 
नितनूतन Gusta अनुकूला | सकल बरातिन मन्दिरमला॥ " 
dle आवतजानिवरात बर सुनि गहगहे निशान। दि 
सजि गजरथ पद्चर GT लेनचले अगवान th 
कनक कलश कठ कोपर थारा | भोजनळलित अनेकप्रकारा॥ च 
भरे सुधासम सब पकवाता । भांतिभांतिनहिंजाहिंबखाना॥ 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई । हरषि भेंट हित भप पठाई। 
भषण बसन महामणि नाना । खगरृगइयगजबह बिघियाना| 
मंगळ सगुन सुगन्ध सुहाये। बहुतभांति mens Wen 
दधि चिडुवा उपहार अपारा। भरि भरि कांवरि चले कड्वारा॥ 


444 MS. 6547 


देखि बनाव सहित अगवाना i मुदित बरातिन हनेनिशाना॥ 
दो० हरषि परस्पर मिलन हित कछुक चठेबगमेछ। 
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|" CATS Me | | १३५ 
iy जनु आनन्द समुद्र दुइ मिळत बिहाय que! 


y घरषि सुमन सुरसुन्दरिगावहिँ । मुद्तिदेव दुन्दुभी बजावहिं ॥ 
|| agaaa, 


p) बस्तु सकळ राखी नपआगे | बिनयकीन्ह॒तित्हअतिअनुराग ॥ 


jj प्रेमसमेत us सब लीन्हा भै बखशीशयाचकन दीन्हा ॥ 
jp करि पूजा मान्यता बड़ाई । जनवासे कहुँ चले Sas ti 


jj बसन बिचित्र पांवड़े परीं । नप दशरथ तापर पगघरहीं ॥ 
| देखि धनद्‌धनमद परिहरही । वरषिसुमनसुरजयजयकरहीं ॥ 
| अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा | जहुँसबकहु ठबभांतिसुपासा ॥ 
॥॥ जानी सिय D gt आई। कछुनिज usui. ॥ 
j| Sur सुमिरि सबसिद्धि बुलाई। भूप i We करन पठाई ॥ 
Y दोन सिय आयसु शिरासेद्धिधरि गई जहाँ जनवास । 
E लिये सम्पदा सकठं सुख सुरपुर umen i a 
tl निजनिजबास बिलोकिबराती । सुरसुखसकठसुळभसबमांती॥ 
[|| विभव भेद कळुकाहुन जाना । सकळजनकक्रकरहिंबखाना॥ 
all सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
ये॥ पितु आगमन सुनत दोउभाई । हृदय न आति आनन्दसमाई ॥ 
A सकुचत कहिनसकत गुरुपाही । पितु दर्शन ठाळचमनमाहीं ॥ 
| बिउवामित्र बिनय बढि देखी उपजा उर सन्तोष विशेखी ॥ 
हरषि बन्धु दोउ हदयलगाये। पुलकिअंगलोचनजल छाये ॥ 
Ul चळे जहां दशरथ जनवासे। मनहु सरोवर तकेउ पियासे ॥ 
|| E /Ste भप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन समेत । 
a || उठे इरषि सुख सिन्धु महँ चले थाहसी लेत ॥ 


al) मुनिहिं दणउवतकीन्ह महीशा | बारबार पदरज घरि शीशा ॥ 
dll कोशिक राउ लिये उर लाई। कहि अशीश de कुशाळाई॥ 
GR दरडवत करत दोउ भाई । देखिद्पति उरसुखन समाई ॥ 
मेटे uae शरीर प्राण जनु भेटे ॥ 


। प्रेस मुदितमुनिवर 


all 
P. ' सुत हिय लाइ दुसह इख 


ai! | पुतिवशिष्ठ qaia तिन्‌ ^ नाये $ उरळाये M 
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बिप्र इन्द बन्दे दुहु माइ । मन भावतिञ्शीशतिनपाई| 
भरतसहानुज कीन्ह प्रणामा। लिये उठाइ लाइ उर राम्रा| ai 
इरषे ठषण देखिदोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरण गाता| * 
दोऽ पुरजन परिजन जातिजन याचक मंत्री मीत। | * 
मिलेयथाबिधि सबहिं प्रभु परमकृपालुबिनीत ॥ | 
mR देखि बरात जुड़ानी। घ्रीतिकिरीतिनजाय बखानी| प्र; 
नृप समीप सोहहिं सुतचारी। जनुधन धम्मोदिकतनुधारी। 
सुतन सहित दशरथकईदेखी। मुदितनगरनरनारि विशेखी। 
सुमन ae हिंनिशाना । नाकनटी नाचहिं करिगाना। 
शतानन्दअरुबिप्र सचिवगन। मागधसूत बिदुष बन्दीजन| 
सहित Wa WS सनमाना। आयसुमांगि चलेअगवाना| स्‌ 
प्रथम बरात wad आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई। 
ब्रह्मानन्द लोगसबलहहीं | बढ्हुदिवसनिशिबिधिसनकहहाँ। ef 
दोऽ रामसीय शोभा अवधि Gea अवधि दोउराज। ia 
जहँतहँपुरजन कहहिंअसमिठिनरनारिसमाज ॥ | क 
जनक सुकृति मूरति बेदेही। दशरथ सुकृत राम धरिदेही। गः 
इनसम काइ न शिव आराधे। काइ न इनसमान फलसाधे। मं 
इनसमकोउ न भयउजगमाहीं। हेनहिं कतहूं होनेउ नाहीं। धः 
हमसब सकल सुकृतकी रासी । भयेजगजन्मिजनकपुरवासी॥| परे 
जिन जानकी राम छबि देखी । कोसुकृतीहमसरिस बिशेखी|| सुः 
पुनि देखब रघुबीर बिवाहू। लेब भलीविधि लोचनलाहू| र 
कहहिं परस्पर कोकिलबयनी । यहिबिवाह = | 
बड़े भाग बिधि बात बनाई । नयनअतिथिहोइहेंदोउभाई! 
दो बारहि बार सनेह बश जनक बोलाउब सीय। 
लेन Bee बन्धु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ 
विविध भांति होइहि पहुनाई । भ्रियनकाहि अससासुरमाई। ॥ 


तबतबराम BITE निहांरी। होइहहिंसबपुरलोगसुखारी| के 


| 
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| सखिजस रामलषणकर जोटा। तेसेइ भूप संग SE ढोटा ॥ 

| इयाम गौर सब अंग सुहाये। ते सबकहहिं देखि जे आये ॥ 

। कहा एक में आजु निहारे। जनु विरंचि निजहाथसँवारे ॥ 

| भरत राम एकहि अनुहारी। सहसालळखिनसकहि नरनारी ॥ 

, उषण शत्रुसूदन इक ST नखशिखते सब अंगअनूपा ॥ 

|| प्नभावहिं मुखबराश न जाही | soared त्रिभुवनकोउनाहीं ॥ 

Ml ge त ie Bas! कतहुँ कबिकोबिद कहे । 

| बलविनयविद्याशीलशोभा सिन्धु इन सम ये लहें॥ 

[| पुरनारिसकलपसारिअंचल विधिहि बचनसुनावहीं i 

il व्याहियसुचारिउभाइ इहिपुर हमसुमंगलगावहीं ॥ 

[| सो० कहहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन । 

। Wf ws करब पुरारि पुण्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ 

Ul इहिविधिसकल मनोरथकरहीं | आनँदउमँगिउसैगिउरभरहीं॥ 
| जे नप सीय स्वयम्बर आये। देखि बन्धुसब तिनसुखपाये॥ 
| कहत रामयशविशदाविशाला । निजनिजभवनगयेमहिपाला ॥ 

al गये बीति aga यहिभाँती | प्रमुदितपुरजनसकलबराती ॥ 

घे। मंगळ मूळ छगनादिन आवा ER T 

al ग्रहतिथिनखत योग बरबारू। घिकीन्हबिचारू॥ 

ilei नारद्‌ सन सोई । गुणी जनक के गणकनजोड्दै ॥ 

ail सुनी सकल लोगन यह बाता | कहाहेंज्योतिषीअहहिंबिधाता॥ 

हूँ। दो, धेनु धूलि बेला बिमळ सकल सुमंगल मुछ। | 

At | विप्रन कहेउ विदेहसन जानिसमय AGES ॥ 

al उपरोहितहि कहेउ नरनाहा | अब बिलम्बके कारण काहा ॥ 


शतानन्द तब सचिव बुलाये। मंगलकलश साजिसबलाये ॥ | 


| शंख निशान पणव बहुबाजे। मंगल कलश सगुनसबसाजे॥ 
il UD सिनं गावहिं गीता | करहि वेदधुनि बिघ्र पुनीता॥ 


री| छेन चले सादर ae मांती। गये जहॉ जनवास बराती ॥ 
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qac CATH We i | 
कोशल WA देख समाजू। आतिलचुलगोतेनाहंसुरराज| 
भयउ समय अब धारिय पाऊ । यह सुनिपरा निशाननघाइ। 
गुरुहिंपुंडिकरिकुङ विधिराजा । चळे संग मुनिसाजसमाजा॥ 

दोऽ भाग्य विभव अवधेश करै देखि देव नह्यमादि। ` | 
लगेसराहुन सहसमुख जानिजन्म निजबादि॥ | 

सुरन सुमंगळ अवसर जाना | बरषहिंसुमनबजाइ निशाना 
शिवन्रह्मादिक विबुध बरूथा। चढ़े विमानन नाना यूथा| 
प्रेम पुलक तन हदय । चले विलोकन राम बिवाह. 
देखि जनक पुर सुर ' नर नुरागे। निजनिजलोकसबहिंल्घुलग 


Nl (9१ Giese A Q AS AA 


Cj i 


| retra HAAS AAA | रचनासकरुञअलोकेकनाना 
* नगर नारिनर रूप निधाना । TRG सुशील सुजाना| 
तिनहिँ देखि सब सुरनरनारी । भये नखतजनु बिधुउजियारी। 
बिधिहिभयउ आइचये विशेखी । निजकरणीकळुकतडू न देख 

ae शिव समुभाये देव सब जनिआश्चये भुलाहु | 

d हृदय विचारहु धीर धरि सियःरघुबीर विवाहु ॥ 


करतल होहिं पदारथ चारी । ते सिय wes कामारी| | 

SAA सुरन समु कावा । पुनि आगे बरबसह TST ` 
| देवन देखे दशरथ :जाता। महा मोदमन पुलक्रितगात। 
i साधु समाज संग महिदेवा। जनुतनु धरे करहिं quu 
t died साथ सुभगसुत चारी । जनु अपवंगेसकल aga | | 
मरकत कनक बरणबर जोरी । देखि सुरन Weide 
पुनिरामहिं विोकि हियहरषे। नुपहिसराहिसुसनतिन्हवरु | 
« दो० रामरुप नख शिख सुभग बारहिंबार निहारि। | 
. -पुछकगात. लोचन सजछ उमा समेत'पुरारि ॥ 0. | 
केकिकंठ युति श्यामल अंगा । तङ्तिविनिन्दकबसनसुर | 
arg विभूषण विविध बनाये । मंगलमय सबसांति d 


S 

E 

| & 

जिनकर नाम लेत जगमाहीं। सकल अमंगल मूळ TUE | 
q 

र 

; 


i 
| 
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शरदाबिमल विधुबदनसुहावन | नयननवलराजीव लजावन॥ 
सकळ Wiles सुन्दरताई | कहिन जाय मनहीँ मनभाई ॥ 
बन्धु मनोहर ae संगा | जातनचाबत चपळ तुरंगा ॥ 
राज कुवँर बरबाजे नचावहिं । बंशप्रशंसक बिरदसुनावाहिं ॥ 
जेहितुरंग पर राम बिराजे । गतिबिछोकिखगनायकलाजे॥ 
कहि न जाइ सबभांतिसुहावा | बाजि वेष जनुकाम बनावा ॥ 
Fo जनुबाजिवेष बनाइमनसिज रामहित अति सोहही। 

अपनबयबल रूपगुणगति सकलमुवन विमोहही ॥ 
जगसगतिजीनजडावज्योतिसुमोतिमाणिकतेहिलगे । 
किंकिणिकछठामछगामठलितबिलोकिसुरनरमुनिठगे u 
दो प्रभुमनसहिलयलीनमन चलतबाजिछबिपाव | 
भूषणउडुगणताड़ितघन जनुबर बरहि नचाव ॥ 
जेहि बारबाजि राम असवारा । तेहि शारदहु न बरणे पारा ॥ 


शङ्कर राम रूप अतुरागे । नयनपंचदशआति प्रियलागे ॥ 


हरिहित सहित राम जब जोहे। रमा समेत. रमापति मोहे ॥ 


निरखिरामछबि बिधि हरषाने । आठाहिनयन जानिपाठिताने ॥ 
सुर सेनप उर बहुत Sarg । बिधि ते डेवढे लोचन लाहू ॥ 


wate चितब सुरेश सुजाना । गोतम शापपरमहित माना ॥ 
देव सकल सुरपातेहि सिहाहीं । आजु पुरन्दरसम कोउनाहीं ॥ 
मुदित देवगण रामहिं देखी । नपसमाज दुहुंहरष विशेखी ॥ 


ao आतिहर्ष राज समाज दुहुंदिशि दुन्दुभी बाजहिंघनी i 


बरषहिंसुमनसुरहरषिकहि जयजयतिजयरघुकुलमनी t 

यहिभांति जानि बरात आवत बाजने बहुबाजहीं | 

रानीसुआसिनि बोलि परिन हेतु मङ्गल साजहीं ॥ 
दो ० सजिआरती अनेकबिधि मङ्गलसकल ÄR- 

, चछीमुदितपरिछनकरन गजगासिनिबरनारि ssa... of 
बिधुबद्नीसगशावककोचनिसबनिजतनबब्रितिमदुमोचनि 0 
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f 
; | e 
। g 
i S 
| स्‌ 
| द 
| do कोजानक्यहिआनन्दवश सबत्रझवरपरिङनचली। दे 
करुगानमधुरनिशानबरषाहे सुमनसुरशोभाभटी॥ | ६ 
आनन्दकन्द बिलोकिदुलह सकलहियहर्षित भह। | 
FE अम्भोजअस्बकअम्बुउसँगिसुअगपुलकावलिङदै॥ | 
Sto जोसुखभा सियमातु मन देखि राम वरवेष। | 
सोनसकहिंकहि KIT सहस शारदा शष ॥ . 
नयन नीर हठि मंगल जानी । परि्निकरहिंमुदितमनरानी।' 
JL RART अरुकुलब्यवहारू। कीन्हभलीबिधिसबपरिचारु॥ : 
|| * 
| पू 


शांतिपद्हिंमहिसुरअनुकूळा 


कहुसुने न | | 


& 


ER T£ 


शु चा 
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॥ मिलेजनकदशरथ अति प्रीती । करिवेदिकलौकिक सबरीती॥ 
॥ मिलत यथादोउ राज बिराजे । उपमा खोजिखोजिकबिलाजे ॥ 
॥| wet न कतहुँ हारि हियमानी । इससम यइ उपमा उरआनी ॥ 
॥ समधी देखि देव अनुरागे। सुमनबरषि यशगावनलागे ॥ 
॥ जग विरंचि उपजावा जबते। देखे सुने ब्याह बहु तबते ॥ 
॥ सकलभांति सब साज समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥ 
॥ देवगिरा सुनि सुन्द्रिसांची । प्रीतिअलौकिकदुहुँदिशिमांची ॥ 
देत पांवड़े अध्ये सुहाये। । सादरजनक मण्डपहिंल्याये ॥ 

Fo मण्डपविलोकि विचित्ररचना रुचिरता मुनिमनह्रे। 


निजपाणिजनकसुजान सबकहूँ आनिसिंहासनधरे ॥ 
HVAT सरिस बशिष्ठपूजे बिनयकरि आशिषलही। 


कोशिकहि पूजत परमप्रीति कि रीतितोन परेकही ॥ 
दो० बामदेव आदिक WIT पूजे मुदित महीश। 

| दिये दिव्यआसनसबहिं सबसनलही अशीश ॥ 

| बहुरिकीन्ह कोशलपति पूजा । जानि ईशसम भाव न दूजा॥ 
[|| कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई। कहिनिजभाग्यविभवबहुताई॥ 

| पूजे भूपति सकल बराती । समधीसम सादर सबभांती ॥ 

| आसन उचित दिये सबकाहू । कहाँ कहा मुख एक Sam ॥ 
|| सकल बरात जनक सनमानी | दान EN बिनती बर घानी ॥ 
54, विधिहरिहरदिशिपातिदिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ॥ 
y| कपट बिभ्र बर वेष बनाये। कोतुकदेखहिँ अतिसचुपाये॥ , 

| पूजे जनक देव सम जाने। दियेसुआसन बिनपहिंचाने॥ _ 

Se पहिंचानको केहिजान सबहि अपान सुधिभोरीभई। | 
' आनन्दकन्द विलोकिदूलह उभयदिशिआनँदमदै॥ | 
| सुरलखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये। | 


CAST CUN SCR Alis cate i o 


^| Ste रामचन्द्र मुखचन्द्र बि ठोचन चारु घकोर। _ 


कह, ¢ 5. द n x 
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करत पान सादर सकल अमभमोद न थोर | 
समय बिलोकि अशिष्ठ बुलाये | सादर शतानन्द मुनि आये। 
बेगि कुर्वेरे अब आनहु जाई | चले युदितमन आयसुपाई।| 
रानी सुनि उपरोहित बानी | प्रमुदितसाखिनसमेतसयानी। 
विप्र बघू कुल TE qeu करि कुलरीतिसुमंगल TRI 
«RW जे सुर बर बामा। सकलसुभाय सुन्दरोश्यामा॥ | 
तिनहिंदेखि सुख पावहि नारी । बिनुपहिँचान भणते प्यारी॥ 5 
बार बार सनमानहिं रानी। उमा रमा शारदं समजानी | = 
सीय सर्वोरि समाज बनाई । सुदितमण्डपहिचलीं लिवाई॥ B 
| छ ० चलिल्याइसीतहिंसखीसादर STATS भामिनी। | 
| नव सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुंजर गामिनी॥ | क्‌ 
कलगान सुनिमुनिध्यानत्यागहिँ कामकोकिलछाजहीं। नि 
मंजीर नूपुर कलित कंकण तालगति बरबाजहीं॥ पट 
दो० सोहतिबनिता wane सहज सुद्दावनि सीय। बर 
d . - छबिललनागणमध्यजनु सुखमाअतिकमनीय ॥ छ 


|| 
|| 
|| 


जः 


सिय सुन्दरता बरणि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई। 
qaa दीख बरातिन सीता । रूप राशि सबभांति पुनीता | 
सबहिं मनहिमिनकीन्ह TUT | देखिराम भये य कामा। 
| हरषे दशरथ gaa समेता। कहि न जाइउर आनँदजेता। 
j’ सर प्रणाम करि WE फुला । मुनिअशीशध्वनिमंगलमूल। 
P : í | 
k गान निशान कुलाहल भारी । प्रेम प्रमोद नगर m e: | 

यहिबिधि सीयमण्डपहि आई । प्रमदितशांतिपढाहिंभुनिराई। 


j तेहिअवसरकरिबिधिब्यवहारू। दुहुँकुलगुरुसबकीन्हअचारु 
१ आ छँ०,आचारकरिगुरुगोरिगणपति मुदितबिप्र पुजावही | 


_ सुरञ्रकटपूजा sede अशीश अतिसुख Aut 
मधुपकेमंगल दब्य जो जेहि समयमुनि मनसेंचहे | | 
भरेकनकफोपर wu सबकरलिये परिचारकरैँ | 
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\ कुळरीतिप्रीतिसमेतरविकहि देतसबसाद्रकिये | 
| यहिभांतिदेवपुजाइसीतहि सुभगर्सिहासनदिये ॥ ` 
ARE अवलोकनिपरस्पर प्रेसकाहुनलखिपरै | 
| TARR बाणी अगोचर प्रकटकवि केसेकरे ॥ 
1 दोऽ होमसमयतनुघरिअनलअतिहितआहतिलीन्ह। 
वित्रवषधरि Agaa कहि बिवाह विधिदीन्ह॥ ` 
jp जनक पाटमहिषी जगजानी । सीयमातु किमिजाइ बखानी ॥ 
j सुयश सुकृत सुख सुन्द्रताई । सबसमेटि बिधि रचीबनाई ॥ 
* समय जानि मुनिवरन बुलाई | सुनतसुआसिनि सादरल्याई ॥ 
जनकबामदिशिसोह सुनयना t हिमगिरिसंगबनी जनुमयना ॥ 
कनक कलश मणि कोपर रूरे। EN सुगन्ध मंगलजलपूरे 0 
निजकर मुद्ति राउ अरुरानी राम के आगे आनी A 
FR वेद्‌ मुनि मंगलबानी । गगनसुमनझरिअवसरजानी॥ T 
| बर विलोकि दुम्पाते अनुरागे। पांय पुनीत पखारन - लागे ॥ | 
| So लागे Gara Wa पंकज प्रेम तनु पुलकावली | 
al नमनगरगाननिशानजयधुनिउसँगिजनुचहुँदिशिचछी ॥ 
[| जेपद्सरोज मनोज अरि उरसरसदेव बिराजहीं। 
| जेसुकृतमूरति बिमठतामनसकलकलिमलभाजहीं ॥ 
Tl जेपरसि मृनिबनितालही गतिरही जो पातकमई। 
zb मकर qe घिसुरबरनई॥ 
करिमधुपमनमुनियोगि भेमतगतिलहें 
तेपदपखारतभाग्यमाजन जनकजयजय सबकहे ॥ 
qup Wo जोरिशाखोज्चार दोउ कुलगुरुकरें | 
भयोपाणिग्रहणविल्ञोकिविधिसुरमनुजमुनिआनद्भरे ॥ 
| gags दृलहदेखिदम्पति पुलक JARI 
| करि लोक वेद विधान आ ककी मर | 
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तिमि जनकसिच रामहिंसमपी बिश्वकलकोरतिनई॥ | 
किमिकरों बिनय बिदेह कीन्ह बिदेहमुरतिसांबरी। | 
करि होम बिधिवत गांठिजोरी होनलागीं भांवरी॥ 

alo जयध्वाने बन्दी वेदध्वनि मंगळ गान AMA 
सुनिहरषहिंबरषहिबिबुध सुरतरुसुमनसुजान ॥ 
कुँवरि कुँवर कळ भांबरिदेहीं | नयन लाभ सब साद्रलेही| 

जाइ AAT मनोहर जोरी | जो उपमाकडुकहिय QUI र 

राम सीय सुन्दरि परिछाहीं । जगमगातिमणिखम्भनमाई|क 

Wie मदन रतिधरि बहुरूपा । देखाहिँ रास बिवाह अनूपा| कुर 


द 


. दरश लालसा सकुच न थोरी | प्रकटत दुरत बहोरि बहोरी गज 


भये मगन सब देखन हारे । जनकसमान अपान Mating 
sated सुनिन भांवरी फेरी । नेगसहित सबरीति (euer 
राम सीय शिर सिन्दुर देहीं । शोभा कहिनजात बिधिकेदी दीः 
अरुण पराग जलजभरिनीके | शशिहिभूखअहि ठोमअमीकेतब 
बहुरि बशिष्ठ दीन्‍्हअनुशासन | बरदुलहिनि बेठे इक आसन| Se 
Go बेठेबरासनरामजानकि मुदितमनदशरथभये | | 

| 

| 


तनुपुलकिपुनिपुनि देखिअपने सुकृतसुरतरुफलनये। 
भरि भुवन रहाउछाइ राम बिवाह भा सबही कहा! 
केहि भांति बरणि सिरातरसना एक मुखमंगलमहा | 
तब जनकपाइ बशिष्ठय़ायसु ब्याहसाज eif 
' माण्डवी श्रुति ae उर्मिला कुँवरि ws हँकारिँ। 
' कुश केतुकन्या प्रथम जो ats URS सुख शोभामई 
सबरीति प्रीतिसमेत करि सो ब्याहि रपभरतहिदई| 
जानकी लघुभगिनि जो सुन्दरि a शिरोमणि md 
सोजनकदीन्हीब्याहिलषणहिसकलबिधिसनमानिकै | 
SO SRE COREE KIKRE ESKER KUIN | 
Hb दुई रिपुसूदन भूपति. रूपशीळ उजागरी | 


m 
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| अनुरूपबरदुलहिनिपरस्पर लखिसकुचिदियहर्पटी | 
सबमुदित सुन्दरतासराहाहें सुमनसुरगण बपेही ॥ 
| सुन्दरी सुन्दर बरनसह एक मण्डप राजहीं। 
| _ जनुजीवअरुचारिउअवस्थाबिभुनसहितबिराजहीं ॥ 
d qle मुदित अवधपति सकल सुत बधुनसमेत निहारि। 
| जनु पाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारि ॥ 
| जस रघुबीर ब्याहविधिबरणी । सकलकुवँर ब्याहेतेहिकरणी ॥ 
(ER न जाइ कडु दाइजभूरी । रहा कनकमणि as री॥ 
कम्बल वसन विचित्र eR । मांतिभांति बहुमोल ag 
रथ तुरगदास अरुदासी । धेनु अलंकृत काम दुहासी ॥ 
रतु अनेक करियाकिमिलेखा | काहेनजाइजानहिंजिनदेखा ॥ 
; | अवलोके सिहाने | लीन्हअवधपतिसबसुखमाने॥ ˆ 
are याचकन जो जेहिभावा। उबरा सो जनवासहित्रावा N 
lis RAR जनक झदुबानी। बोले सब बरात सनमानी ॥ 
नि) So सनमानिसकलबरात सादर दान बिनय बड़ायके। 
प्रमुदित महामुनि इन्द बन्दे पूजिप्रेम लडायकै ॥ 
ये। | शिरनाइ देव मनाइ सबसन कहत कर संपुटकिये । 
सुरसाधुचाहतभावसिन्धुकि तोषजलअंजलिदियि ॥ 
करजोरि जनकबहोरिबन्धु समेत कोशळरायम्ाँ। 


क| बोले मनोहर वचनसानि सनेह शीड चमा भायसां॥ ; 
|| सम्बन्ध राजन UR हम बड़े अब न हि 
है| यहराज साजसमेत सेवक जानबी बिनुगथ लये॥ 
|| ये दारिका परिचारिका करि पालबी iho i 
कै| rr बोलि पठये बहुत हौं ढीठीदयी ॥ 
॥| पुनिभानूकुलभूषणसकलूसनमानबिधिसमधीकिये । 
री। कहिजातनहिं बिनती परस्पर प्रेमपरिपूरण feug 


बुन्दारका गण सुमन बरषडि राउजनवासहिंचछे। | 
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१९६ (qu Te | 
E ` दुन्दुमी ध्वनि वेद्ध्वनि नभ नगर कोतूहुल T M 
i तब सखी संगळ गान करत मुनीराआयसु पाइके। . 
हूलहदळहिनिनसहितसुन्दरि चलींकुहवरल्याइके ॥ 
। दोऽ पुनिपुनिरामहिं चितवसिय सकुचतिमनसकुचैन। 
k हरति मनोहर मीनछबि प्रेम पियासे dag | 
x श्याम शरीर सुभाय सुहावन | शोभाकोटि मनोज लजावन। 
जावक युत पद कमल सुहाये । मुनिमनमधुप रहतजहँछाये॥ पु 
पीत पुनीत मनोहर दोती | EISE re टासाचज्योती \ q 
| कलकिंकिणि कटिसूत्र मनोहर | बाहु विशाळ विभृषणसोहर॥ स 
पीत जनेउ महा छबि देई । कर मुद्रिका चोरि चितलेई।॥ 
सोइत ब्याह साज सब साजे । उर आयत सबभूषण शजे। 
पीत उपरना कांखा सोती। दुहँआचरन्ह esu 
नयन कमल कल कुंडलकाना | बदनसकल सोंदय्येनिधाना | 
wae मनोहर नासा | भालतिलकशुचिरुचिरनिवासा॥ 
हि मनोहर माथे । मंगलमय मकतामणि गाथे॥ | 
&e गाथे महा माणे मोर मंजुळ अंगसब चितचोरहीं। . |. 
पुरनारिसुन्दरबरविलोकाहँ निरखिछबित॒णतोरहीं ॥ | 
मणिवसनभूषणबारिआरति SUE मंगल गांवहीं। | 
सुरसुमनबरपहि सूतमागध बन्दिसुयशसुनावहीं॥ c 
ss कहवरहिंआनेकुवैरकुवैरि सुआसिनिन्हसखपाइके। | 
- झतिप्रीलि लोकिकरीतिलागीं करनमंगल गाइके ॥ 
लहकोरिंगोरिसिखाव Wate सीयसन शारदकहें। | 
रनिवासहास बिलासरसवश जनमक्रोफल्सबटहें ॥ . 


4 a AN (G3, 
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शमायश Go | १४७ 
तेहिसमयसुनियअशीशजहँतहँ नगरनभआनँदमहा। : 
चिरजियहुजोरी चारुचारिउ मुद्तिमन सबहीकहा ॥ 
योगीन्द्र सिद्धमुनीरादेव विलोकि प्रभु दुन्दुमिहनी | 
चलेह्रषिबरषिप्रसूननिजनिजलोकजयजयजयभनी॥ 

| दो० सहित बधूटिन कुँवर सब तब आये पितु पास। 

शोभा मंगल मोद भरि TANS जनु जनवास॥ | 
ये|| चुनि जेउनार भयउ बहुभांती। पठये जनक gore बराती ॥ 
Wl परत पांवड़े बसन अनूपा । सुतन समेत गवनकियभूपा ॥ 
र॥ सादर सब के पांव पखारे। यथा योग्य diga बेठारे॥ 
॥ धोये जनक अवधपाति चरणा | शीळसनेह जाइनहिं बरणा ॥ | 
जे॥ बहुरि राम पढ्‌ पंकज धोये। जे हरहद्य wuedecild A 
itl तीनों भाइ राम सम जानी । धोयेचरण जनकनिजपानी॥ ' | 
T| आसनउचित सबहिं नपढीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥ '. | 


Tl सादर ठगे Wl पनवारे। कनककील मणिपरणसवॉरे॥ | 
a) दोऽ सूपोदन सुरभी सरपि सुन्दर स्वादु पुनीत। | ह 


| क्षणमहूँ सबके परसिगे चतुरसुआर बिनीत0 -— 
| पञ्च कोर करि जेवन लागे। गारिगानसुनिञ्रातिअनुरागे ॥ 
` | भांति अनेक परे पकवाना । सुधांसरिसनहिंजाहिंबखाना ॥ 
. | परुसन टगे सुआर सुजाना | ब्यंजन बिबिधनामकोजाना ॥ 
. | चारिभांति मोजनबिधि गाई । एकएकबिधि बरणि न जाई॥ | 
छरस रुचिरब्यंजन बहुजाती । एकएक रस अगणितभांती ॥ | 


न || 
ee | 
et | 
m 


आदरसहितआचमनलीन्हा ॥ 


जनवासे गवने मुदित सकळ ATR 


e 
í m : 9 n 
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अज मठेहिनाथकहि कह EA dg । यद्यपि छांड़ि नसकडु ag | | 
(00 भेद्रिनाथकद्दि सचिवबुडाये । कहिजयजीव शीशतिननाये/ | 


Mr 


Pe शमायख क्षा७ ३ | 
धडे भोर भूपति मणि जागे । याचक गुणगण गावनजानै | 
देखि कवर बर बधुन समेता | किमिकहिजातमोदमनजेता। 
प्रात क्रिया करिगे गुरु पाहीं । महा प्रमोद प्रेम मन माहीं। 
करि प्रणाम पूजा कर जोरी । बोलेगिरा अमिय जनु बोरी। 
तुम्हरी कृपा सुनिय मुनिराजा | भयउ आज सम पूरणकाजा॥ 
अब सब AT बुलाइ गुसांई । देहु धेनु सब भांति बनाई।' 
सुनिगुरु करि महिपाल बड़ाई। पुनि पठये मुनिङनद्‌ gery 
दो० बामदेव अरु देवक्रषि बाळमीकि was) | 

` आयेमुनिबर निकरतब कौशिकादि तपशालि॥ । 
दगड प्रणाम सबहिं रपकीन्हा | पूजि सप्रेम बरासन दीन्हा॥| 
चारि रक्ष वर धेनुं मँगाई । कामसुरमि सम शीलसुहाई॥ 
संप्रबिधिसकलअलंकृत कीन्ही । मुदितमहीपक्रषिनकहुँदीन्ही॥ 
कात विनय बहुबिधि नरनाहू tees जगजीवनलाहू | स 
पाइ अशीश महीश अनन्दा । लियेबोलिपुनि याचक genna = 
कनकबसनमणिहयगजस्यंदन। दियेबूभिरुचिशबिकुलनंदून॥| ¶ 
चले पढत गावत गुण गाथा । जयजयजयद्निकरकुलनाथा॥ है 
स 

ES 

स्‌ 

q 
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इहिबिधि रामबिवाह उछाटू । asa बराणिसहसमुखजाहू॥| 

ate बार बार कौशिक चरण शीश नाइ कहराउ। | 
DE यहसबसुख मुनिराजतव कृपाकटाच्च प्रमाउ॥ | 
जनक सनेह शील करतूती। प सब भांति सराह बिभती ॥| 
दिनउठिबिदा अवधपतिमांगा। राखहिजनकसहितअनुरागा॥ 
नित नूतन आदर अधिकाई । दिनप्रतिसहसभांतिपहनाई ॥ 
नित नब नगर अनन्द SaR दशरथगवनसुहाइ न काहू ॥| 
बहुत दिवस बीते इहि भांती। जन॒ सनेह रजु बभे बराती॥| 


कौशिक सतानन्द तब जाई । कही बिदेह पहि समुझाई॥| 


A ARAVA A 
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॥ do अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाव । 
A भये प्रेम बश सचिवसुनि बिघ्र सभासद राव ॥ 


पुरबासी सुनि चली बराता। पूंळत बिकल परस्पर बाता ॥ 
॥ सत्य गवन सुनि सबबिलखाने । मनहुंसां झसरसिजसकुचाने ॥ 
॥ जह जह आवत बसे बराती ag तहैसीध चला बहुभांती ॥ 
i विविध भांति मेवा पकबाना । भोजनसाज न जाइबखाना ॥ 
| भरि भरि बसह अपार कहारा । पठये जनक अनेक सुआरा॥ 
| तुरग लाखरथ सहस पचीसा | सकलसँवारेनख अरुशीसा॥ 
। सत्त सहस qu सिन्दुर साजे । जिनहिंदेखिदिशिकुंजरलाजे ॥ 
॥ कनकवसनसणिभरिभरियाना । महिषीधेनु बस्तु बिधिनाना ॥ 
॥ दोऽ दायज अमितन सकियकहि दीन्ह विदेहबहोरि । 
| जो अवळोकत लोकपति लोक सम्पदा थोरि॥ 
'॥ सब समाज यहि भांति बनाई | जनक अवधपुर दीन्हपठाई॥ 
॥ चलिहि बरातसुनत सबरानी । बिकलमीनगणजिमिलघुपानी॥ 
॥ i पुनि सीय गोद्करिलेहीं। देई अशीश सिखावन देहीं ॥ 
| इहु सन्तत पियहि पियारी। चिरअहिवातअशीशहमारी ॥ 
j| सासु श्वशुर गुरु सेवा करडू | पतिरुखलखिआयसुअनुसरद्र॥ 
| अतिसनेह बश सखी सयानी । नारिधमेसिखवहिं मदुबानी ॥ 
| सादर सकल कुँवरि समुझाई। रानिन बार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी । कहहिं बिरंचिरची कतनारी ॥ 
० तेहि अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु। | 
चले जनकमन्दिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥ 
चारिउ भाइ सुभाय सुहाये। नगर नारि नर देखन धाये ॥ 
| कोउ कह चलन Fede आजू । कीन्ह बिदेह बिदाकर साजू ॥ 
| Gg नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी।नयनअतिथिकीन्हेबियिआनी॥ 
"Rude जिमि पाव पियूषा । सुरतरु रहे जन्मकर भूषा ॥ _ 
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पाव नारकी हरि पद्‌ जेसे। इन कर दशन हमकहुँ Ty 


निरखि राम शोमा उर धरहू । निजमनफाणेसूरतिमणिकर 
इहिबिधिसबहिनयनफलदेता । गये GAC सब राज निकेता॥ g 
& 


* 


~ 


दो० रूप सिन्धु सबबन्धु SR हरषिउठी रनिवासु॥ | 
sug निछावर आरती महामुदित मनसासु ष | भ्‌ 


देखि रामछबि अति अनुरागी । प्रेमविवसपुनिपुनि पदलागी॥ ब 


रही न छाज प्रीति उर छाई। सहजसनेहबरणि किमिजाई॥ श॑ 
भाइनसहित sale अन्हवाये। छरसअशनअतिहेतु जिवाये। x 
बोठे राम सुअवसर जानी। शीलसनेह सकुचमय बानी॥ स 
रउ अवधपुर चहत सिधाये। बिदाहोन हित हमहिं पठाये॥ षा 
सातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करब नितनेहू॥ ` 
सुनतबचन बिलखेउ रनिवास्‌। बोलि न सकाहे प्रेमबशसासू॥ : 
हृद्यलगाइ Hae सबलीन्हों ।पतिनसोपिबिनतीअतिकीन्ही| ष 
So करिबिनय सियरामहिंसमपी जोरिकरपुनिपुनि wat ६ 
बलिजाउँतातसुजानतुमकहँबिदितगतिसबकीअहे॥ स 
परिवार पुरजन मोहिंराजहि प्राणप्रिय सिय जानंवी T 

o तुलसीसुशील सनेहलखि निजकिंकरीकरि मानवी॥ र" 
Ste तुम परिप्रण काम ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय। २ 
| जन गुण गाहक राम दोष दळन करुणायतन॥ ` ' 
असकहि रही चरण गहिरानी । प्रेमपङ्क जनु गिरा समानी॥ S. 


सुनि सनेह सानी बर बानी । बहुबिधि राम सासुसनमानी॥ ' 
राम बिदा मांगत करजोरी। कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी॥ a 
पाइ अशीश बहुरि शिरनाई। भाइन सहित चले रघुराई॥ म, 
मंजु मधुर मूराति उर आनी। भई ade शिथिल संबरानी | 
पुनि धीरज धारि Bad । बार बार भेटाहें महतारी॥ 
पहुँचावहिं फिरिमिल॒हिंबहोरी । बढी परस्पर प्रीति न si 


* अ as 
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| dle प्रेमविवश नर नारिसब सखिन सहित रनिवास । 

है| मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुणा बिरह निवास ॥ 

U शुक सारिक जानकी जिआये । कनक पीँजरन राखि पढ़ाये ॥ 
| aye छ कहहिं कहां बेदेही । सुनिधीरज परिहरे न केही ॥ 
| भयेबिकल खगढग इहिभांती । मनुजदशा केसे कहिजाती ॥ 

[|| बन्धु समेत जनक तब आये । प्रेमउमँँगि लोचनजलढाये ॥ 

tl शीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम विरागी ॥ 

1| लीन्ह राउ उर लाइ जानकी । मिटी महा मर्य्यांद ज्ञानकी ॥ 

N समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्हविचार न अवसरजाने॥ 

| घाराहे बार सुता उर लाई । सजि सुन्दरिपालकी E ॥ 

| ato प्रेमविवश परिवार सब जानि सुलगन RTL 
ij) कुँवरि चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश ॥ 

al बहु बिधि भूप सुता समुभाई। नारि धर्म कुलरीति सिखाई ॥ 
| दासी दास दिये. बहुतेरे। शुचिसेवक जे प्रिय सियकेरे ॥ 
| सीय चलत ae पुरबासी। होहिंसगुनशुभ मंगल रासी ॥ 
| भूसुर सचिव समेत समाजा । संगचले पहुँचावन राजा ॥ 
। रथ गज बाजि बरातिन साजे । सुनि गहगहे बाजने बाजे ॥ 
| दशरथ बिप्र बोलि सबं लीन्हे। दान मान परिपूरण Sn di 
| चरण सरोज धूरि धरि शीशा। मृदितमहीपतिपाइअशीशा॥ 

à ॥ सुमिरि गजानन कीन पयाना। मंगल मूल शकुनभे नाना ॥ 

j| Ste सुर प्रसून बषेहिं हरषि करहिं ATTA 

1 : (C चलेअवधपति अवधपुर मुदित बजाइनिशान SI 

5 || शपे करि बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मांगने टेरे ॥ 

॥॥ {पण बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब wr 

jj भार बार बिरदावलि भाखी। फिरे सकल रामहिं उरराखी ॥ 

ll बहुरिबहुरि कोशाळपाति कहहीं । जनकप्रेमबश फिरानचहहीं॥ 


| शनि कह भृपति बचन सुद्दाये। फिरिय महीप 
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qua ^. शमाय are i E E 
राउ बहोरि उंतरि भये ठाढे। sam बिलोचन बाढ़े। " 
तब विदेहं बोले करजोरी। बचन सनेह सुधाजनु बोरी॥ ज 
करो ger बिनय qum महाराज माह SUE Tyg 
दु 

E 


ms 


^de कोशलपति संमधी AAT सनमाने THAIS 17 इ 


P 1 उलछनपरस्परविनयअति प्रीतिंनहदयसमाति a 


मरनिमतडली जनक शिरनावा । आशिरबाद सबहिं सनपाबा॥ र 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूपशीलगुरनिधिसबच्चाता॥ : 
जरि queer पाणि सुहायें। बोले बचन प्रेम जनु छागे। : 
राज करों केहिभांति प्रशसा। m ने महेश मन मानस g 
करहि योग योगी जेहिलांगी | कोह मोह ममता मदत्यागी॥ ५ 
ब्यापकत्रदी अंठखअविनांशी | चिदानन्द निगुण गुणराशी॥ £ 


PIE, Gale 
संबेहिभांति Sa 


M 


मुनिवर बचने अनुःपीः 
करिबरबिनय aoe SER -सनसामे 


ai 
बिनतीबहरि भरतसन SEP 


var 


A ळे ह 
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quem धा०॥ १५३ 


` छुन मुनीश सब दरशन - तोरे। अगमनकङुप्रतीति मनमोरे ॥ 


जोसखसयशलोकपति wel | करतमनोरथसकचतञ्चहहीं॥ 


सोसुखसुयशसुळमम्वरहिस्वामी। सबबिधितवदशनअनुगासी॥ 


कीन्ह बिनयपनिपानिशिरनाइ। फेरे महापाते आशिष पाई di 


| चली बरात निशान SUE P घद्तिल्लोटबंड़ सब Uus M 


रामाहे निराखि याम नर नारी । पाइ नयनफलं SISTER i 
दोऽ बीच बीच बर बास करि मंगलोगन qued i 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आय जनेतः॥ ;--. 
हुने निशान पणव बहु बाजे । भेरि. शंखध्वनि हचगयगाजे॥ . 
मां Gear डिमडिसी Gare | सरस राग बाज, खहनाई॥ 
पुरजन MIT MHA बशता । सुदितसकलपुळकावलिगाता॥ 
निज निज सुन्दरसदन सँवारे | हाट बाट Wes पुर हारे ॥ 
[ळी सकल अरगजा सिंचाइ | HE “तहु चोके' चार GUE ॥ 


बना बजार न: जात FATT | तोरण केतु पताक चिताना ॥ 


que PUSS कदलि. TAS रोपे बकुळ कदम्ब तमाला॥ 
eT सुभगतरु WHA AA | मणिमयत्रालजालकलकरणी॥ 
; दो० विविधभांतिमहुळसकल रह शह रने लैवारि। 

सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब VEN निहारि॥ 
भप भवत तेहि अवसर सोहा। रचना: मनमोहा ॥ 
मङ्ग : शकुन मनोहरताई | ऋविसिधिलुखसम्पदासो हाइ ॥ 


ब! जन उठाइ सब सहजः सुहाये । wu d RI ॥ 


देखन Bg शंम ˆ वेदेही। कहह लालसा होइ md 


| यथयथमिलिचर्लीसुआसिति॥ निजअबिनिदरदिंमदनविज्ञासिनि॥ 


सजी आरती । गावहिं जनुः बहुवेष भारती ॥ 
कुलाइंले ait लाइन वरिम TRE 
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११४ शंमायेद Cl 1... | 
प्रमुदित परम दरिद्रजनु पाइ TATA 

प्रेम प्रमोद विवशसबमाता | चटहिनचरणशिथिलसबगाता॥ | शि 
रामदरश हित अति अनुरागी । परिछनसाजसजनसबलागी॥ | ह 
विविध विधान बाजने बाजे । मंगळ मुदित सुमित्रासाजे॥| . 
हेरद दुब दधि पल्लव FST पान पुंगफळ मंगल मूला॥ कर 
अक्षत अंकुर रोचन छाजा। मंजुळ मंजरितुळसिबिराजा॥| भष 
छुहे पुरंट घट सहज सुहाये। मदन शकुनिजनुनीड़ बनाये॥ gy 
शकुन सुगन्धन जाहिबखानी। मंगलसकळसजहिं सबरानी ॥ पु 


P ५ $ । 
Tat आरती विविध विधाना। मुदितकरहिंकलमंगल गाना ॥ सर 


' दो० कनकथारभरिमंगलहिं कमलकरनलिये मात। बर 
qasiga परिछिनकरन पुलकपल्लवितगात॥ R 


SU धूम नभ मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनुळयऊ॥ देत 


सुरतरु सुमन माल सुरवर्षहि | मनहुँबलाकअवलिमनकर्षहिँ। ` ६ 
मंजुळ मणिमय बन्दनवारा | मनहूँ पाकरिपु चापसँवारा॥ 
भ्रकटहिंडुरहिंत्रटन्हपरभामिनि। चारुचपल्जनुदमकहिँदामिनि चा 


í el गरुआयसु दीन्हा। पुरप्रवेश रघुकुलमणिकीन्हा धार 
_ सुमिरिरांभ गिरिजा गणराजा । मुदितमहीपतिसहितसमाजा॥ वर्‌ 
(Ta 


` बिबुध aa नाचहिं मुदित मंजुळ मंगल EE 
m TE जुळ मंगळ गाइ ॥ el l 
MARI नट नांगर । गावहियशतिहुँछोकउजागर॥| 
ae aoe | गी । दृशदिरिसुनियसुभंगलसानी। | ` 
बने व e. बाजन लागे ।.नंभसुर नगर लोग अनरागे॥ | 
बने बराती बरणि न जाही । महामुदितमनंसुखनसमाहाँ ॥|. 


तब enel. जुहारे। देखत wake भये सुखारे॥ | he 
र मणिगेणचीरा । बारि Ras पुलकंशरीरा | | ' ` 


करहिंनिडा 


Nl een nt ae Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— Se NT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५ 


| 
| 
| 


QR धा ® i $ 


॥ शिविका सुभग उघारि उघारी । देखिदुलहिनिन्ह होहिंसुखारी॥ 
i) re यहिविधि सबही देत सुख आये शज दुवार। 
॥| . मुदित मातु परिछनि कराहिँ बधुनसमेतकुमार ॥ 
Was आरती बारहिं बारा। प्रेम प्रमोद लहे को पारा ॥ 
॥ भूषण सणि पट  नानाजाती । करहिनिठावरिअगणितभांती॥ 
aga समेत देखि सुत चारी। परमानन्द मगन महतारी ॥ 
॥ पुनि पुनि सीय uaa देखी। मुदितसुफल जगजीवनलेखी ॥ 
॥ सखी सीय मुख पुनिपुनिचाही । गानकरहिं निजसुकतसराही ॥ 
।बरषहि सुमन TAT देवा। नाचहिंगावहिं लावहिं सेवा ॥ 
| देखि मनोहर चारिउ जोरी । शारद उपमा सकल ढँढोरी ॥ 
॥ देत न बनाहिं निपट लघुलागी। इकटक रही रूप अनुरागी ॥ 
॥ दोऽ निगम नीति कुरीति करि अर्घ digg देत। “0 
i ` बधुनसहित सुतपरजिसब चलींलिवाय निकेत oo 
नि चारि सिंहासन सहज qm गुहाये । जनुमनोज निजहाँथ बनाये॥ 


| me ५ 
। आरति कराह मुदित पुरनारी । हरषहिं निरखिकँवरबर चारी ॥ 


^ 


॥ तिनपर कुँवरि: कुँवर बैठारे। सादर पांय पुनीत पखारे॥ 


॥ धुप दीप -नेवेद्य वेद. विधि। पूजेबरदुलहिनि मंगलनिधि॥ 


॥ बाराहिं बार आरती करहीँ। ब्यजनचारु चामराशिरिदरहीं ॥ . 


॥ बस्तु अनेक fuse होहीं। भरी प्रमोद मातु संबसोहीँ॥ ` 
| | पावा परम तत्व जनु योगी । अम्गतलह जनु सन्ततरोगी॥ 
जन्म रंक जन पारस पावा | अन्धहि लोचनलाभ सुहावा i 


die इहि सुखते शंतकोटि गुण पावहि मातु अनन्द" ४ 
` ` भाइन संहित बिवाहि घर आये रघुकुल चन्द ॥ oP 
-  लोकरीतिजंननीकरहिं बर दुलाहोने सकुचाहिं। “7 


‘CC-0. Gurukul Kangri Coll ection , Haridwar 


3 Nes । Po ५ faz RA राममनहिंमुसुकाहिं DEF CERCA S ced 
|. `  आदविनीद बिलोकि बड़ Mi राममनहिंमुसुकाहे IE Ns pH 
[hr पितर पूजेः विधि नीकी। पूजी सकळ बासना जीकी॥ . | 


॥ पैक बदन जस. शारद SIRO मानहुँ समर शूर जय qun B. 
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^ Que Que ae); EB 
- Gale बन्दि मांगहिँ बरदाना । माइन सहित राम Se, 
अन्तर हित सुर आशिष eel मुदित मातु अचल 
^  भृपति बोलि बरातिन्ह टीन्हे । यान बसनमणि भूषणदीने 
` आयसुषाइ राखिउर रामाहे । मुदितगयेसबनिजनिजधामा ज 
पुर नर नाहि सकल पहिराये। घर घरबाजहि अनेंद्बधापे टि 
MAG जन याचहि जोइजोई | प्रमुदित Us देई सोइ सोई| gy 
सेवक सकल: बजनियां, नाना पूरण किये दान सनमाना। 
दो देहिं अशीशजुहास्सिब गावहिं गुण गण गाथ। क्‌ 
तब गुरु भूसुरसहितग्रह गमन SS. नरनाथ | E 
SANS अनुशासन दीन्हा॥ लोक वेदविधि सादर ag | 
BEES ag .रानी । सादर उठी भाग्य बड़जानी। 
TATER सकर अन्हवाये | पूजि सलीविधि भपजेंवाये 
आदर द्वाल प्रेम परिषोषे। देते अशीश चले aaa) m 
बहुविधि कीन्हगाधिसुत पूजा। नाथ Aaa धन्य न दजा Si 
He THN भूपति भूरी। रानिन्हसाहित ठीन्हपंग घरी रा 
भीतर भवन दोन्ह: बर बास । मनेजुगवत रह नेप रनिवात भरे 


MAE कमल 'बहोरी । कीन्ह Areas क 

दो” Wi समेत कुमारसब रानिन्ह संहितनहीश 
sf sall बन्दुत गुरुचरण देतअशीश मुनीश T 
tare उरअतिअनरागे। सत सम्पदा feres) T 
- नेग सांगि मुनिनायक : लीन्हा | आशिरबादबहुतबिधिदीत्ह ` 
TD eum mR हरषिकीन्हगुरुगसननिकेता। | 


Bet पाइने युन्य जे जाने। भूपति भाति 
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नो Me चले निशान बजाइ सुर निजनिज पुर सुखंवाइ t 
|. कहत परस्पर रास यश हषे न हदय संमाइ॥ 
| सबबिधिसबहि समादि नरनाहू । रहाहदथ भरि oR eae 
W जहँ रनिवास तहां. पगुधारे। सहित बधुटिन quet 
I लिये गोद करि मोद Gaal । कोकहिसके.मयउ संखजेता ॥ - - 
ii lag सप्रेम. गोद बैठारी । बार रर बार हियहरंकि Seu ` 
U देखि समाज मुदित रनिवासू । सबके उर आनन्द बिलास : 

' | कह्यो ` मूंपाजिसि was बिवाहू । सुनिसुनिहरषहोत aaa ` 
। जनक : राजगुण शीळ, बड़ाई । घ्रीतिरीति सम्पदा dus jeg dc 
a) बहुंबिधि yore जिमिबरणी । रानीसबंप्रमदितंसनिकरणी॥ .. 
तो| दो० सुतनसमेत mus बोलिलिये गुरुज्ञाति। a 
AL मोजन क्यिःअनेकबिधि घरीपांचं गदराति॥ 7 
पे|: His गानकरहिं बरमानिनि । भइ तुखभलमनोहरयामॉनि॥ c 
त Jaqa सब काइन. पाये । खगसुगन्ध मुषितिठबिलाये॥ ` ` 
| 
प्रेम प्रमोद बिनोद sek । समय समाज मनोहरताई॥ ' | 

| कहिनसकाई आति शारदशेश | वेद विरंचि महेश गत शेश: 
| सोमे Ser कबनाविधि बरणी 1 भमिनाग शिरधरे कि धरणी 
p नपलबभाति खबहिःसनमानी। कहि Beata बुलाई राती) ... 
il T SRR ` परघर आई । राखेहु नयन पंटककी Te ॥ .. ` 


al "m mut dics 3 ने सहज सहावे bus कमगिपङँगदसीको A 
है| सुभग qua पयफेनु-समाना। कोमळ cain सुंपेती नाना'॥ . | 
i न्धर्मृणिमन्दिरिमाहीं ॥ ` 


| उपबरहन बरं बरणिःन जाही । खंगसुगन्धमणिमन्दि 
| रतन;दीप gis चारु चँदोवा। कहत न बनेजानजेहिजोवी 
| Use रचि राम उठाये। अमः समेत पढेँग É दारे 
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`. आज्ञा पुनिपुनिभाइन दीन्ही ॥निजनिजसेजशयनतिनकीन्ही| 
` देखिश्याम सटुमंजुळ गांता । कहहिंसम़ेमवचन सबमाता॥ 
भारग जात भयावाने भारी | केहिबिधितात ताड़का मारी॥| 

„ दोऽ घोर निशाचर बिकट icit भट समरगने नहिंकाहु। | 

- . >: सारे सहित सहायकिमि खल मारीच सवाह ॥ 

` ` ` मुनि प्रसादबळ तात तुम्हारे । ईश अनेक करवरे दारे I 

` सख रखवारी करि दुह भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या qi 

` ` मुनितियतरी लगत पगधूरी। कोराति रही भुवनभरि qii 

` कमठपीठ पवि कूट कठोरा । बपसमाजमहँ शिवधनतोरा॥ ₹ 
RRR यश जानकिपाई। आये भवन ब्याहि सबभाई॥ £ 
| सफळ अमानुष कम तुम्हारे । केवल कोशिक कृपा सुधारे॥ f 
` जज सकळ जगजन्म हमारे। देखि तातबिधु बद्नतम्हारे॥ हि 
j ` जे दिनिगये E TÈ बिनुदेखे। तेबिरंचि जानि पावहि ठेखे॥ म 
| | न 
क्‌ 


sD Gn £ an P Cuanto EF ३ 


BN DERE E E EET 
Le WR शस्मुगुरु बिप्रपदकिये नीदबशनयन॥ | 

` Wig बदन: सोह सुठिलोना । मनहुँ सांझसरसीरुह सोना॥ अ 
Ee bon जागरण नारी। देहिं परस्पर मंगळ गारी॥ दी 
। पुस विराजति राजत रजनी। रानीकहाहे बिलोकहुसजनी।| रा 
Fe em: सासुले सोई ।फणिपतिजनुशिरमणिउरगोई। | 
pur duy गति काल प्रभु जागे। अरुणचूड़ बर बोलन लागे॥ . 
"बन्धक गध: गुण गण. गाये । पुरजन द्वार जुहारन 'आये॥ बा 
REM a र गुरु पितु माता । पाइ्अशीशमदितसबञ्चाता॥ ए 
"अ ६ सादर बदन निहारे। भूपति संग हार पगधारे॥ R 

$ m4 कीन्हशोच सबसहजशुचि सरितपुनीत eae - i EE pe? 


— 00 ED 
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T 
` ट HIT वार) que 
all, पुनि वशिष्ठमुनि कौशिक आये । सुभग आसनन S T 
: | gaa समेत पुजि पद्‌ लागे | निरखिरामदोउउर अनुरागे ॥ 
[ कहहिं वशिष्ठ धर्म इतिहासा । सुनहिंमहीपसहितर्रनेवासा N 
| यीनेमनअगमगाधिसुतकरणी।मुदितवारिष्ठविपुरबिधिबरणी ॥ 
| बोले वामदेव सब didi कीरतिकलितलोकतिइँमांची॥ 
रै॥ सुनि आनन्द भयउ सब काहू । रामळषणउर TESA ॥ 
है। दो० मंगलमोद उद्घाह नित जाहि दिवस. इहिभांति। 
री॥ उसँगीअवधअनंदभरि अधिकअधिकआधिकाति॥ 
T| सुदिन शोधि कर कंकण छोरे। मंगळ मोद बिनोद न थोरे ॥ 
Ql) नितनव सुख सुर देखिसिहाही । अवधजन्मयाचहिबिधिपाही। - 
रे॥ विश्वामित्र चलननित चहृही । ई विनय बशरहहीं ॥ 


ML x MM = 


रे॥ दिनदिन सदगुण भूपातिभाऊ । देखि सराह महा मुनिराऊ h 
al सांगत बिदा राउ: अनुरागे । सुतन समेत:ठाढ़ भे आगे ॥ 
| नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी। मै सेवक समेत सुतनारी ॥ 
“| करब सदा :लरिकन पर-छोह । दरशन देत इब सनि मोह मुनि; 
"i | असकहि राउसहित सुतरानी । परेउचरण मुख आवनबानी ॥ 
n are अशीशबिप्र बहुभांती । चले नप्रीतिरीति कहिजाती ॥ 
pU रामसपम्रम संग य सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 
al दी० रामरूप भूपतिं भगाति ब्याह sate अनन्द 

i) जातसराहत मनहिंमन मुदितगाषिकुलचन्द 

] | | बामदेव रघुकुळ गुरु ज्ञानी । बहुरिगाधिसुतकथाबखानी ॥ 
[॥| सानिसुनिसुयशमनाहिं मनराऊ। nba आपन ॥ 
॥ बहरे लोग रजायसु भयऊ। ॥ 
[STE तहँ रामन्याह यश गावा । esate 1 RË दावा ॥ 
`| आये ब्याहि राम घर जबते। न्द अवध सबतबते ॥ ` 
॥ | भभुबिवाहजस भयउ उद्जाहा1सिकहिनबरणिगिराआहिनाहा॥ 
भेषिकुळजीबन पावन जानी । राम सीय यश मंगळ खानी ॥ 
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MN में कळु कहां बखानी । करन पुनीतहेतु निज बानी | 


Ra रामप्रसाद ते जन सर्व्वेदा hare E | 6 
iu मुल erame TUER धन्य, अधिक ? | ! 
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CHAS Ae | 


छँ०तिजगिरापावनकरनकारण रामयशतुलसी कह्यो 
रघुवीर चिरिते्रपारबारिधे पारकबिकवनेलह्यो ॥ 
` -उपवीत eese qaum गावहीं। 


प्रीति अनपमसुनतहरिगुण भक्विअरनुपमतेलही॥ 
CAAT जळ लोमांग्नि बेगिबुकावई। 
येह जानितुंडसीदासमंनक्रमबंचन हरिगुणगावद 


दो कठिनकालमछ fem] साधनकलुक न होइ। | | 
RAM बिश्वासकरि हरि सुमिरे बुधिसोइ ॥ || 


सो मॅन हरि पंद अनुराग करहु त्यागि नानो कपट। || 

“महा मोह निशि जाग सोवत बीते काल बहु॥ || 
„सिय रघुबीर E बिवाह जे सप्रेम सादर सुनहिं। ` ||, 
छ संदा उछाह. भंगलायतेन ` रांमयरा॥ || 


॥ 808 See erage कपड्यात ho 
i TRISEIESSOIT zs Din 

d र्‌ 2t * ~ 
$i c RETE PUN ESTEE 4 m 


PS er; ‘Or a Fa 
d pa ENS E amp fine ee Fens LE v o Los tos Io 
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अयोध्योकाणड | 


गेलेचगरलंयस्योरसिव्यालराट्‌ ॥ :सोर्यभूतिविभूषणः/सुरवरः 
| सरवाधिपःसव्वेदा श्वेःसवेगतःशिवःशशिनिमः श्रीशंकर'पातु 
मास्‌ $ असन्नतांयानगताभिषेकतस्तथानमम्ठझोवनवासहुःखं 


|| त श्रीरघुनन्दुनस्यसासदास्तृतन्मंजञरमेंगठप्रदा ; 
[| २ ॥ नालाम्बुजश्यामलकोमलांगं ` सीतासमोरोपितबामभाग्र 
म्‌ ॥ पाणोमहाशायकचारुचापं 'नमामिरामरघुवंशनाथमः ३ ॥ 
ba ह रण सरोजरज ' निजसनमुकुरसुधारि।ः> ` 75 


4" णोरघुबराबिमलयशं जो दायक फलचारि॥ oe 
| जेवते रास sae घर आये । नितनव :मंगंलेमोदःबधायें ॥ 
‘| ao eer भृधर sass भारी । सुकृत मेघ बरषाहिं सुखबारी॥ ` 


e ^ बिरांचे;करतूती'॥ ® 
dar 4 
1 t 
> AX Sid. f इतनी n 
É TRA anam bas ^» - T p g 
न ) Ne = AP सुखारी निहारी c 

d : t Pal LE I रामचन्द्र “मुखचन्द्र j । 

| afe p s 

| De 2 A. 

| ice 0 ७३४ s O gems 2 or -—À — 

| पुद्तमातु सबः सखी सहेली । फंलितविलोकिमनोरथबेली) 

॥ P " 
| | met E 
| p -— तत गुण शीळ apes 
| we fe : "2l स्वभाऊँ 1 Bu q? NFS f dii 
h ^ 
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१६९ que Be | 
दो० सबके उर अमिलाषअस कहहिं मनाइ महेश । 
आप अत युवराजपद रामहि देहि नरेश॥ | 
एकसमय सब सहित समाजा॥ राजसभा रघुराज बिराजा॥| : 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू। रामसुयशसुनिअतिहिउल्ाहू। 
नपसबरहहिं wur अमिलाखे। लोकप रहहिं प्रीतिरुखराखे॥ 
त्रिभुवन तीनिकाल जगमाही | भूरिभाग दशरथ समनाहीं॥ ३ 
मंगळ मूल रामसुत जासू । जो कडु कहिय थोरसब तासू॥ ६ 
राउ स्वभाव मुकुरकर लीन्हा) बदनंबिलोकिमुकुटसमकीन्हा s 
श्रवणसमीप भये सित केशा। मनहुँ चोथपन असउपदेशा॥| ज 
á 

fs 


नंप युवराज राम कहँ देटू जीवनजन्म que करिलेहू॥ 
SS असबिचारिउर आनि रुप सुदिन सुअवसरपाइ । | | 
(“2 तनपुलक्तिमनमुदितश्रति गुरुहिं सुनायंडजाइ॥ a 
कह्योभुग्रांठसुनिय मुनिनायकः: भयेरामसंबबिधि सबलायर्क॥ हे 
` सैवक/सचिव सकल पुरवासी। जे हमार . छ ॥ + 


कहियक्रेपाकरि t f b a" qaa, 1 n | 
>> करि i F 
लंहाहेंलोग e dd Soh च. ही.» 
S ^ D प्रे 
AEREI PR enl i 
३ x | IT Pr g आ | 2M 
Me saa: ८.5 C S b z 3 id t, 
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| GHI दशरथ बचनसुहाये | मंगळ मळ e M 

॥ | Saag विमुख पढिताही । सुमिना 

॥ भये तुम्हार तनय सो स्वामी । रानपुनीत' प्रेम 'अनगामी ü 

॥ दोऽ कक ने b> साजियसबे समाज | 

| | सुमगळ तवाहं जक रामहोहिं युवराज 

| मुदित महीपति मन्दिर आये । सेवक स तुमा बुठाये॥ 

[॥ कहि जयजीव शीश तिननाये (भप सुमंगल बचन सुनायें॥ 

॥ EU ies nni pr आजू । रामहि राज देहु युवराजू ॥ 

मत लागे नीका । करहु 
| मंत्री मुदित ` सुनतःत्रियबानी । न मिमित mie 
बिनती सचिव a ate करजोरी॥ जिय 


सुभाखा। बढ्तबिटपजनुलहीसुशाखाँ 
qe कहेउ भूप 'मुनिराजकर जो GT आयसुः 


मूलफूल qarer पानी॥ 
| ES फळ: नाना। कहे नामगनि मुंगलेःजाना ॥ 
॥ घामर चमर बसनः बहुभांती। रोमपाट पट अगागितजाती॥ 
[॥ भगणिगण मंगल बस्तु अनेका । जो जगयोगमप अमभिषेकाता 
बेद विहितकहि सकलविधाना। कह्योरचहपुरविविधविताना॥ 

4| पनस रसाल Gras केरा । रोपहुः बीथिन पुर र्‌ 

`| पव मजुमणिः चोके चारू R veia वेगि बजार 


हि मनीशा. जो आयसुदीन्हा । सो जनुकाजप्र! 
y बिष साधुः सुर” पूजत ` रजा? करत रामहित WS काजा 
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१६९ . eque se! 
धुत्तत राम अभिषेक सुहावा | बाजु गहागह अवधबधावा 
qada तनु शाकुन जनाये । फरकहिं मंगल अंग qum | 


 पुलकिसप्रेम परस्पर कहहीं। मरतआगमन THER 


भये बहुतदिन अंति अवसेरी । शकुन प्रतीति भट प्रियकेरी | 
` भरतसरिस प्रियको जंगमाहीं। Ge शकुनफल Wem नाहीं।| 
wei बन्धुः शोच दिनराती । अंडन्हकमठ हदयजेहिभांती॥| 
lo Ae अवसर मंगलपरम सनिहरपेउ: Uu 
शोभितलटखिबिधुंबेदतजनुबारिधिबीचिबिळांस॥ `: 
प्रथवजाई जेदिः बंचनेसुनावा । भूषण बसन भरितिन्हपावा॥ 


Ce: सुमित्रा पूरी । मणिमयविविधभातिअतिरुरी॥ 
Wee (मगन UA महतारी | दिये दोन बहुविप्र gant 
` पुजेड ग्राम: देव सुर नागा | कहेउबहोरि देन oui | 

जेहिबिधिःद्दोइ राम: कल्याना । देहु दयाकरि सो बंरदाना॥ 
गावहिं ISHS eat । बिधुबदेनी छगशावकनयनी॥ 
दोशरामराज:अभिषेक gaa हरषीं बरनारि। | 
exti सुमंगलसजनसब बिधिअनुकृल बिचारि ॥ 


as सहित बहोरी । बोले | 
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तन: ARATE बशिष्ठ : बुलायें। राम धाम सिख देन पठाये | | 


=a 299 aa - 5 


= 


षुरकिःतंतःमनं अनुरागी ॥ मगलसाज सजनसबलागीं॥ ` 


Ce UU OR त, 


बारबार गंहिचरण संकोची | चलीबिचारिविबुधमतिपोची॥ 
ऊंच निवास नीच करतूती। देखि न संकहिंपराइड f 
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जनमे एक संग सब भ 
विमलबंश यह अनुचितएकां । अनुजबिहांय बड़े अभिषेका ॥ 
प्रभु सप्रेम uia GE T 


e qus आ 
y = 


e 


pe 


नै | 
ये छषण मगन भेस आनन्द | 


सनल्वाने निय : हे USES केरवचन्द || 
CE m E WD é 
बाजाहिबाजन बिवेध विधाता । पर प्रमोदनाह SUIT 
IN AS (NUUS च्य (| i | ge | AISAN iba ANS T! j 
vq जलले लक I TIES निवन कळपावाइ ॥ 
'Ti qr AE CN 
A à "Uie लर गला 9j “ia | CL CUN GIU ह 


विधि 


RESTA AS केतिकबारा | पूजिहिंविधिअमभिठाषहमारां 
कनेक सिंहासन सीय समेता । बैठहिराम होइ चित चेता। 


सकळकहहिं कबहोइहिकाली । विघ्न मनावहिं देव कचाली | 

| तिनहिँसुहात नअवधेबधादों। चोरंहि Steaua न भावा 
CiU विनेय सरकरही। बाराहिं बार gic: परडी 

` दोऽ Ma हारि बिठोक्बिड़ि मांत करियंसोबकाज | 


रास जाहि बने राज तजि होई संकल सरकाज ॥ 


॥ सुनिसुरविनियंठांदि पढिताती। भइउँसरोजविपिन हिमराती॥ 
| sea पनि कहहिं बंहोरी | agate 


Tie नहिं WRITS ॥ 
विस्मय: हषे: रंहित TS । तुम जानहु रघुवीर स्वभाऊ ॥ 
जीवकम्सवरा caga नांगी । जाइयअवध देवडिति GU ॥ : 


शागिरंकाज विचारि बहीरी । करिहेचाह कुशळ 


CC-0. Gurukul Kangri C a 


EE im. 
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१६६ शम्ञायृ Te । 
` हरषि हृदय दशरथ पुर आई | जनुगहदशा THE Tes, 
` दो० नाम मन्थरा मन्द मति चरि केकथी केरि। | 
ओ-  अयशपिटारी ताहिकरि गई गिरामति फेरि॥ | 
` देखि मच्थरा नगर बनावा। संगर AGS बाजु बधावा॥ भ 
पुंडिसि छोगन्ह काह उचा । शम तिलकसुनिभा उरदाह | 4l 


9 ls Be 


®, 


a 


e 
4 3 3 
Lor im 
eH 
à 


करे बिचार कुबुद्धि कुजाती । होइ अकाजकवनविधिराती। 
Ren] मधु कुटिसकिराती । जिमिगवेतके ठँ Ai 
भरत मातुपह गइबिलखानी। काअनमनिहसिहँलिकहरानी| S 
उतर न देइ सो लेड उसांसु। नारिवरितकरिढारति आंसु॥ E 
. हँसि कह्‌ रानि गाल बड़ तोरे । दीन्हलषणसिखअसमनमोरे॥ M 
तबहुँ न बोलिवेरिबडिपापिनि aÈ शवासकारिजनसापिनि॥ Ss 
LL. द्‌ सभयरानिकह कहसिकिन कुशळराममहिपाठ | 
| . भरत SAT रिपुदुमनसुनि भाकुबरी उरशारू॥ | 
कत सिख देहि हमहिंको माहे | गाठकरब केहिकर बलपाई॥ T 
p. कुशल केहिआजू । जाहि नरेश देत युवराजू॥ ६ 
_ गाकाराल्याइवेधि्तेदाहिना देखतगवे रहत उरनाहिन ll 
देखहु कस न जाइ सबशोभा। जो अवलोकि मोशमनचोभा॥| ता 
पत विदेश न शोच तुम्हारे। जानतिहो बश नाइ हमारे॥ | तर 
नींद बहुत Ey ds. । Bag a कपट चतुराई ॥ | तुम 
ERA [नी। भुकी रानि अरहू अरगानी॥ सा 
निअसकबहुंकहासि घरफोरी | Fa aR जीह = ॥ | fr 
' दो० काने खोरे R तियविशेषपुनिनेरिकार कुटिल Hat जानि। |È 
शेष भरतसातुमुसकानि॥ | भा 


भियबाद्निसिखदीन्देउँतोही is । सपनेई तोपर कोप न-मोहीं॥ भर 
S मेळ दायक eae कहा फुर जादिनहोई॥ | = 
TU सेवक SY भाई । यहदिनकर कुलरीतिसदाई॥ |. 


UT LEE 


mes जो सांचड काठी । मांगु देडे लनभावत आढी॥ Ww 
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कौशल्या सम सब महतारी। रामहिंसहज स्वमावपियारी B 
AT Be ade बिशेखी । में करि प्रीति परीक्षा देखी ॥ 
जो विधि जन्म देह करि छोड ae रामसिय पत पोह t 
प्राणते अधिक राससियसोरे । तिनके तिलक चोभकसतोरे ॥ 
alo भरत शपथतोहिं सत्यकहु परिटरिकिपटदराव | | 
हषे समय बिस्मयकरसि कारण मोहिं सनाव ॥ 


TR कुरूप RAT कोन्हा | बवासोलुनियलहियजोदीन्हा 
| 3 गृप होउ हमें का हानी । थेरिळांडि अवहोब Baka 
८ HR योग स्वभाव इसारा | अनमलदेखिनजाइतुम्हारा ॥ 
१ ॥| ताते sae बात अनसारी । कमव देवि बढि चकहमारी ॥ 
||| दो० गूढ़ कपटप्रियधचन सुनि तीय अधरबृधिरानि। | 
UT सुर माथाबश बैरिणिहि सुहृदजानि पतियानि ॥ 
Fl सादर पुनिपुनि dala वाही । शबरीनाद at जन मोही ॥ ` 
॥ तसमति फिरी अहे जलभावी । रहसी चेरि घातभालि फावी ॥ 
॥ तुम dag में कहृत डराऊं। धरेहु मोर घरफोरी नाउ ॥ 
॥ | सजिप्रतीतिगढ़िबहुबिघिछोली। savaged जनुबोली ॥ 
प्रिय सियराम कहा तम रानी रामहिं तमप्रियसों फरवानी॥ 
प्रथम अब सो दिन बीते । समयपाइ RW ae पिरीते ॥ 
भानुकमळ कुल पोषनिहारा | बिनुजल जारिकरे सो छारा ॥ 
R तुम्हारिचह सवति उपारी। Sag करि उपाय बरबारी ॥ 
| dle तमहिं न शोच सुहागबल निजबश जानहुराव। r 
— मनमलठीन SE मीठ नप राउर सरल स्वनाव ॥ A 
TR thie राम. महतारी a निजकाज सवारी ॥ | 


xe GC-0 Gurukü Kangri Collection, Haridwar . E 
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१६. TT He d 
पठये मरत' AT सनिओरे। राम मातु सत आनब रोरे| 
सेबहिसकळसवाते मोहिं नीके । गावित भरत MITTS d 
शाल d'e काशलाह मा E: ॥ चतरकपट नाइ रतळखाह | 
शजहिं तुमपर' प्रीतिबिशेंखी। सवतिस्वभावसकनाह 

। राम तिलक हि 
i : 


AM 
eA 


५५७ 
3 S3 


र 
3 


m 
Nas 
gir 


रचि प्रपंच. भपाहे अपनाई RASTIIN 

इहिकुळ उचिते शमकहँटीका। Tale सहाईमोहिंसुठिनीका| 

Sifts बातसममि डरमोही । देव देवफछ सो. फिरि बोहीं। 
lo रचिपचिकोटिककुटिलपन ere TESI. d 

HEA कथा शत सवातकर जाते बढे बिरोध ॥ | 

भावी बश प्रतीति St आई पछिनारि निजशपथ fears 

का पुखहुतुन अजहु नजाना । हितअनहेतनिजपशुपदिचाना॥ 

We पास दिन सजत समाज | तभसाधि सन आज॥ 

` HRS पाहेरिय राज तम्हारे। सस्य क रि 

, जो असत्य कळ कहब बंनाई । तो विधि देह हेमो Zaan 

रामाह तिलककालिजो TAS (तुभकहंबिपतिंबीजबिधिवयड| 

«Re संचि कहों SS भाखी। RAE mus sre i 

SHE सहित करहुं सैवकाई । तो घर रहहु न आन zu 

“ दो० कटू बिनताहे दीन दुख तमहें कोरला देव | 
भरत बन्दिः शहः Ses राम way कर नेव ॥ 

` ppp सुनत कटु बानी | कहिनसकैकछुसहमिसखानी ॥ 

E ie पतन कढाळ मनु कापी | कुबरी दशल se तब॒चापी॥| 

| PTE कोटिन कंपटकुहानी । धीरज धरह TAA l| 


Ly 
4 
«E 
ay Y 


GI 
Los NE 


ss 
WR Yi 
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gan 
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ets, 
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aem 

| eu i 
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Seca तोहूंमोहवश अपना | | i. 
दहिन. वासन हिं. जानों काऊ |" 


F —— = 
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alo अपनेचलत न आजुलंगि AAS काहुक कीनह 


दै । जियतन करबसवतिसेवकाई॥ - 
जाही। मरणनीकतेहिजियब नचाही॥ 
। सुनि कबरी तियसाया ठानी ॥ 

। सुखसुहाग तुमकहँ ded ^ 
lame यहफळ परिषाका॥ - 


ened epp शक्त =~ 
काह AT Vag बारमोहि देव दुसहुदुख SE ॥ 
han} 


UIT AT अनभछ 
L» s 
SU ubi uc CE यामिनि॥ . . 
| पूछा गुणिन रेख तिन खाँची। नरत मवालहोब यहसाँची॥। २ 
भा [मेनि र्ता Hal sa = तंस्हरे संवा बश राऊ |i a d टर 


[मं लागे सको पत पतित्यागि। 
caen कसं न कूरब (eter 

d NES = 

5 HU कपह ST उर पाहून टेयी 


=e TE M 
GO 4९ 


9९. 
"M करी काः D. 
कवर | कर! 


‘tl Be न रनिनिकट दुख Re चरे हरितठणाबलिपशुजेसे॥ s 


॥ सनत बात se. sia देति मनुँ मधुमाहरघोरी ॥ | 
कहे चेरि सुधि अहे E UL HU . : 


ll हुईं वरदान भप सन थाती। साँगहु आज जुडावह छाती ॥ 

“| सुति राज -रामहि बनबातू । देहुलेहु सब सवति हुलासू ॥ 

| भूपतिं शाम शपथ जब करई । तबसांगहु जेहिबचनन रई ॥ 7. | 

होइ अकाज-आजु निशि बीते। बचन मोर प्रिय मानहु जीते ॥: | 
दो ० -बड़कुघातकरि पातकिनि VME जाहु। ' 

काज Ag सजगंसब सहसा जनि पतियाइ-॥ नु 
बडि बुद्धि बखानी ॥ 


ED (qu Meo t 
पाइ कपट जल अंकुर जामा । बरदोउदळफळूदुखपरिणामा॥ | 
कोप समाज साज सजि सोई | राजकरत तेहि कुः: Terns | 
^ राउर तगर कलाहळ होई । यह कुचालकछुजान WEN | ४ 
. We प्रमुदितपुर तरनारिसबसाजिसुमंगंठ चार॥ m 
aay हक प्रविशहिं इक निकसहीं भीर भूप दरबार a 
`` बाल सखा सति हियहरषाही । मिलिद्श पांच रामपहजाही ॥ | 
sq आदराह प्रेम पहिंचानी । पूछहिं कुशळ Ws खढुबानी॥ 
.  फिरहि WRIT आयसुपाई | करत परस्पर रास बडाई॥| ज 
` ` को रघबीर सरिस संसारा | शीळ सनेह निबाहनहारा॥| बि 
` जेहि जेहियोनिकमेबशभ्रमही । तहँ तहँ इेशदेहि यह हमहीं॥| ध 
| Basen स्वामी सिय नाहू। होउ नाथ यह ओर निबाहू॥ र 
` ` अस अभिलाष ह । केकयसुता TEA TARZIE l 
-. कन कुलंगति षाइ नाई । रहे न नीच मते गरुआइई ॥| पुर 
/ ` दोऽ सांझ समय सानन्द नृप गये केकयी गेह भा 
(tra निठुरतांनिपटकिय जनधरिदेह cae Xs 
ait सुनि. सकुचे राऊ । मयवश अगसपरै नहिं पाऊ॥ | दट 
Fen pem बसे बाहु बल जाळे । ee e: ॥ ऐस 
ven स गयेसुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ 
` शलकुठिश असित्रैगवानिहारे । तेरतिनाथ समन शर Wm 
` सभकनरेशप्रिया पह गयऊ। देखि दशादुख दारुणमयऊ | | 
`. ` भूमि. शयन “पट मोट पुराना । दिये डारि तनु भूषण arat ll) ` 
3. .. कुमतिहि कस कुरूपता फावी.। अनहितबातशोच जनभावी॥ |. 
. जाई निकट! नपकह West । प्राणप्रिया केहिहेत रिसानी॥ 
छ० काह नानिपरसत पानि पतिहिनिवारई। पर 
मानहुसरोषभुअंगभामिनि विषमभांति निहारई॥ | B 
6 =. IR बासता Nd बर म्मे ठाहर देखईं। — RS 


F — त 
दा r 
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W| Ge SR बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचांन | 


॥ SEGUIRE चलाउ गजग नि 
_ SEHE सुमाउ गजगामिनि निज कोपकर ॥ 
or ee ya [a E rz: e, am D १ 
|| ० हतताराअयाकेहिकीन्डा | Shee eae मचहटीन्हा॥ 
४१ ९०१९७३ 3३६ OI ॥ IS Sie tis a T TH l 


€ We करों नरेशू कहू केहि ae निकारोदेशु ॥ 
असर कहा कीट बपरे नर नारी ॥ 

तदगुख मबहगचन्द्रचकोरू॥ 
रजनभजा सकल बशतोरे॥ 
मान VISITS: [तमोह il 
ei ` PRI समान जिय देख ie > जिया फेर eae 


^H 
S 
Ep 


|| प्रिया प्राण 


ay 


जो BI कहो कपटकरि 


i «fo EJA मनगुनिशपथबाडे बिहुँसिउठी सतिमन्द। 
णात or xh Cx MPs 
भूषणसजति बिलोकि ।केरतिनिकन्दु ॥ 

॥| पुनिकहराउ सुहृद जियजानी । प्रेम qais ua: AGS बानी ॥ 


| भामिनि भयउ तोर सनभावा | घरघर नगर अनन्दुवधावा ॥ 


| TR देउँ झालि युवराजू। सजहू Goria STET ॥ . 
॥  देलकिउठी सुनि बचन कठोरा । जनु SE गयउ पाकबरतोरा | coc 
ऐसी पीर बिहँसि उर गोई। चोर नारिजिमि कट नरोई॥ 


॥ टखी न भूप कपट चतुराई । कोटि Hes गुण ग्‌ 

i कक राई । | गुरूपडाई ॥ 

॥ यापे नीति निपुण नरनाहू । नारिचरितजलनि। laus 

सनेह बढाइ बहोरी । बोली बिहँसि नयनमखमोरी॥ 

de माँगु सांगु पे कहहुपिय saz देह न Se 

. देन कहेउ बरदान TE तेउ पावत सन्देहु ॥ 

Wis मम्मे राउ हँसि कहई । तुमहिंकोहाब परमप्रियअहई ॥ 

र राखे न सँगिउ काऊ । बिसरिगयो ममभोर gary 
: हु दोष इमहिं जनि देहू । दुदके चारि माँगि किनलेह ॥ 


पिई असत्य सम पातकपुंजा। गिरिसमहोडिकिको 


x 


फुळरीति सदा चलिआई। SRS बरुबचन-न जाई॥ 
रिट्कगुजा॥ ` 


॥ 


... माथे हाथ मूंदि दोउ लोचन | 


TM इहिविधि राउ मंनहिंमन TES ER | देखिंक* 


mE se yE aia faa । मौ Pa aso? 
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^. घत्यमल सब सकृत Gale d बदपुर 


तेहिपर राम शपथ BATS 
बात रढाइ Sala हँसि बोली । कुम ते 
दो० भप मनोरथ सुमंगवन 
(ooo सिल्लिनिजनुछाँडनचहत्‌ 
Tas प्राणपति भावत जीय 1॥ देह एकवर ` 
'दसर बर मांगा कर जारा नाथ We छु 
ama वेष विशेष उदासी। चौदह WW २ 
सुनितियवचन puse t शशिकर 
po sea आयो उ 
बिवरण भयउ निपट ATT । 


dle कवने अवसर का भयउ Tas eiu स a 
गोगसिदफलसमयजिंमि यति 


t 
Q ^ 
भरत कि राउर पूत न होहीं। आनेह भोठमेसाः 
जो सुनि शरसमलाग तुम्हारे काहे न बोलेह बचन d i ^ 
- देहुउतर अस कहू कि नाहीं। सत्यसिन्धु SN) f 
देन कहेउबर अब जनि देहु। तजहु सत्यजगर 


E 
सत्य सराहि wes बर देना। जानेहु लेइहि माँगि WU सः 
í era देघीचिबलिजोकठुमाखा | तंधनतजेउबचनप् " gi 
Said कृटुबचन कहति केकेयी । मानहूँ लोन जरेपर २१ wg 
CR घम्मेधुरन्धर धीरभरि नयन उघारे vs! | देह 
o. ` शिरघुनिलीन्हउसासअति मरेसिमोहिकठाउ॥ | |; | 
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: | मूढ कुबुद्धि धार seu [ई । धरि कुबरी जनु सानबनाई ॥ 
j| छखेउ महीप कराल करा । सत्य कि जीवन लेइहिमोरा ॥ 


| बोले राउ कठिन करि छाती | बानीबिनय न ताहिसोहाती ॥ 

| मोरे भरत राम दोउ आँखी । सत्य कहो करिशंकर साखी ॥ 
। प्रियाबचन कसकहसिकुभाँती । रीतिप्रतीति प्रीतिकरिघाती ॥ 
| BWA दूत में पठउब प्राता । ऐहे बेगि सनत दोउ भ्राता ॥ 
Ofer साधि सबसाज सजाई । eet भरतहि राज बजाहे ॥ 
d दो० छोम न रामहिं राजकर बहुत भरतपर प्रीति। . 
3 . भें बड़ छोट बिचारकरि करतरहेउँ नपनीति ॥ 
J शंम शपथ शत कहाँ स्वभाऊ । THATS मोहिंकेहा न काऊ ॥ 
^| में सब कीन्ह dle बिनु dad परेउ मनोरथ gu 
“ | रिसिपरिहरि अब मङ्घलसाजू । कछु दिनगये भरत युवराजु ॥ 
एकहि बात नो लागा। बर दूसर असमंजस मांगा ॥ 
| Sig हृदय दहततेहि आंचा । रिसिपरिहासकिसांचहुसांचा॥ 
| कहु तजि रोष राम अपराधू। सबकोउ कहतरामसुठिसाधू ॥ 
J| ge सराइसि करसि सनेहू। अबसुनि मोहिं परमसन्देद्र ॥ ` 
| जासु स्वभावअरिहु अनुकूला । सोकिमिकरहिमातुप्नतिकुला ॥ 

दोऽ प्रियाहास्यरिसि परिहरहु मांगुबिचारि bt fret 

`` _ ARA अबनयनभरि भरतराज अभिषेक ॥ न 
' जिये मीन बरुबारि बिहीना । मणिबिनुफणिकजियेदुखदीना॥ 
| कहों स्वभाव न छळ मनमाहीं । जीवन मोर राम बिनु नाहीँ॥ 
` समुझि देख तैं प्रिया प्रवीना । जीवन दशरथ रामअधीना॥ | 
 सुनिमदुबचनकुमतिशतिजरईं। मनहँअनल्आइति घृतपरई॥ | 
I फहहु करहुकषिन कोटि उपांया। इहां न ठागिहि राउरमाया॥. _ 
| देह कि छेहु wae करिनाहीं मोहिं न बहुपरपंचसोहाही ॥ `| 
| राम साधु तुम un सुजाना । कत तुम भठिपहिचाना॥& | 
| शस 'कोशळा मोर मठ ताका । तसफलदेउँ उन्हें करिशाका॥ 
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१७९ - ‘quae we | 
` die होत भात मुनि वेषधरि जो न रामबनजाहिं। 


मांगु माथ, Bel. देउँ तोही । रामबिरह जनिमारसि मोहाँ। | भूप 


fac 
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` STS Be | ; 
| अबतोहिं नीक लागु करु सोई । लोचन ओट dg मुखगोइ ॥ : 

जोठों जियो sal कर जोरी del अनिकद्ठकहसिबहोरी ॥. 
।|| फिरि पछितेहसि अन्तअभागी । मारसि गाय नाहरू लागी ॥ 
॥ Sto परेउराउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदान। . 
T करादि पिकल ति न uL ॥ | 

शम राम रटि Wie । जनुबिन॒ पंखबिहुग furem 
eed मनाव भोर जनि होई । रामहिं जाइ कहे जनिकोई॥ ` 


M उद्यकरहु जनि ES पूरा । अवध बिलोकिहोइ उरशूरा ॥- . 

Mee भि दवि pedis ur: 

y बिलपतन्रपहिभयउ भिनुसारा । १००८ Raid 
पढ़ाहिं भाट गुणगावहिँ गायक) सु i. 
मंगल सकल dem न:केसे॥ सह गामिनी: बिभूषण जेसे॥ : 


शेख धनि: हारा॥ ः 


| दो० हारभीर सेवक सचिव कहहिंउद्य रबि 
_ जागे अजहँन अवधपति कारणकवन.बिशेखि॥ 
पडिले पहर मृष Manes आजुहमंहिंबढ़ंअचरजलांगा 


गे सुमन्त नप मन्दिर पाहीं 


Moe खाइ जनु जात न हेरा m ह बिपतिविषादुः 


| दो? परी न राजहिं नींद निशि मम्मे :जानुंजगदीश 1. 

| . mam रटि भोर किय हेतु न dis WEN We 
THE, Tae वेगि बुळाई। समाचार तब Gay आई #5 
Néy सुमन्त us रुखजानी। ळल कुचाउकीन्द,कबुरानीती 
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। उभयञ्वधिबिधिरचीबनाई॥ ` 
'तेहि निशि नींद्परी नहिंकाहू। राम दरश लालसा garg is ह. 


'। जाहु सुमन्तः जगावहु जाई $कीजिय: काजरजायसु पाडे ॥ कु P à 
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V quiu Wed ` 
- शोचविवशा महि परै न पाऊ । रामहिंबोठि कहहिंका राऊ) 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे। पूंछाहिं सकल देखि मनमारे॥ 
समाधान मन कर सबहीका। गये जहां दिनकर कुलटीका॥ 0 
राम सुमन्तहि आवत देखा । आदरकीन्ह पितासमछेखा॥ | 
निरखि बदन कहि भूप रजाइ । रघुकुलदीपहि चले लिवाई॥ | 
रामकुभॉति सचिव सँगजाहीं | देखिलोगजहतहबिल्खाहँ। ` 
7 ge siet दीख मणि नरपति निपट qus | : 
~ MIA सिंहनिहिं मनहुँ बद्दगजराज ॥ 
`. सुखे अधर जरे सब अंगा । मनहुँदीन मणिहीन भुजगा। 
` सरुष समीप देखि केकेयी। मानहुँ रत्यु घरी गानिलेयी। 
` >. करुणामय रघुनाथ सुभाऊ। प्रथमदीखटुखसुना न EET 
C तदपिधीरधेरि समय बिचारी । पूंढा मधुर बचन महतारी| . 
omg तातदुख कारण | करिययल्न जेहिहोइनिवारण| ` 
सुनहु राम सब कारण WE राजहि m बहुत सनेहू| ` 
देन कहेउ मोहिं दुइ बरदाना। मांगेउँ जोकछ मोहिं qu. 
सो सुनि भयउ सप उर शोच्‌। छॉँडिनसकहितम्हारसँकाचु| | 


वचन शर जाना। मनहुँ भूप हदुलच्य 
रे पन धरे शरीरा। 5 धनुष विद्या बर बीरा 
रघुपतिहि garg । बेठी 


। कः 
| ३ 
निधान! 1 
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| तेहि NTU Wo | | १७७ 
॥ तेहि महँपितु आयस बहुरि तम्मतजननीतोर ॥ 
(॥ ` भरत प्राणश्रिय पावहें राजू । विधिसवविधिमोहिंसन्मुखआज॥ 

| जोन जाहुँ बन ऐसेहु काजा । प्रथमगणियमोहिंमद्समाजा ॥ 
| Gag अएड कल्पतरु त्यागी । परिहरिअमियलेहिंबिषमांगी॥ _. 
i तेउनपाइ अस समय चुकाही । देखुबिचारि मातु मनमाही ॥ 
||| "rea एक दुख मोहिं बिशेखी। निपटबिकल नरनायकदेखी ॥ 
„| थोरिहिबात पितहिँ दुखभारी । होतप्रतीतिन मोहिंमहतारी ॥ 
| राउधीरगुण उदधि अगाधू। भा मोते कळु ag अपराधू ॥ 

- ताते भोहि न कहत कडु राऊ | मोरशपथतोहिंकहुसतिभाऊ ॥ 

दो० सहजसरल रघुवरवचन कुमतिकुटिलकरिजान। ` 

छ|)  थलेजाकजिमिबकगति यद्यपिसलिलसमान ॥ 
qp. रसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेह जनाई॥ o 


[^ Su. 


॥ शपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कडु जाना॥ 
Al तुस अपराध योगनहि ताता | जननी जनकबन्धु सुखदाता ॥ : E 
ql राम सत्य तुम जो कळुकहहू । तुम पितु मातुवचनरतञ्रहह ॥ . - 
च| RaR बुझाइ कहोबलि सोई। चोथेपन अघ अयशन होई ॥ 
| '. तुमसमसुवन सुकृतजेहि दीन्हे। उचितन तासु निराद्रकीन्हे ॥ - 
| | लागहिंकुमुखि वचन शुभकेसे । मगहंगयादिक तीरथ जेसे॥ | 
ay रामहिं मातु वचन सब भाये। जिमिसुरसरिगतसठिलसुहाये॥ . | 3 
jb ae गैमुच्छोरामहिं सुमिरि तप फिरि करवट टीन्ह॥ C 

. ` पाचिवरामआगमनंकहि बिनयसमंयसमकीन्ह॥ | 
ह| जव नप अकनि राम पगुधारे (धरि धीरज तब नयनउघारे॥ 0c 
4| सचिव Gut राउ बैठारे। चरण परत हप रामनिहारे॥ | 


Rr ॥ 
A s b. 


लिये सनेह बिक्छ उरलाई ।गेमणिफणिकबहुरिजिमिपा॥॥. | 
-समहि चिते रहे ag isa बिलोचन वारिभ्रबाहु॥ | 
| शोक बिकठ ag कहे न पारा । ss लगावत बारहिबारा॥ | 


| BRI मनाव 


राउ मनमाहीं । जेहि रघुताथ न काननजाही 
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सुमिरिमहेशहिँ कहहिं निहोरी । विनतीसुनहु सदाशिवमोरी॥ | 

आशुतोष तुम ugue । आरति हरहु दीनजनजानी॥ | 

दो० तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति रामाहि dg! | 

- वचन मोर तजि रहहिंघर पारहारशीठसनेहु ॥ | 

SATAY बरु सुयशनशाऊं। नरक परौं बरु सुरपुरजाऊं॥ | 

| 

| 

| 

| 


=, 45 EN n MAL. 


सब दुख दुसह सहावहुमोही । लोचन ओट राम जनिहोहीं॥ | 

` समन गुनत राउ नहिंबोला। पीपर पात सरस मनडोरा॥ | 

` रघुपतिः पितहि प्रेमबशजानी। पुनिकडकदेडमातुअनुभानी ॥ 
` देशकाल अवसर GaN बोळे बचन विनीत बिचारी॥| २ 
तात कहो कळु. करों ढिठाई।अनुचितत्तमबजानिलरिकाई॥ |. ए 
ASIA SI दुखपावा ।काहेनमोहिंकहिप्रथमजमावा॥ | *' 
देखि pem dis. माता । gem शीतळ s 8 


Boso qun ou ma परिहरियतात। | 
` -आयसु देइय हरषिहिय कहि पुलकेप्रमगात॥. | ` 
J FES जगती तल तासू । पितहिँप्रमोद्चरितसुनजासु ॥ | का 
>) चारि पदारथ करतल ताके i प्रिय पितु॒मातप्राशसमजाके॥ सु 
आयु पालि जन्म फड पाई। ऐहो वेगेडि देइ रजाई॥| ' 

DAR बिदा मातु.सन. आवो तवना मांगी | चलिहों बनहिँबहुरिपालागी॥ 


® 


द व्क कलसक नरनारी बेछि विटप जनुलागुदवारी॥ | ox 
- जो जई सुने ga ह स । बढ्बिषाद नाहि भीरजहोई॥ भरत 
P ` ale. मुखसुखाहे खचन Sale शोक न इद्यसमाय। ... . ७ 
८0 ण्या रस कटक उतरा अवध qum | 
र्य भलि बनाइ विधि बात बिगारी । He dé देहिकेकयिहिगारी॥ के 
Sane GOERS आय भवनपरपावक घेऊ दो 
निश्चकरनयन काढ़ि «mper । डारि सुधा बिषचाइतचीखा | 
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| 
| 


| 
॥ | 
॥ | 


| 


i 
i 


॥ | 
| 


॥ | 


भरत न प्रियमोहि रामसंसाना | संदाकहंहू 


' WA सीयकिधि Bil कहा बिगारा। तुम 
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THIS श ० | 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी) मह रंघुबश वेणु बन आंधी ॥ 


Teas पेड़ इन काटा सुखमह शोक ठाट इनठाटा ॥ 


सदा राम ge घाण समाना | कारण केवनकुटिलपन ठाना N 


qo ४२६३६ 1 "MED णारे GAS 
i WS l GNA अगमञ्रगाधदुराऊ 2 
निजमतिबिम्बमुकुर गहिजाई 1 जानि न मह 


dle का नहिं पावक ज रिसके का न समुद्र समाह। 
i ect SASS कहिजगकालन खाड ॥ | 
TR विधि काह सुनावा à कादखाइचहकाह दिखावा॥ c 


एक्‌ कहें भल aya AET वरबिचारिनहिंकुमतिहिदीन्हा 
HES यिडसकलदुखभाजन | i 


| E परिल पचाने । इपहिं दोष नहि देहिंसयाने ॥ 


हरिचन्द्र कहानी । एकएकसन कहहिं बखानी ॥ 


एक भरत कर सम्मत कहहीं। एक उदासभाव 
TR TC रद्‌ कर जीहा। एक कहि a à 
" जाद असकहत तुम्हारे | भरत राम कहूँ प्राण पियारे ॥ 


° चन्द्र et बरु अनल कण सुधाहोद्द बिष qt 
सपनेहुकबहुँ न करहिंक भरत रागप्रतिकलं 


एक विधातहि दष देही । धादिखाइ | 
| सरभर नगर शोच सबकाह। rors have | 
॥ 


fg SS कुल मान जिठेरी। जे प्रिय परम | 
देन सिख शीळ सराही । बचन बाणसमलागहिँ ad 


MW 
राम पर सहज ag) केहि अपराध आज 
न कीन्ह सवति अवरेशू । प्रीतिप्रतीति १७0 442 सक i 
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e (que det 

ei बिचारिजियठांडहु Sg । शोक कटक कोट RIR 
भरतहि अवशि देहु युवराजू । कानन कौन राम कर काजू॥ 
` न्राहिनः राम राज कर मुखे धम्मे TUT विषयरस wy 
गरु णह बसहि राम तजि गहू । पसन अस घर दूसर SRI 
राम सरिसः सत HATA] | कहाकहहिंसुनि तुमकहंलोगू॥ 
जो न मानितो कहे हमारे। नहिंठागिहिकछुहाथतुम्हारे॥ 
जो परिहास कीन कलु होई । तो कहि प्रकट जनावइसोई॥ 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई | जेहिबिधिशोकक्ळूक नशाई॥ 
die जेहि भांति शोक TSH जाई उपाइ करि कुछुपालहू। 
इठि फेरु रामहिंजात बन जनि बात Ta चालहू॥ 
जिमिमानबिनदिनघ्राणबिन॒तनुचंदबिनजिमियामिनी। 
तिमिअ्रवधतुलसीदासप्रभुबिनु समुकिधोंमनभामिनी॥ 
सो०सखिन सिखावन dre सुनत मधुर परिणामहित। | 
^u HEN कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ . ६ 
। उतरन देइदुसहरिसरूखी। मगिहिचितवजनुराधिनिभुखी।| ६ 
 व्याधिञ्साधिजानितिनत्यागी। चलींकहत मतिमंदअभागी॥ ` ` 
राज करत इहि देव बिगोई। कीन्हेसि असजसकरेन कोई | 
^ इहिविधि बिलपहिं पुरनरनारी । देहिँकुचालिहि कोटिकगारी। 

मज्वर Ve उसासा | कवन रामविनु जीवनआसा। 

1 प्रजाअकुलानी । जिमिजळचरगणसूखतपानी| 
वश लोग लुगाई । गये मातु पहूँ राम गुसाई 
त चोगुण चाऊ। यहे शोच जनि राखहिराउ 
रघुवंशसणि राज अछान समान | 
न्‌.सुनि उर आनँद अधिकान ॥ 


"सुख मकरन्द pars 
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TED | emi वत Cio oe 
| शोदराखि पुनि हृदय लगावे । खवत प्रेम रत पयद qun 
प्रेम प्रमोद न कळु कहि जाई । रंक धनद पदवी जनु पाई॥ 
` सादर सुन्द्र बदन निहारी। घोली मधुर बचन महतारी ॥ 
Aug तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन मुद्मंगलकारी॥ 


ged शील सुख सींव सुंहाई । जन्मलाभटहित्रवघअघाईे॥ 


` dle जेहि चाहत नरनारि सब अतिआरत se भाँति। 


जिमिचातकि 'चातकतषित डष्टिशरदञतरुवाति ॥ - 


€x 


` तात जाउँ बल्विगि अन्हाहू । जो मन भावमधुर SIE 
fg समीप B जायहु War = सावर काहे ते n 

भातुवचनसुनि अतिअनुकूला | जनु Aas सुरतरु D) 
sem | निरखिराममनभँबरन B k 


धम्म धुरीण धर्म गति जानी | कहेउमातुसनअतिरदुबानी॥ 


करिपितुबचनप्रमान a , 


| सहमि सूखिसुनि शीतलवानी। मिता चा पावर्सपानी ॥ : 
` कहि न जाय कहुहृदयविषाद। जनु सहसे-करिकेहरि न नाद TP | | 
| नयन सलिल तनु थरहरकाँपी । माँजासनुहुँ मीनकह ब्यापी ॥ * ” 

॥ धरि घीरज सुत बदन Tan । गदूगदवचनकहतिसहतारी॥, ` . 
| तात. Rafe तुम प्राणंपियारे। देखिमुदितँनितचरिततुम्हारे॥ > . 
i ॥ रो» निरजरामरुखसचिवसुत कारणकहेउ TAT 


गु y 


Š i 


सुनिप्रस्रंगराहि 
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` पिता दान्ह मोहिं कानन राजू । जुहु सबभाँति मोर बढ़काज़ू ॥ C 
 आयसु देइ मुदित मन माता । जेहिंमुद मंगठकाननजाता॥ ' . | 
| ` जनि सनेह वश डरपसि भोरे । आनंद मातु अनुग्रह तोरे ॥ ` 

` ` दोऽ बर्षचारिदश बिपिनबसि, रित पेतुबचनप्रमान । - # > 
` ` ` आयपाय पुनिदेखिहों प्रनजनिकरात्ि मठान॥ .. 
बचन बिनीत मधुर रघुव्ररके । शरसंमलागमातु.उर करके c2 
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"AT ET 5 ओळ 3 
राखिनसकहिँ तकहिसकजाह। दह भाते उर दारुण qui 
लिखत सुधाकर -ठिखिगाराटू । विथिगतिभामसदा सबकाह। 
धम्मसनेह उभय सति घेरी भइ गति सप TSS) 
राखोः सतहि „होइ अंनरोधू। धर्मे जाई अरु बन्धुविरोध 
कहो जानबन तो बढ़िःहानी। संकट शोच विकलमइ रानी 
घट शिसंमेभितियधम्म सयानी। रांमथरत दोउसुतससजानी। 
सरळ स्वभाव राम संहतारीं। बोली बचन धीर धरि भारी | 
तातजाउँ- बलिःकीन्हेउ:नींका | पितुआयसु सबधम्मकटीका 

दो रोज देन कह दीन्हवन मोहिं न शोच लवलेश d 
तुमबितभरतह्दिभूपतिहि प्रजहिप्रचएडकलेश ॥ 


जो केदळपितु आयु ताता। तो जनिजाहुजाइबलिमाता। 
apa मात कहें बन जाना । तोकानन Vass समाना। 


fig कक्त-देघ सातु: बन देवी। खग बगचरण सरोरुहसेवी| 
wie wag । बयविोकि हियहोत हरात 


a विचािसहिं BIAS भठ,सनेह बढाइ | 


& : 
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ge Smp भात. उरलावा । RATE 


- हो सिय wee mit आयसकहा होई रघुनाथा . 
सो रबिरुदनयनेसकै 
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१८३ 
raed नावा ॥ 
Ao समाचार तेहि समयसुनि सी यउंठी अकुलाय। 
sree फाकमलयुग «ad शिरनाय ॥ 

are शीश सास Wa गे | BAG alee eee Gil! | 
C नवितमुखशोचाति सीता | STAT WIR पुनीता॥ ` 
«nga चहत बन जीवन AAT LA करवसनहीइहिसाथा॥ 
की तनु प्राण कि केवळ घाना । विधिकरतबकलुजातनजाना॥ 


` चारुचरणनख छेखति धरणी | TS मंधुरकबि बरणी ॥ 


Hae प्रेमबशा बिनती करही t हुमहिसीयपंदजनिपरिहरहा ॥ 
पैज बिठोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी d 


ala सुनहु सियअतिसुकुमारी I साससंसरपरिजनंहिपियारी ॥ - | 


दोऽ पिता जनक ASA ससुरमानुकुछ Ul 
c7 qme बिपिन विधुगुरारूपान चान i 


- में पुनि pay Per We ई। रूपराशे गुण MS Fea 


qais 'शीति बढाई । श ` प्राण जानेकिहिं SS ॥ . 
HVAT जिमिबहुबिधिठाली। सीँचिसनेद Wido - 
करत Ged भये विधिबाना । जानि 

gaat पीठि qst गोद 
जिवनिमरिजिमिजुग 


शिचरचरहिं X goag बंन qd | 
चर हुत सम सुभगतजीवेनसूरि ti | 
RT विषय रसँभोरी ॥ | 


MTT मोर नीक जो 


i i बनजबन pu | ME योग कि 
जस आयसु हाइ । में सिखदेउँ जानकिहि सोई , | 
जो सिय भवन रहे कहअम्बा। मोकहँ होइ ळर. | E. 
सुनि रघुबीर मातु प्रियबानी । शील qe सुधाजनु सानी॥ हरपा 
E: TiN विवेकमय कीन्हमातु पारेतोष | 
“1010 Pala विनयो ॥.. d 
a TA 
nup सिखावन gag । आन जनिका S 
NE | बचनहमार 
: Ue de सासु सेंवकाई। सबबि SS Mai | 
| नहिंदू 
` जबजब मात करिहि सुधिमोरी । हि 7 उद पूजा॥ | 
` तब तब तुमकहि कथा पुरानी । सुन्दरि समभायहरु १ 
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स्वभाव शतमोहीं | gat ॥ e 
दो० गरु वेस ann सुमुखि भातुहितराखों तोहीं ॥ | गि | 
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।अगै आते महार कर पानी । बिपिनबिपतिनडि 
| mE SET बनघोरा । निशिचरनिकरनारिनरचोरा 
| गहन सुधि आये। खगलोचनि तुमभीरुसुभाये 
हंसगमनि तम नहिं बनयोग। सानि 2. 


| Peg À 
ih बचन मनोहर पियके। लोचननलिनमरेजल सियके ॥ | 


गि सासु पद्‌ कहकरजोरी । a 
| EU मोहिं सिखसोई । जेहि बिधिमोर bla ial À 
p ।: तिपत Sidi नमदुखजगनाही . 


fe भाणनाथ करुणायतन सुन्दुर सुखद्‌ pial TRL 

| तुमबिनुरघुकुलकुमुदबिधु a 

पिता भागनों see बेधु सुरपुर नरक समान॥ 0 
सस एनी भिय भाई । प्रियपरिवार सुहृद सम॒दाई ॥ 


| गुरु सुजन सहाई । सुठिसुन्दर सुशील सुखदाई 
थ नेह अरु नाते । पियबिन॒तियहितराशि ताते ॥ 
jd भाम धराणो पुरराजू | पतिबिह्वीन सबशोक समाजू ॥ 
(ण सम भुषण भारू। यमयातना. सरिस संसारू ॥ 
REIS बिनु जगमाही । मोकहँसुखदकतहुँ कोउनाहीं 

देह नदी बिनु बारी । dale नाथ पुरुष बिननारी 
सुखसाथ तुम्हारे । शरद्बिमळाबिधुबदननिठठ 
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"° मुग परिजिनेनगर बन URS UT दुल | ae 
नाथ साथ सुर सदन सप be सी फि 

देव उदारा | G? i af 

कुर Tien साथर ere प्रभु TAS मनोज mi f 


जनिय अहार । अवधसहससुखस ERN 3 
S क न cea cit CICA जिमि 
उ CC | भय विषाद पारताप E 
fs गै sae समाना। सबसिलिहोडिनकुपा 

(5 नशिरौमनि ETT मो हिध डियर 

Beet बहत करों का स्वामी। करुम SE Be" तर 
दो? राखियत्रवधजोअवंधिटगि रहते जानियिप्रान। सु 
ढीनबन्धु सुन्दर सुखद शील सनेह निधान॥. | द्वार 
मोहिमगचळठत न होइहिहारी । णलः एचरशसरोज निह 


í $e 


A हो।मारगजनितल ह fl 
| संबहि भाति प्रिय सेवाकरिहों ।मारगजागेतस मर) ॥ 
परि Se तरु ठाही। करिहों बायुमुदित A |: 
| श्यामतनुदेखे। काढुख समय SITIS सर 


` श्रमकंणं ण्‌ सहित शर asai ।पायपलोटिहिसब 
र चार मंद SE ID cos. 
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| | Gu Be | | 
att प्रजादुख मेटव आई । जननी निठुरेबिसरिजनिजाई॥ 
: फिरिहिदशाबिधिबहुरिकिमोरी। देखिहो नयन मनोहर जोरी ॥ 


Slo बहुरिबच्छकहि लालकहि रघुपाति रघुबर तात 
d कबहुँ बुलाइ लगाइउर aay निरंखिहों गात॥ 
à Bea सनेह कातरि महतारी ॥ बचननआव बिकलभइभारी ॥ 


e: er 


i सुदिन सुघरी तात कब होई । जननी जियतबदनबिधुजोई ॥ 


राम प्रबोध कोन्ह बिधि नाना। समंयसनेहःन जाइबखाना ॥ 

; तब जानकी सासु पंग लागी। सुनियमातु में-परमअभागी ॥ ' . 
सेवा समय देवः बन दीन्हा | मोरमनोरथसफंल न कीन्‍्हाँ॥ : - 

|: तजब ज्ञोभ जनि डॉड़ब'छोहूः। कम्मकठिनकठुदोष नःमोहू॥ | 

सुनिसियवचनसासु अकुलानी। दशाकंवनबिधि कहोंबखानी॥ | 

बारहिंबार लाइ उर ठोन्ही | धरिधीरजलिखआशिषदीन्ही। RS 


S आळ होउ अहिवात तुम्हारा । जबलग गंगयमुनजलघारा॥ . | 


dre सीतंहि सासु अशीशसिख दीन्ह अनेक प्रकार । 
चली नाइपद Taare अतिहितं बारहिंबार ॥ 


॥ समाचार जब लच्मण पाये !व्याकुखबिङखिबदनउठिधाये॥ xi 
कम्पपुलक de नयनःसनीरा। गहेचरण अतिप्रेम अधीरा ॥ ` 


१) कहि नसंकंतकछुचितवतठाढ़े। मीनःदीने जनै जलते काढे ॥ 


A शोच हृदय विधिका होनहारा i ice shy सुक्कतसिरानहमाराँ ॥ t : 


f मो कहुँ कहा कहव रघनाथा।रखि i is 
"शम बिलोकि बन्धु करंजोरे। देह UE qum 
| | बोले वचन रामः नय नांगर । शील सनेह d सर : परिणामउद्चाह 
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' रहहुतात अस नीति: बिचारी । सुनतलषणभये ब्याकुलमार 


), - .! सिय़रे बदन सूखि गये केले । परसत तुहिन तामरस Ri T 


हे E T लिख नक गुल TER । लागत अगसअपनिकदरा 
. . नर बर धीर धम्मं धरधारी। निगम नीतिके ते अधिकार i 


समुभाये a 
fs Bs मातु 


4 qM RA करुणासिंधु सुबन्धु सुनि sew विनीत। - n 


SATEET | यह सनेहवश 
Vagai i; जञानसगविधिकहदिकिनाहीँ नसर 


EE aa रय पादन „`. CC-0. Gurukul Kangri Céllection, Haridwar |» 
ne t 3 n by ARN 


SD" ३31? 


'-  जपसनेहलखि धनेउणिर पापिनिः pene 
धीरज RIS कुअवसर जानी | सहज qeu NAA 
तात तुम्हार मातु RA पिता राम सबभाति सनेही ॥. 


५ 


॥ 
: 
R 


अवध del जह रामनिवास्‌। तहां दिवस जहँमानुप्रकास ॥ 
AA राम सीय बन जाही । अवधतम्हारकाज कठनाही ॥ 

गुरु पितु मातु बन्धु सुरसाई । सेइच सकल प्राण की नाई ॥ 

राम प्राण प्रिय जीवन जीके। स्वारथ रहितसखा सबहीके॥ 

।पूजनीय प्रिय प्रम जहांते । नानहिं सकल राम के नाते ॥ 
d अस. जियजानिसंग बनजाहू gg तात जगजीवन लाइ ॥ 
री 
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| dle भूरिभाग भाजन मयउ मोहिं समेत बलि जाउँ। 
| ` जोतुम्हरे भन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ ॥ 
id पुत्रवती युवती जग सोई । रघुबरमक जासु तुत होई ॥ | 
। नतरुबाँझ vale बियानी । रास बिमुखलुतते हितहानी ॥ ` 
| TRR माँग रामं बनजाहीँ । दुसर हेत तात कह नाहीं॥ 
| सकल Gad quee qaum । राम सीय पद सहज Gag ॥ 


| | राग रोष इषो भद सोइ । जनि सपनेह इनके ant T 
१) सकळ प्रकार विकार विद्या | मन EUSqeWE ü 


i बनं संबभांति Gua । सँग पितुमातरानसियजासु ॥ 

ने रामबन BESSY । सुत सोइ करेहु MERT 
Fo उपदेश यह जेहि तांत dad रामसिय सुखपावहीं t 
: पित॒मातुत्रियपरिवास्पुरलुद्ध सुरतिबनबिसरावहीं ॥ 


L| सोऽ मातु चरण शिरनाइ चले get शंकित हवये | 
P4 e T VERRE तराई Hae माग छग भागबश ॥ s 
उषणुजहुँ जानाके नाथा। मे मनेमुदिति पाइप्रियसाथा धा | a 
ere सहाये बले संग नपमन्विर आयें॥ . 
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le eS 


भइ बढि मीर भूप द्रबारा । बरणि न जाइबिषाद अपारा 
` सचिव soe as बेठारे। कहिभ्रियबचन राम पगधारे॥| 


. We सीयसहितसुत सुभगदोउ देखिदेखिश्रकुलाइ । 


| तात किये प्रिय प्रेम प्रमाद । यंश जग जाइ होइअपबाद॥ f 
` - सुनि सनेहृबश उठि नरनाहू । बैठारे रघुपति गहि uud ६ 
` सुनइतात gums कहहीं। राम चराचर नायक ETI ४ 


` शउर राम उषण हित लागी aga = | 


_ तब नप सीयलाइ उरलीनी 


ide dian टको)” क. m C: c. ee en ee our mr Ae oe 
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aid परस्पर पुर नर नारी। भलिबिनाइबिधि 

तनु कृशमनदूखबद्न मठीना | बिकलमनहु AAS 
करमींजहिं शिरधुनिपद्रिताहीं | जनुबिनुपंखविहृगअकुछाही। 
सिय समेत दोउ तनयनिहारी । व्याकुळमये :भूमिपति भारी॥ 


| 
` बारहिं.बार सनेह बश राउ लिये उर S| d 
र 


` सकेन बोलि Has नरनाहू | शोक बिकल उरदारुणदाहु॥ 
` नाइ शीश पद अतिअनणगा | उढि रघनाथ बिदातबमांगा। 


पितु अशीशआयतु मोहिदीजै । giana विस्मय कतकीजे | 


शुभ अरुअशुभकम अनुहारी | ईश देइ फळ हृदय बिचारी॥ 
पाव फसोई। निगसनीतिअसकहसबकोई॥ 

दो० ओर करे अपराध कोइ और पाव फल भोग} _ | 

` अतिविचित्र भगवंतगति कोजग जानै योग ॥ 


रामरुख रहत न जाने। धम्मे धरंधर धीर eui 
अतिहितबहुतभांतिसिखदीती || 
re दुख दुसह सुनाये ।सासुश्वशुरपितुसुखसमुभागे॥ 
रामचरण अनुरागा । घरनसुगमबनअगसनलाग॥ 

ह सम e र 


en] कहि: = 
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/ ` शरदचन्द्रचांदनिलगत जनुचकई अकुलानि ॥ 
सीय सकुंच बश उतर न देई। सो Ta तमकिउठी केकेई ॥ 
gA पट भूषण भाजन आनी । आगे धरि बोली ag बानी ॥ | 
qug प्राणप्रिय gait । शीळ सनेह न छांड्‌हिँभीरा ॥ 
सुकृत सुयश परलीक नशाऊ। तुमहिंजानवन कहहिंनराऊ ॥ 
अल बिचारिसोइकराजो भावा । शमजननिसिखसुनिसुखपावा॥ 


भुषहि बचन बाण सम लागे। करहि न घाणपयानञअभागे ॥ 


शोक बिकल सूर्च्यित ACE | कहा करिय SXRTHSTOE d 


राम तुरत मुनि वेष बनाई | चले जनक जननी ॥ . 
dle संजिबनसाज समाजप्रभु बनिताबन्धु समेत। | 
`  बन्दिविप्रगुरुं चरणप्रमु चलेकरिसबहिअचेत॥ 
| fale वशिष्ठ हार भे ठाढे । देखे लोग बिरह दव EIS d 


| कहिप्रियवचन सबहिसमभाये । विभ ee रघुबीर बुलाये ॥ 


aa कहि बर्षाशनदीन्हे । आदरदान विनय बहु कोन्हे॥ | 
याचक दान मान सन्तोषे। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ 
' दासी दास बढाइ बहोरी। गुरुहि सोपि बोठे करजोरी ॥ 
J| सबकर सार TAS TSS | करवजनक जननी की नाई ॥ 
| बारहिँ बार जोरि युग पानी | कहंतराम A सबसनसदुबानी ॥ 
॥ सोइ सब भांति भोरहितकारी। MG भुवाल सुखारी ॥ 


इहि ते कवन ब्यथा बलवाना । जौदुखपाइ तंजाहितनुभाना|| 


तो तुम बिनय करहु करजोरी । फेस्यिप्रमुनेथिलेशकिशोरी॥ 
e सिय कानन देखि डराई D कहेउमोरसिख अवसर पाई। | | 


: 
` पितुणह sag कबहुँ ससुरारी । रहेउ जहांरुचिहोइ तुम्हारी॥ « 
q 


qd dci नृप बचन सुनाये | करिविनती रथ राम. चढ़ाये। 
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चुनि धरि धीर कहहिं नरनाहू । छै रथ संग सखा तुमजाहू | 
Ho सुठि सुकुमार कुमारदोउ जनकसुता FHM 
रथ चढाइ दिखराइ धन फिरहु गये दिनचारि ॥ ._ | 

जो नहिं फिरहि धीर दोउभाई । सत्यसिन्धु EAT रघुराई॥ 


सासु ससुर अस wes up । पुत्रिफिरियबन बहुत कलेश॥ २ 


इहिबिधि कहाउ. उपायकदबा | फिरइतोहोइ प्राण Basa |. 
नाहित सोर मरण परिणामा । कछुनबसाइ भयोबिधिवामा॥ 
असकहि मूच्छिपरेउमहिराङ। रामठषणसियअ्निदिराङ||. 
Ge पाय श्जाइसु नाइ शिर रथ अति बेगिबनाइ।.. . | 

TQ जहां बाहर नगर सीय सहित AT भाइ ॥.. . E 


॥ 


चलत रामलखिअबंध अनाथा 1 बिकछ छोगळागे सब । | 
कृपासिंधबहुविधिसमुभावहि। फिरहिंप्रेमबशापनिफिरिआवति 


fier सीय सहित दोउभाई | चळे हर्षि अवधाहि शिरनाई। 


Sis इयाय टच Spr greg चातकमोर।  । 
` पिक रथांग 
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| शहि न सके रघुबर Rent | चलेलोगसब eres मागी ॥ 
॥ सबाहि बिचार कोन्ह मनमाहीं। रामळषणसियविन॒सखनाहीं॥ . 
| जहां राम तह सकल ससाजू बिनुरघुबीर अवधकेहिकाज्‌ ॥ 
| चलेसाथ अस मंत्र cen REON सुखसदन बिहाई ॥ 
॥ समचरण पंकज भिय जिनहीं। बिषय भोगवशकरेकितिनहीं॥ 
॥ Wie बालक झड बिहाइगह लगे लोग सब साथ। | 


anai idi र निवासकिय प्रथम दिवस शनाथ ॥ 


 श्युपाते प्रजा भ्रम बश देखी | तदयहदयरखभयउ विशेखी॥ 
“करुणामय. रघुनाथ Tae ।बेगिपाइ यह पीर - पराई ॥ 
TR सभेम रूदुबचन सुहाये। बहुबिधि रामलोगसमभाये॥ 
Rd धे उपदेश -घनेरे । लोग भेमवश फिरहिं न फेरे ॥ 


Temor: 


ms Se Ste शाह TE | असंगजल बश भे IRTE ॥ 


5 छोड (क SHIT गये सोई | कुक देव माया सति भोई 
| जबाहे यास युग यानिनिबीती । शभसंचिवश्लनकहेउसग्रीती ॥ 


॥ खोज भारि रथ. हांकहु ताता । आनउपाय बनिहिनहिंबाता॥ 


दो ० राम छषण सिय यानचढि शम्भुचरण Renz 
सचिव चलायउ तुरतरथ इत उतखोज दुराइ 


| ज्ञाने सकळ लोग भये WE । गये रघबीरभयी अतिशोरू ॥ 


| रथकरखोज कतहुनडि पावहिं। रासरामकहिचहुंदिशिधाबहिं॥ 


| सनई वारिनिधि-बूड़ जहाज | भयडबिकलजनुबणिकसमाजु॥ 
|| एकाह Ec देहि. उपदेशु । तजेउ राम हम जानिकलेशू 
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सीता सचिव सहित दोउभाईे । ET पुर ks UNE 
उतरे राम्‌ देवसरि देखी are दण्डवत EU बिशेखी। 


(दत! 
छै फळ मूल भेट भरि भारा । मिलनचल्योहियहषं अपारा॥ । 
बि 


नाथ कुशल पढ्‌ पंकज देखे । भयउभाग्य भाजनजनलेखे॥ तह 


Rf dac त ष सलि कैसे । जिन पठये = à 
॥कहहि भूपति मल कीन्हा | छोचनलाहुहमहिजिनदीन्दा | 


IN 
hak 
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॥ शुचिफल trus मधु जानी दोनाभरिमरि राखेसिआनी॥ 

lll ae सियसुमन्त्र श्रातासहित duo TSAR | 

Wo शयनकीन्ह रघुबंशमणि पार्यंपलोटत. भाइ ॥ 
M| उठे ora प्रमु सोबत जानी । कहिसचिवहिंसोवनबदबानी॥ 
[|| age दूरितिजि बाणशरासन । जागन लगे aS बीरासन॥ 
| | Te बुलाई पाहरू प्रतीती। ठांब ठांव राखे अति श्रीती ॥ 
Wl झाप लवण. पहूँ बेठेउ जोडे Be भाथा शरचाप चढाइ N 
ral | सोवत TIR निहारिनिषादा । भयउ प्रेमबश हृदयबिषादा il 
तनु पु्ूकित लोचन जलबहई | बचनसप्रेम लूषणसनकहई N 
सुपति भवन सुसहुज हावा | सुरपातिसद्ननपटतरआवा ॥ 
मणिमय रचित चारु चोबारे । जनुरतिपतिनिजहायसँवारे ॥ 
dle शुचिसुबिचित्र सुभोगमय सुमनसगन्धसबास। | 

| पलंग मंजुमणिदीपजहँ सबाबिधिसकलसपास ॥ 


ह| 


al 
Tal 


el बिबिध बसन उपधान que g RAIET ॥ 
d | तहँसियरामशयन निशिकरहीँ । तिजलबिरतिमनोजयदहरही॥ 
रा॥ ते सियराम साथरी सोये । श्रमितबसनबिनजाहितजोचे| 
ऊ| मातु पिता परिजन पुरबासी t सखासुशील दासअरुदासी ॥ 
TR Cae प्राणकीनाई । महिसोवतसो राम gare ॥ 

पिताजनक जगविदितप्रभाऊ | श्वशुर सुरेश सखारधराङ ॥ 


: ८ दिनकरकुळ HE MMC, NR i 
alia महि: शयन निहारी। मयउबिषाद निषादहिभारी ॥ 
ये गले उषण मधुर खढुबानी॥ ज्ञान विराग भक्ति रससानी॥ 
gi! न काहू दुखसुखकरदाता । निजङूतकर्म quas. 
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SS 
१९६ | शमावल अ० | ee - | 
qur वियोग भोग मळमन्दा ।हितअनहितमध्यमअंमफन्तु| 
जन्म ALITY जगजालू | सम्पतिबिपतिकम अरुकाल्‌| ` 
धरणिधाम धनपुर परिवारू। 


| द 


Tale 


© 


quur अन fe १९७ 
| शिवि ache हरिचन्द्र नरशा । सहे धर्महित कोटि कलेशा ॥ 
ada बलि भूप सुजाना । धर्मं RI सहि संकट नाना ॥ 
धम्मे न दुसर सत्य समाना। आगम निगम पुराणबखाना ॥ . 
॥ में सोइ धर्म करिपावा | तजेसो तिहुंपुरअपयशळावा ॥ 
सम्भावित करे अतर Bg । मरण कोटिसम de T 
` तुमसन तात बहुत का कहऊ द्यिउतरफिरि पात lu 
ष॥ Ste पितुपद्गहिकहिकोटिविधि विनयकरब RAR | 
ay चिन्ता कवनिहुँ बातकी तात करिय be जनिमोरि ॥ 
Hy तुम पुनिपितु समान हितमोरे। बिनती करों तात कर जोरे॥ 
qj सबविधिसोइ करतब्य तुम्हारे । दुख न पाव नपशोच हमारे॥ . 
p) सुनि रघुनाथ सचिव सम्बादू। भयउसपरिजनबिकठनिषादू॥ 
gl 


m “` | oe 
T कह que पुनि भूप dey ।सहिनसकहिंसियविपिनकलेगू॥ 


_सासुश्वशुर गुरुप्रिय परिवारू। फिरइतोसबकर मिटेखभारू ॥ 
gj उनिपाति बचन कहति बेदेही । सुनइ प्राणपति परससनेही.॥ ` 
> | भभ करुणामय परम विवेकी । तनतजिबाहँरहतकिमिछेकी॥ 
।भभाजाइ कहूँ भानु fae कहुँ चन्द्रिका चन्द्रतजिजाई॥ 
(Sa प्रेममय बिनय सुनाई । कहतसचिवसन freni t 
y ऐम पितुश्वशुरसरिसहितकारी | उतरुदेउफिरिअनुचितभारी॥ 
i Ve आरतबश सन्मुखभइउँ बिळग न मानब ay 


ogie GNAT Be | 
| आरयसत पद्कमलाबेन बादिजहाँलागिनात ॥ | 
„ चितहि विभवबिलास में दीठा । नपमणिमुकटानेळतपदपीठ is 
॥ सुखनिधान अलपितु LEAN । परतिविदाल भन नाव नभो, 
८ श्वशुर चक्रवे कोशळ राऊ | भुवन चारिदशप्रकट प्रभार 
/ आगे क्वै जेहि सुरपति लेई । अड सिंहासन आसन देई 
॥ इवशुर एतादश अवध निवास्‌ । प्रिय परिवार HEUS सात 
बिनु रघुपति पदपदुमपरागा ।मोहिकोउसपनेहुसुखद्नलाग क्ष 
अगमपन्थ बन भूमि पहारा । करिकेहरि सरसरित j i. 
ome किरातः SUB बिहंगा । मोदिसबसुखदभाणप तेसंग हवा! 
दो सासुखशुरसनमोरिहति विनयकरबंपरियाय। ` ते? 
: मोरशोचजनिकरियकलु मैंबनसुखी CUM ॥ नास 
' आणनाथ प्रिय देवर साथा। बीर घुरोण धरे धनु Har: 
नहिं मगश्रम्षमढुखमनमोरे |घोहिलागेशीचकरियजनिनो पदर 
. _ / सुनिसुमन्त्र सियशीतलबानी । भयेबिकलजनुफणिमशिहािवट 
/ नयन न सू सुने नहिं काना। केहिनसदेकछआतिअकुणात श्रति 
` रास प्रबोध कीन्ह बहुमांती। तदपिहोइनाहिं शीतललात र्षि 
M 


यतन अनेक साथहित sig | उचितउतररघुनन्दन दोन्ह 

ae जाय नहिं राम ore । कठिनकस्मगतिकछुनबसा। |. 

रामलषण सिय पद शिरनाहं। फिरेउबणिकजिमिमुरणवा ER 

dte रथ हाके हय शम तन हेरि हेरि fügen 

देखिनिषादविषारवश शिरधनिधनिपछिताहिँ॥ 

५ जास वियोग विकल पश ऐसे । प्रजा मातुपितु जीवि 

| राम GET ; पठाये। सुरसरितीर आपु T 
“सांगी नाव न केवट आना । कहे तुम्हार सरम में जाद 

RUS Wee सबक । मानधकरणि सरि कलु ई अब: 

«Gata शिलामइ नारि ward । पाइन ते न काठ कठि 

_. तरखिटँ ghe होइजाह । बाढ परे सोरिनाव zat Ji 
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नहिं जानों Sy और कवारू ॥ 
iqq Wa पखारन Fez ॥ ` 
तराई Ser । 
E 


रीक्‌ Al i | 


a WigqemWEPP . 
जंगेनतुल्लीदाल नाथकपाल पारज्तारिही ॥ 
ue बैसून br EI 

नि के चयन प्रेम cu टप? | 
Ge me म dens 
Li Kiet करुणा अयन चित जानकी लषणतन ॥ ' : 
gui Te gaa सोइ करहु ae नावनजाई ॥ 

नि जळ पाँव qum होत बिलम्ब उतारह TE N 


ry, 


सुनाम GA यकबारा । उतरहिनरभवसिन्ध अपारा ॥ 
रो कृपालु Sala निहोरा। जे किय जग तिहँपगतेथोरा॥ 
नख निरि देवसरिहरषी। सुनिप्रभुवचनभोइमतिकरघी॥ 
[WE श्जायसु पावा । पानिकिठवता भरि ठे आवा॥ ` 
अतिआनन्द SHR अनुरंगा। चरणसरोज Garey लागा ॥ 
मसुर सकळ सिहाही। इहिसिम पुण्यपुँज कोउनाहीं ॥ 
ale पदपखारि जलंपानेकरि आपसहित परिवार । ; 


c 
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| O quy अ०। `. ` ही.» 
बिदाकीन्ह करुणायतन भक्ति fes देइ॥ `| ६ 
. तब मज्जनकरि रघुकुल नाथा । पूजि पारथी नायउ माथा।| € 
सिय सुरसरिहि कहा करजोरी । मातु मनोरथ पुरबहु मोरी।|. 
पति देवर सँग कुशल बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी।| - 
. . सुनि सिय विनयत्रेम रससानी | भइतबविसल बारिबरबानी॥ ब्‌ 
ag रघुबीर प्रिया. बैदेही । तवप्रभावजगबिदितनकेही।| s 
BAM se बिलोकत तोरे। तोहिंसेवहिंसबासिधिकरजोरे॥| - क 


` तुमजो हमहिबडिबिनयसुनाई guste मोहिंदीन्हबड़ाई॥| क 
तदूपि देवि में देब र सफहोनहितनिजवागीशा॥| इ 


Hop. | q 
; isl 


3 


दो० प्राणनाथ देवर सहित कुशळ कोशला आय। 00 E 


. सचिवसत्य श्रद्धा 


| व्वारिपदारथ पद | न Were : 
“Sa अगम गढ़ गाद सुहावा । सपने जिन्ह facon 
कनक dmt बीरा। चीर छो 


> र 
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रंभायबा `... ` 


| | © Sem: ub od D ल मुमिमनमोहा z | १ दि 

.| wt सिंहासन सुठि लोहा । छत्रअत्नयबट मुनिमनमोहा॥ 
॥ चमर यमुन जळ गंग तरंगा। देखि होहिंदुखदारिदर्गा ॥ 
2 दो० सेबहें सुकृती साधुशुचि पावहिं सबमनकाम । 


बन्दी बेद पुराणगण कहहिं बिमल गुणग्राम ॥ 


॥ को कहि सके भयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कजर मगराऊ ॥ | 
_ अस तीरथपति देखि सुहावा। सुखसागर रघुवर सुखपावा ॥ | 
_ कहिसियअनुजहिसखहिसुनाई। श्रीमुख. तीरथराज बढ़ाई॥ c 
Aj करि प्रणाम देखत बनबागा । कहतमंहातमअतिअनरागा॥ 
I बहिबिधि आड बिलोकेउ बेनी । सुमिरत सकलसुमंगलदेनी ॥ . 


.| मुदित अन्हाइ कीन्इंशिव सेवा । पूजि यथाविधि तीरथदेवा॥ - 
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Veg o WNRRE छ) 
ser रघुबीर परस्पर नवही ।बवनअगोचरलुखअनुमवहीँ॥ | . 
सुधिपाई प्रयाग निवासी । बहुतापस सुनिसिडउदासी॥. | 
WERE आश्रम सब आये। देखन दशरथसुवन सुहाये॥ | 
- शस प्रणाम कीन्ह सबकाहु। सुडेतभये लाइलाचन ठाहू॥ |. 
देहि 'अशीश परमसुख पाई। फिरे. सराहत सुन्द्रताइ॥ 4 


चलेसहितसियलबणशजनभदितमा 
. राभ सप्रेम कशो सनि Wel | नाथकहहुहसकिदिमगुजाहीँ॥ 
 सुनिमननिविद्ेसिरामसनकहही ।सुगमसकलमगुतुमकह अहहीं॥ | 
 साथलागि मनिशिष्य बछाये। धनिममशादिलपचासकआये॥ 
- सबहि शम पटप्रेम अपारा। सवहिकहाहि गनदीखइशाश॥ 


D, 


| | 
` तिबेट चारि संग तबदीन्हे। जिनबहुजन्मसरतबडकीम्हे॥ 


` _ करि प्रणाम मुनि आयस्‌ पाई | ्रमृदिद हल्य चळे TT d 
` घाम निकट जबनिसरहिजाई | देखहि दरश वारि नर धा N 
J  होहिंसंनाथ shane we fS Ra THU tl 
दो० बिदांकीन्ह बटुबिनयकरि. फिरे पाइ सन कास । 7 
o8 ORR STU जो शरीर समश्यास ॥ 
. सुनत तीर: बासी नर नारी | धायेनिजनिजकाज बिसारी॥ | ` 
. लषणराम "सिय सुन्दरताई । देखिकराहिं निजभाग्यबड़ाई॥ |. ` 
“ अतिलालसासबाहे मंनमाहीं । नामग्राम पूत सकचाहीं॥ | ` 
.. जे तिनमहे बय “गड सयाने। तिनकरियाकिरास | vy 
. सकलकथाकहितिनंहिं सुनाई । बनहिंचले पितुआयसु पाई ॥ | 
. ... सुनिसबिषादसकरुपछिताही । रानीराय कीन्ह भलनांहीं॥ | 
a ma phd de निहारी । शोचसनेह बिकळ नरनारी॥ |. 


PA FEFA | ; fn UE RGA TT 


dla 


Nul 


mgng १ bad सखि केसे । जिन पठये बन बालक ऐसे॥ | 
दो०'तबरघुबीर अनेकबिधि सखहि सिखावन ae | | 


SP £M 
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| NII Ae | à 
| : पुनिसिंयराम छषण कर जोरी । थमुनहिकीन्ह प्रणाम बहोरी ॥ 
_ गवने. सीय सहित दोउ माई । रनिततया कर करत बड़ाई 
|. पथक अतकामेलाह सगुजाता। कहहिं सप्रेम देखिदोएआता॥ 
| „ रज Sau सब अङ्ग तुम्हारे । देखि शोच हिय रे 
|| / सारग "eg पयादेहि पाये। ज्योतिष AL हमारेहिमाये n 
| अगम पन्थ गिरिकानन नारी । तेहिमहँसाथनारि सुकुमारी ॥ . 
: करिकेहरि बन आहि न जोई। इमसँगचलहि जोआयसुहोई ॥ 
| | ' जाब जहां लागि aE पहुंचाई । फिर बहाोरतुलाहिं RI ॥ 
| ale Relate TUE प्रेमबश पझुकगात जलनेन 
(pol oo SEHR फराहतिनहिं करोबिनती wena 
। |.“ जेपुर आन बसहि मगु माही । तिः । दुनागसुरनगरासिहाहीं॥ 
| | 

| 
| 


केहि सुती केहियरी बसाये। धन्य पण्यमय परम सुहाये॥ . 
| जह जह रामचरण Seog । तेहिसमान अमरावतिनाही॥ | 
` 'पुण्यपुञ्ज भगुनेकट निवासी | तिनहिसराइहिं सरपरवासी॥ | 

. जोनारिनयनविलोकहिरामहिं । सीताळषणसहितघनश्यामहि 
„जेहि सरसरितरास अवगाहहिँ । तिनहिंदेवसरसरितस्तराहहिं॥ | 
- जेहितरुतर प्रभु बैठाहिँ जाई । करह्विकल्पलरु तासुंबड़ाई ॥ 
ORA राम पद पद्म परामा। मानति भरिममि निजभांगा'॥ 
SECO IDEE a बरषाहिसुमन ene 

cocco देखत गिरिबन É रामचले मगुजाहिं ॥ 
j| सीत: exu सहित रघुराई । गाँवनिकटजबनिसरहिजाङ्क॥ 
| सब बाळ WW नर नारी | ॥ 
` रामलषण सिय रूप निहारीः'पाइनयनफ़ळ होहिं Gent ॥ 
| . सजलनयन अतिपुलक शरीरा । सबभयेमगन देखिदोउबीरा'॥ 
। | ` षरणि न जाइ दशा तिनकेरी। लही रंक जनु सुरमणिढेरी॥ 
| Sad एक बोलि सिख देहीं। लोचनलाह लेह क्षण ada 
“| Ww देखि एक अनुरागे । चितबतचले restent 
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२०९ | शामा No | 


`. एक नयन p उरआनी । होह शेथिळतनभानसंबानी| 4 
दो० एकदेखि aegis भलि डासिख्दुळ दणपात॥ | 
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mme E 


AY 
E 
a) 
£] 
A 
c 
3 
p 
Y 2 
a 
a 
E 
à 
E, 


a 
3 
ey 
Zi 
5 
a; 
a 
= 
634 


~ £ 
p I oy 


Pb Deu 
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WM बिनय हम करही । तियसुभाः Hy We 

. स्वामिनित्रबिनय चमबहमारी | बिठगनमानब छ | 
ANGEL दोउ सहज सलोने । इनतेलहियुति मरकतसोनें।| 
` ` ' दोळड्यामळ गोर किशोर बर सुन्दर सुखमाऐन। `` | 


शरद्‌ शवेरीनाथ मुख शरद्‌ सरोरुह नेन ॥ ` ` | 

कोटि: मनोज जावन हारे । सुमुखिकहहुफो अहहितुम्हा' 

.  . .' सुनि सनेह मय मञ्जुर बानी । सकुचिसीयमनमहँमसुकानी॥ 
SBR मेम बाळ खगनयनी । बोली मधुरबचनपिकबयनी 


QUIS Be । ke t 
धह सभाव सुभग तनगोरे | नाम ठषण SY देवर मोरे 
| श्यामबरण बिशाठभजतयना | अतिदुण्दरबोळनिळटुबयना॥ 
| घहुरिबदन बिघु अंचल ढांळी । पियतनचिते दृष्टिकरिबांकी ॥ 
| संजनमंजु तिराबणनयनी । निजपतिकह्योतिनडिपियसयनी॥ 


॥ ad मुदित eur बधुटी । रंकन रतन राशी जमु wed ॥ 
॥ de अतिसप्रेस सियपांयपरि बहुबिधिदेहिअरशाश 


सदासुहागिनिरहदुतुमजबठगिनहिअहिशीश॥ . 
| पारवती सम पति प्रिय होहू । देवि न हमपर Biss छोट ॥ 
| पुनिपुनि बिनय कराहिंकरजीरी । जो यहिमारग पिरियवहोरी ॥ 
' दरशन देव जानि निज दाती. । छली सीयसब प्रेमपियासी ॥ 
qaqa कहिकहि परितोदी । जनु कुमुदिनी कोमदीपोबी ॥ . 
| तबहिं लवण रघबर रुखजानी SS मगुलोगन_ WEISE 
| शुनत नारि नर भये दुखारी । पुर्लकितअग बिलोवनबारी ॥ 
॥ मिठामोद मन भये. मठीने । बिधिनिधिदीन्ह्लान्हजनंछीने॥ 
| समभिकम्मेगतिधीरजकीन्हाशोधिसुगामंमंगुतिन्हकहदीन्हा॥ 
| Mo छपणजानकी सहितबन गमन कीन्हरघुनाथ | - 
| co Rea प्रिय बचनकहि लिये लाइ मनसाथ ॥ 
MI Gra नारिनर अति पठिताही। देवहि दोष देहे सनमाही ॥ 
| सहित विषाद्‌ परस्पर see! | बिधिकरतबसबउलटेअहहीँ॥ | 
` निषट निरंकुश निठुर निशंकू। bs RAN E 
. Wm. सागर खारा। dle पठये बन राजकुमारा il 
XE कल्पतरु सागर दिविधिसोगविलासू ॥. 
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3 ये कन्दमूल फलखाहीं। बांदिसुधादिअशनजगमाही | 
एक कहहिं यह सहज सुहाये । आपुप्रकटभे विधि न बनाये॥ 
जहँठणिवेदकहेउ बिधिकरणी । श्रवणनयनमनगोचरबरणी॥ 
देखहु खोजि भुवन दशचारी d कहँअसपुरुषकहां असिनारी | 
इनहिदेखिविषिमन अमुरागा । पटुतरयोग बनावन लागा। 


कीन्ह बहुत MATE न आये । तेहि इरषा बन आनिदुराये॥ | 


REGS हम बहुत न NAR । आपुहिपरमधन्यकरिमानहिं॥ 
ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे । जे देखहिं sae जिनदेखे॥ 
दो इहिबिधिकहिकहियचमप्रिय लेहिंनयनभरिनीर। 
_ किंमिचालेहे मारण अगम सुठि सुकुमारहारीर ॥ 
नारि aig बिकछ सब होहीं। चकईसा भसमयाजिमिसोहीं। 


LETS कठिन मगजानी | गहवरिहदयकहाहिं छदुबानी ॥ | 
RATS चरण अरुंगारे > | 


| 
| 


जो जगदीश इनहिं बनदीन्हा | कसनसुसनमयमारगकीन्हा ॥ | 


जो मांगे पाइय विधि पाहीं | राखियसखिइनआंखिनमाही॥ 


जे नर नारि न अवसर आये । तेसियराम न देखन qni 


सुन स्वरूप dfe अकुलाई । अबलगिगये कहांठगिभाई॥ 
समरथ धाइ बिलोकहि जाई | धमुदितफिरहिंनयनफलपाई ॥ 
Test करमींजाहे पङिताहिं। | 


दो SRG बालक 
POM SEN वश SEM. रामजहाँ SE जाहिं॥ | 
dama असह अनन्दा। देखि य FS केरवचन्दा ॥ 
जे कडु समाचार सुनि 

tele एक अतिभलनरनाह। 


ini 


A A A €& 91 “al 


a 


^" OM M AY A AM a 


पावहिँ। ae दोषर्गावि ॥ | 
कहे पर र is 'दान्हृद्मभइिजिनलोचनलाद | | 

है है परस्पर छोग लुगाई। बातें सरळ सनेह ge! 
he अय जे पाये। धन्यसो नगर जहाति आये॥ | 
ri ' 1 बन गाऊं | जहेजहजाहिं धन्यसो ठाऊ॥ | 
सुखपायो विरंचि रचि तेही । ये जिन्हकेसबभांति uad! | 


जक AN ताकत 


शाक .., EE 


ATH Spei १०७ 
: सिय कथा सुहाई । रही सकल मग काननडाहे ॥ 
die इहिबिधिरघुकुठ कमळरबि मगलोगन सुखदेत । 

 जाहिंचठे देखत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥ 

“आगे राम लेषण पुनि पाछे। तापस ay बिराजत SH 
उभयमध्य सियशोभित केसी । र्म जीव बिच माया जैसी ॥ | 


॥| बहुश्किहों छबिअसमन बसई । जनुमधमदन मध्यरतिठसई ॥ 
॥ म 


` उपमा बहुरिकहों जियजोडी ।जनुबधबिधुबिचरोहिणिसोही॥ 
प्रभु पद्रेख बीचबिच सीता ।धरहिचरणमगचलहिंसमीता॥ 
सीय राम पद अंक बराये। षणचलहिंमगदाहिनबांये.॥ 
राम लवण सियप्रीति सुहाई । बचनअगोचरकिमिकहिजाई॥ 
| खगमगमगन देखिछबि होहाँ। लिये चोर चित रामबटोहीं॥ 


= me 
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qe छ | (quu So | | 
Mee मन आनंद भारी । मंगळ मूरति नयन निहारी n. 
. तब कर कमळ जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवण सुखदाई || 
तुम त्रिकाळ दरशी मुनिनाथा | बिइवबद्र जिमितुर 
. असकहिसबप्रभु कथाबणाली । जेहिजेहिभांतिदीन्ह्वनरानी|| . 
` दोऽ तातबचन पाने मातुसत भाइ भरत अस राउ। | ` 
_ मोकह दरशातुम्हार [भु सबसम पुण्यप्रमाउ॥ |. 
देखि पॉय मुनि राय तुम्हारे । मयेसुकृत सबसुफल हुमारे॥ ९ 
अब जह राउर आयसु होई । मुनि उद्ठेग न पावहिं कोई) ; 
मुनितापस जिनते दुखलहहाँ। ते नरेश बिनु पावक दहहीं॥ 3 
मंगळ सूळ [du परितोष । दहे कोटि कळ uaz aq 
अस जियजानिकहियसोठाऊ | सियसौसित्रिसहिततहँजाउँ। र 
TREO पणे CIMT बासकरों कङ्काल कृपाछा॥ — 
सहजसरल सुनि रघुबर बानी । साधुसाधु बोळे मुनि ज्ञानी। 
कसत TEE र LETTS सन्ततश्रुतिसेतू॥ प्र 
cay पालक राम तुम जगदीश माया जानकी । 
तिजगपालातेहुः आसहपेशीशअही रो हर रखपाइकूपानिधानकी॥ _ 
मा मुनि UR धरु ठषणसचराचरधनी । 


क्ला... ee 
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i THY Foy _ १०९ 
३ | 'तुम जो SEE करहुसबसांचा is 'सकाडियतसचाहियनाचा॥ 
| दोऽ qus मोहिं कि रहों कहुँ में कहतेउ सकुचाउँ। ` 


" | जह न होहुतहँ qeu तुमहिंदिखावो ठाउँ ॥ 
1 ` सुनि मुनि वचन प्रमरससाने। सकुचिराममनमहँ भुसुकाने ॥ 
बाल्याक हालत GAS बहरी । बाणी मधुर आमेयरसबोरी ü 
xj EU अब कहा निकेता। बसहुजहां सियलषणसमेता ॥ 
हे जिनके श्रवण समद्र GUI | कथातुम्हारिसभगसरिनानां। 
RI निरन्तर होहिं न परे 
| भरहि निरन्तर होहिं न पूरे | तिनके हिये सदन तव रूरे॥ 
lll जोचन चातक जिन करिराखे । रहहिंदरशजलधरअमिलाले ॥ 
a) निद्रा सिन्धु सरितसरवारी । रूप विन्दुलहिहोहिं सुखारी॥ ` 
Sl तिनकेहद्य सदन सुखदायक ।बसहुळषणसिचसहरंघुनाथक॥ C 
TH दो० यशतुम्हार मानसबिमछ हेसनिजीहा SI | 
ग॥ ames uen बसहुराम हियतास N 
ql) प्रभप्रसाद्‌ शुचिसुभगसुबासा | सादर जासु लहे नितनोसां॥ 
| तुमहिं निवेदित भोजन करहीँ। प्रमग्रसाद पटभूषणर्धरहीं ॥ 
E शीशनवहिं सुरगुरु शिजदेखी i ीतिसहितकरिविनयबिशेखी॥ 
| कर नित कराहे रामपदं पूजा | राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
«| चरण राम तीरथ चलिजाहीं। राम बसहु तिनके मनमाहाँ ; 
PRT नित AUS तुम्हारा। पूजाहिंतुमाहें सहितपर्विारा॥ | 
Tir होम करहिँबिधिनाना । विप्र जेवाइ qe बहु दाना॥ | 
गुमतेअधिकगुरुहि जियजानी। सकलभाव सेवहि aay २ 


[A 


वजा 1. 
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(quiu ei तिन 

ane छाडि गति दूसरिनाहीं। रामबसहु तिनके उरमाही 
| D सम जानहिं पर नारी । धन पराय विषते विषभारी 
जे हरषहिं पर सम्पति देखी | दुखितहोहिंपरबिपतिबिशेल्| भ 
जिनहिं रामतुम प्राण पियारे। तिनकेउरशुभ सदनतुम्हरे| चि 
BG स्वामि सखा पितुमातुगुरु जिनकेसबतुमतात | | श्र 
sooo तिनकेमनमन्दिरबसहु सीय साहित दोउआत | रस 
`  झवंगणतजिसबके गणगहहीं । विप्र वेनुदित संकट gu 
` नीति निपुणजिनकी जगलीका । घरतुम्हार तिनके मनतीका ४२ 
'गुणतुम्हारसंमुभहि निजढोसू । जेहिसबभाति तुन्हारभरोप्‌। * 
. ` रामभक्क प्रिय one जेही । तेहि उर बसहु सहित dd 
` , जातिपॉति धन धर्म बढ़ाई। प्रिय परिवारसदन समुदा 
सब तजि तुमहिं रहे ठवठाई las हृदय बसहु रघरा 
स्वग्ग नरक अपचरमेसमाना। जहूँ तहँ दीख धरे धनुवाना 
मनकम वचन जो राउर AT । राम करहु TS उर ढेर! 4 

gio जाहिनचाहिय.कबह कडु तुमसनसहजसनेह। . | 
| बसंहु निरन्तर . तासुउर सो राउर निज गेह ॥. .. 
` , इहि विधिमुनिवर ठासदिखाये । बचन सप्रेमं रामः सत्रमा 


gem बिहगबिहार क 
तीय निजतपबठआत। id 
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ही। THIS अं । BI 
| टपणदीखतब उतरकरारा। चहुदिशिफिस्योधनषजिमिनारा॥ 
खे नदी पनचशर शमदम दाना । सकलकलुषकलिसाउजनाना ॥ 
Ry चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चकन घात मारु मठमैरी i 
असकाहळवणठाड दिखरावा । थलबिलोकिरघुपतिसुखपावा॥ 
|रमंउ राम मन देवन जाना । चंलेसहित सुरपतिपरधाना ॥: 
ह| कोल्ह किरात बेप धरि आये । रंच्योपरणदण सदन सहाये॥- 
m बराय न जाई AY दुई शाला | एकललितलघएक बिशाला॥ 
त dle छषणाजानकी सहित प्रभ राजत परण निकेत । ` 
देही सोह मदन मुनिवेष जनु रति ऋतुराज समेत ॥ 
ह| मर नाग किज्ञर ।देगपाला। चित्रकूट आये तेहि काला di 
राई राम घणाम कीन्ह सब काहू । मुदितदेव eig लोचनलाहू॥ 
pi S सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भये हम आज ॥ 
डेरा (रिबिनती gagag सुनाये 
चित्रकूट रघुनन्दन SH MM Rig 25 समाचारसुनिसुनिमुनिआये 
आवत देखि मुदितमानिडन्दा। कीन्ह दण्डवतरघुकुलचन्दा t 
ore लाइ उर val । सुफळ होनहित आशिषदेही ॥ 
मित्र रामंडबिदेखाहे । सा धनसकलसुफलकरिलेखहिँ 
ae यथायोग सनमानि प्रभु बिदाक्यि मनिङन्द। 
|` ` करहिंयोग जपयज्ञतप निजआअमनस्वन्द ॥ ˆ ` 
पह सुधि कोल्ह किरातनपाई। हरषे जननवनिधि घर oS 
WEIS फल RAR चले किम रंकजन लुट, 
rud जिनदेखे दोउ आता । और तिनहिपूवाह | 
ps TH निकाई। आय सबन देखें रघुराई | 
! जोहारि . | | प्रमुहिबिठोकतश्रतिअनुरागाः | 
Paks Sü जनु जह तहँ ठाढे। पुलकशरीर नयन जल्बाढे॥ | 
तरे मगन तज जाने a 
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२१९ राभांचल आ ® | 
Sto अब हम नाथ सनाथ सब मय देखि ATA । 
„भाग्य हमारे आगमन; राउर कोशळ राय ॥ 
ध्यः भूमिः बन Wes पहारा। जह जह नाथपावतुम | 
` धत्य बिहुंग रग. काननचारा । सु हररूजन्मम 4 तआाहनहारा॥| 
- हस सब धन्य सहित परिवारा | देखितयनभरिद्रशतुम्हारा | 
कीन्ह बास मल ठांव बिचारी | इहांसकलूऋतु रहब सुखारी| 
हम सब भांति करब सेवकाई | करि केहरिअहि बाघ RRI 
बन बेहड़ AR कन्दर खोहा | संब LAAT पगपगजोहा। 
तहँतहँ तुमहिं अहेर खेलाउब | सरानेभार संबठांबादेखाउब| 
हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचबआयसुदता॥ 
Ao. वेद qud मुनि मन अगम ते प्रभुकरुणा ऐन 
बचन किरातनके सुनत जिमि पितुबालकबेन ॥ 
| रामहिं- केबल प्रेस. पियारा। जाने Vg जो जाननिहार। 
रामः सकळ बनचर. परितोषे। कहिसदुबचन प्रेम परिपोषे| ` 
विदा किये शिर नाय सिधाये। प्रभुगुणकहतसुनत. qe 
हिबिप्रिसीयसहित दोउभाई | बसहिबिपिनसुरमुनिसुखदाई| 
जबते आइ रहे S uil | तबते भो बन मंगळ दायक 
फूलाहिंफळहिंबिटप । मंजुललित बरबेलि विताना 
सुरतरु सरिस;स्वभाव सुहाये। मनहुँबिबुधबन 
गुंजत. मंजुल Aga श्रेनी । त्रिविध बयारि बहे ड | 
e. नीळकएठ dae 'कुळकणठ YS चातक चक्र ARE | 
पातिभांतिबोळहिबिहदयश्रवणसुखदाचितचोर॥ 
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THAT Sto | २१३ 
उद्य अस्त गिरि अरु केटातू | मन्द्र He सकल सुर बासू ॥ 
शेठ हिमाचछ आदिक जेते। चित्रकूट यश गावाहें तेते॥ 

Ul बिन्ध्यमुदितमन सुखनसमाई । बिनु श्रम ATS बड़ाई पाडे N 

Nl Re चित्रकूट के विहगमुग बेलि बिटप cosa 

रा॥ .. : पुण्यपुज सब धन्य अस कहहिँ देव दिनराति ॥ 

Rll नचनवन्त रघपतिहि बिळोकी | पाइ जन्मफळ होहिंबिशोकी ॥ 

Rl परति चरणरज अचरसुखारी। भये परमपद के अधिकारी ॥ 

alll सो बन शेळ सुभाय सुहावन । मंगलमय अतिपावन पावन ॥ . 

बे | प्रहिमा कहों कवनविधि तास्‌ । सुखसागर जहुँ कीन्हानिवास्‌ ॥ 

ता|| पय पयोधि तजि अवधबिहाइ | जहँ सियरामलषण रहेआई ॥ 
कहिनसकहिंसुखभाजसकानन। जो शतसहसहोहिंसहसानन ॥ 
. | सो में बरणि कहीं विधि केही । डाबर कमठ कि मन्द्र लेहीं ॥ 

रा|| सेवहिं उषण कमे मन बानी । जाइ न शील सनेह बखानी d 

NI : दोऽ क्षणक्षणसियठाखि TAGE जानिआपु परनेह। 

यि : ` -करतळषण सपने न चित बन्धु मातु पितु गेह ॥ 

दाह राम संग सिय wie सुखारी। पुरपरिजनशहसुरति बिसारी ॥ 

| क्रणक्षणपियबिधुबदन निहारी । प्रमुदितमनहुँ चकोरकुमारी ॥ 

वा| नाह नेह नित बढ़त बिलोकी। हषितरहतिदिवसजिमिकोकी। 

AI सियमन रामचरण 'अनुरागा | अवधसहससमवनात्रेयलागा॥ 

| पर्णकुटी प्रिय पीतम संगा । प्रिय परिवार कुरंग विहंगा ॥ 

_ | सांसुरवशुरसममुनितियमुनिवर।अशनञ्रमियसमकन्दमूळफरा 

| नाथ साथ साथरी सुहाईँ।. pe जुखदाई ॥ 

i तेहिकिमिमोहै बिषयबिलास्‌ ॥ 
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३१४ ` शमाय We | 
जबजबराम अवध सुधि करही । तबतबंबारि te सल 
सुमिरि मातुपितु परिजनभाई। भरत सनेह शीळ 
कपासिन्धु प्रभु होहें Tare । धीरजधराहिं कुसमयबिचारी। 
लाखसियलषणवबिकल्के जाहीं ।जिमिपुरुषहि अनुसरपां | 
भियाबन्धुगति टखिरघुनन्दन । धीर कृपालु भक्कउर चन्दन 
छगेकहन कछुकथा पुनीता।सुनिसुखलहहिंलबणअरुसीता। 
E दो? ie. सीता सहित eine पणेनिकेत । 
. M [सव बस अमरपुर शचीजयन | 
जुगवहिंभ्रभुसियंत्रनुजहि कैसे | पलकबिलोचन गोलक s 
सेवहिं लपण सीय रघुबीरहि । जिमिअविवेकीपुरुषशरीरहे! 
इहिविधिप्रभु बनवसहिसुखारी खगम्गसुरतापस हितकारी! 
४ रामवन गवन सुहावा।सुनइसुसन्तञअवधाजिमिआवा/ 


फिरेउनिषाद्‌ sf TEST । सचिवसहितरथ | 
मन्त्रीबिक बिलोकि निवा चेवसहितरथ देखेउआई। 


राम राम सिय ayy 
देखिदा पुकारी। 


दो ° नहितृणचरहिंनापियाहिंजळ म ia ee क्‍ 
on TESTS निषाद्गण रघुबरबाजि निहारि ॥ 


तुम पंडित परमारथज्ञाता। घरहु | 
| रहुधीर लखिबाम बिधाता॥ 
DT शिथिल कहिकहिमदुवानी । रथ बेठारेउ बरबस stl 
niii तरफराहिं d रथसका p कािनहांकी । रघुबर विरह पीर उरबांकी॥| 
ENS ०७ RRRA ९ 1 ; : रो g Td घो मनहुंआंनिरथजोरे ४ >> | 


mi | 


धीरज तब कहहिं निषादू । अवसुमन्तपरिहरहुः विषाद | | 


कहिनसकहिजसभयडउबिषात| | 


परेउधरणितळव्याकुलमारी| 


HEDIS न त 5 2E 
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| तमादख He i ९१५ 
: Sif सुसेवक चारि तब दिये सारथी सँग । 
| गह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । विरह बिषादवराणिनहिं जाई ॥ 
mM) चले अवधले wale निषादा। होतक्षणहिंचणमगनबिषादा ॥ 
T) शोचसुमन्त बिकल दुख दीना । धिकजीवन रघुवीर बिहीना ॥ 
दन। le न अन्तहु अधमशरीरू। यशनळहेउ बिठुरतरघुबीरू ॥ 
ता! भये अयश अघ भाजन प्राना। कोन हेतु नहिं करतपयाना ॥ 
| अहह मन्दुमति अवसरचुका। अजई न हृदयहोत FETA ॥ 
| झींजिहाथ शिरधुनि पछिताई। मनहुँकृपण धनराशिगँवाई॥ 
' बिरद्‌ बांधि बर बीर कहाई। चले समर जनु सुभट पराई॥ 


zi रामरहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहिमोहिंबिलोकतसोई ॥ 
||| दोऽ धाइ पूडिहहिमोहिँजब बिकळ नगरनरनारि। | 
r d उतर देब में सबहि तब हृदय बज aoe २ | 

| पुछिहहिजबहिं लषणमहतारी आइहिपाई 
n pad आइहिध 
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२१६ शमाय Sie | | 
देहो उतर कवन गुँहलाई । आयउँ कुशल कुँवरपहुँचाई ॥| श्र 
सुनत लषण सिय राम a | ढणइव तन परिहरब RY ज्ञ 
dle हृदय न बिद्रत पङ्कजिमि Aga घरीतमनीर॥ | E 
जानतहों मोहि दीन्हबिधि यह यातनाशरीर॥ - | त 
RAA करतपन्थपञ्रितावा | तमसा तीर तुरत रथआवा॥ तो 


x erate er कीन्ह अधियारे 18g भवन रथ राखि ua eA सुन 
` जिन्हजिन्हसमाचार सुनिपाये। भूप हार रथ देखन आये॥ ताः 
रथपहिचानि बिकलरुखिघोरे । गरहिंगातजिमि आतपबोरे॥ बीर 


` दोऽ सचिव आगमन सुनतसब विकळमई रनिवास lar 
है : a Wad भयङ्कर लाग तेहि मानहुँ प्रेत निवास ॥ -- सुख 


नहिं सूभा। कहहुकहां नपजेहितेहिबूमा ES 
दासिः A छः " 15168 cies oA ॥ |. 

. दासन्ह ढोखसचिव बिकलाई। कोशल्या गृह गई लिवाई॥ |. 
.. जाई सुमन्त दीख कस राजा।अमियरहितजनचन्द्रबिराजा॥ 
` उसास शान हब! परेउभूमितङ निपटमलीना॥ ही 


दी” अशि तब जयजीवकहि faena 
भूप सग टोर उर ठाई। मत कळु अधार जनु पाई 
त ons mc d ES राउ नयन भरि: 
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रामाय i e ॥ १७ 

Mag फेरिकि बनहि सिधाये । वलोचनजढबाधे i 
शोक विकल पुनि पूँ नरेशु। कहु सिय राम SITERT ॥ 
रास रूप गुण शील स्वभाऊ । सुमिरिसुमिरिउरशोचतराऊ | 
| राज्य सुनाई दान बन बासू । सुनिननभयउ न हरषहरासू ॥ 
तो सुत बिङुरतगये न प्राना। को पापी जगमोहि समाना ॥ 
‘Qo सखाराम सिय sqq जह तहांमोहिंपहुँचाउ | 
alga चाहत चलन अब प्राणकहोंसतभाउ ॥ 
| पनि पुनि (ae मंत्रिहि राऊ । प्रीतम सुवन सँदेश सुनाऊ॥ 
Gag सखासाइ करिय उपाऊ। रामळषणासियबेगि दिखाऊ॥ 
| सचिव धीरधरिकहि झदुबानी | महाराज तम पण्डितज्ञानी ॥ 
॥ धीर सुधीर घुरन्धर देवा। साधुसमाज सदा तुम सेवा ॥ 
॥ नन्समरणसबदुखसुखभोगा । हानिलाभप्रियमिलनब्रियोगा ॥ 
que कम्मे बश EHE Tas बरबस राति दिवसकी नाईँ ॥ 
सुख Silene दुख बिलखाहीँ | दोउसमधीरघरहिँ मनमाही ॥ 
धीरज धरह विवेक बिचारी । छांडियशोचसकल हितकारी ॥ 
Us अथम बास तमसा भयउ ay सुरसरितीर। | 
. न्हाय रहे जलपानकरि सिय समेत दोउबीर॥ 
We are बहुत सेवकाई। सो यामिनि शुँगवेर गँवाई ॥ 
हेत प्रात बट चीर मँगावा। जठामुक॒ट निजशीशबनावा N 
एम सखा तब नाव मँगाई। प्रिया चढाइ चले रघुराई ॥ 
AU धरे धनु बाण बनाई। आपुचढे प्रभु आयसु पाई॥ 
erat ae रघुबीरा । बोळे मधुरबचन धरिधीरा ॥ 
` (पि भ्रणाम तात सन कहेऊ। बार बार पद्‌ पंकज गहेऊ ॥ 
` (अ पाय परि विनय बहोरी । तातकरियजनि चिन्तामोरी ॥ 
fe मग मंगळ कुशल हमारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे ॥ 
; ११ तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख Teel 

` पतिपाठिआयसुकुशदेखन Wg फिरिआइहो ॥ 
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२१८ quu we! | 
१5 नी सकलपरितोषकरि परिपायैकरि विनतीघनी। | 
.  तलसीकरेहुसोइयलजेहिविधि कुशळरहकोशळधनी fp | 
at छि गुरुसन कहब सँदेश बार. बार पद्‌ पद्मगहि \ : 8l 
करव सोईउपदेश जेहिनशोचमोहिं अवधपति ॥ ` | 
पुरजन जन परिजन सकलनिहोरी । तात सुनायहु विनती मोरी) , 
` सब भांति मोर हितकारी । जति रह नरनाह सुखारी॥ . 
aca dex भरत के आये। नीति न तजब राजपदपाये| r 
mae प्रजहि कमे मन बानी | सेयह मातु सकलसमजानी॥ ६ 
आर निबाहब भायप भाई । करि पितुमातुसुजनसेवकाई| a 
तात भाँति तेहि ues राऊ। शोचमोरजेहिकरहिँ न काउ 
ङपणकहेंउ कंडुबचन TAT | बरजिरामपुनिमाहि ANI a 
बारबार निज शपथ fae i कहब ने तातर्षणळरिकाई| भ्‌ 
de कहिप्रणामकछुकहनलिय सियभइशिथिलसमेह। | से 
Sate बचन लोचन सजल पुरकपल्लावित देह V lm 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई) केवट पारहि नाव चला हा 

` इघुकुलतिलक चले इहि भांती। देखेउँठाढ्कुठिशाधरि gi T 
में आपने किमि कहब कठेशू । जियत es रामसँदे!| 
असकहिसचिवबचनरहिगयऊ। हानिगलानिशोचबशभयर जि 
Red सुमंत्र बचन नरनाहू। परेउ घराणि उर दारुणरदाई| जि 
Wer बिषम मोहमन मापा। माँजामनहुँ मीनकहँ न्या शो 
सुनिविदाप NE sear धीरजटूकर SON ` भाग बिः 


uae "Xx 


Gi. m? त 


| s दोऽ प्रियावबचनमट 
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CHIE Go | १६ 
इर धरि धीर राम महतारी। बोलीं बचन रमय me tt 


~ 


| म पसमाभेसनकरिय बिचारू | राम वियोग «afi अपारू न 
| कर्णधार तुम अवधि जहाजू। चढ़ेउसकलपि पवनिकसमाज॥ 
| धीरज धरिय तो पाइय पारू। नाहित qz सब परिनारू 

| जोजियधरियबिनय पियमोरी | रामलप गंसिय 1 ee E 
: र वनय CARE रामलषणसिर मिळव बहोरी॥ 


जुनेतदप चितयउआंछिउधारि | . 


| "= QUE मीनमलीनजनु साचत शीतल वारि॥ sc 

| धरि धीरज उठि d$ भुआलू | SE समन्त्र | (हँरामकपाल i 
| कहां पण कहे राम सनेही। कर विय पु बघू वेदेही॥ 
| Rer राड बिकबहुभांती । भइयुगसरिसशेरातिनराती ॥ 


ERN 


f^. 


> 


सो तनु राखि करव में काहा । जेइ न प्रेमप्रण मोरनिवाहा ॥ 


| रे विक TOL V, प IRAR ? p नु q ig त धिं - 
| नयउ E CAL EIR ARIA Wass धिकजीवनरंवासा T 


| दा रघुनन्दन प्राण पिरीते॥ तुमबिनजियतबहुतदिनबीते॥ 
हा जानकी टषण हा रघुबर | हापितुहितचितचातकजलधर॥ 


त), le राम राम कहि राम कहि राम राम काहे राम ॥- zie 


I = तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गये ga . 


थयउ आजु भानुकुळ भानू। धर्म्मेअवाधे गणरूपानि 
सकल Beas. देही । नयनविहीनकान्ह जंगजेही । 


बि बिलपतरेनिबितानी ॥ आये सकळ Es 
"तब बारिठमाने समयसम कळ. नेक इतिह 
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१२० _ Er serui li. 
तेल नाबभरि नप तनु राखा। दूत बुझाइ बहुरिअसमाखा॥| — 
gag बेगि भरत पह जाहू। ao UE 
gad कहेउ भरत सन जाइ । गुरु बुझाइ पठे दोउ उना 
सुनि मुनिआयसु घावन धाये। चले बेगि बरबाजे लजाये॥ . 
अनरथ अवध अरंभेउजबते | कुशकुनहोहिं मरतकह तबते॥ 
देखहिं राति भयानक सपना | जागिकरहबहुकाट कल d | 
faa Stare देहिं ag दाना । शिवअभिषेककरहिबिथिनाना| 
iE हृदय महेश मनाई । कुशलमातुपितुपरिजन भाई॥ 
` de इहिबिधि शोचत भरत मन धावन पहुँचे जाइ | : 
| Jos शासन श्रवणसुनि चले गणेशभनाइ ॥. ie m 
«3 समीर बेग हय हांके। छांघत सरित TATR . 
—— हृदय शोचबड़ कडु न सोहाई ।असजानहिंजिय जाउँ उड़ाई. 
| एक्‌ निमेष बरष सम जाइ । इहिबिधि भरतनगर नियराई| | 
शकुन होहिं नगर पेठारा। रटहिकुभांति qud करारा `; 


सखरशुगाळ बोलहिं प्रतिकूला । सुनिसुनिहोहि भरतउरशुला| : 
श्रीहत सर सरिता घनबागा। नगर बिशेष भयावनलगा २ 
GET हयगयजाहिं न जोये। राम बियोग कुयोग बिगोये। ! 
ओ नगर नारि नर निपटदुखारी। मनहुँ सबनिसवसम्पतिहारी। ६ 
do पुरजनमिलहिनकहहिंकगु गवहिंजोहाराहिंजाहें॥ | | 
`` ` भरत कुशलपुंठिनसकहिँ मयबिषादमनमाहिं ॥ TR j 
 हाटबाट नहि जाइ निहारी। जनुपुरदशदिशिलागिदव 
आवत सुतसुनिकेकयनन्दानि। हरषीरवि Js जलरुहचन 
सजि आरती मुदित उठिधाई। डारहि भेटि भवन भवन 
भरत दुखित परिवार निहारी। मानहुँ तुहिनबनजबनग 
'केकेयी हर्षित इहि भांती। मनईुमुदितदवलाइ किर 
सशोच uoce च देखि मन मारे ॥ पूंाते नेहर कुशल ह 


"क 
P =? 4 = 7 


| सुनाई : 


सुनाइ । पूदीनिज 


. :जीवत सकल जन्म फलपाये। अन्तअमरप 


* सिन बेहुननारिइद्यगतिजानी। सकळकुपटअधअवगुणखानी॥ || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


REESE .. 
A कहे तात कहां सब माता । कहँसियरामलबणनियश्राता॥ 


|| दी० सुनि सुतवचन सनेहमय कपट नीर ufa । 


भरत श्रवणमनशूल सम पापिनि बोली वेन ॥ 


j| तात बात में सकळ सवाँरी॥ भइ dew सहाय विचारी ॥ ९९. 
| . कछुककाज विधिबीच बिगारेउ। भूपति सुरपतिपृरपगुधारेउ ॥ 
सनत मरतभये विवशबिषादा | जनु सहमेउ करिकेहरिनादा ॥ 


तात तात हा तात पुकारी। परेड भूमितळच्याकुलभारी ॥ 


चळत न देखन पायउँ तोहीं। तात न quus मोही ॥ 


बहुरि धीर धरि उठे सँभारी। कहु पितु भरणहेतुमहतारी ॥ 


सुत बचत Sas : vnm CM eL 
| ` सुनि सुत बचन कहत केकेई। सम्मै पाठि जनु TERE ॥ 


(a mm 


Siete : è a q g ERIGI ZR e£ fogs am RT xX 
: आदाहते सब आपाने करणी | कुडिल्कटठोस्मदितमनबरणी॥ 


Ned 


:. le भरतहिबिसरेउ पितुमरण सुनत राम बनगोन। . 


q अपनपुनिजान जिय थकित रहे धरिमौन॥ 


_बिकलबिलोवि वका । मनहुँजरेपरलोनळ्गावाति॥ 
तात शड नहिं शोचन योग। बिदृइसुकृतयशकीन्हेउभोग ॥ 


‘ems (m v9 l } 


: अस अनुमानि शोच परिहरहू । सहित समाजराज्यपुरकरह ॥ ` 
| पुनिसुठि सहमेड राजकुमारा । पाके चत जनु लाग अँगारा ॥ 
. hr धरि भरि लेहिंडसासा | पापिनिसबहिमांतिकुलनासा॥ 


WM कुरुचि रही आलि तोही । जन्मत काहे न मारेसेमोहीं ॥ । 


: E काटि d पल्लव सींचा। मीनजियनहितबारिउलीचा ॥ 
` दोऽ dada दशरथ जनक राम ठषण से भाइ। . 


i जननी तू जननी भई विधिते कहा बसाइ ॥ - 
जबते कुमति कुमत मनठयऊ । P खंड खंड हषे हृदय न गयऊ ॥ 


| 'षर मांगत मन भइ नहिं पीरा । जरिन जीह मुंहपरेउ न कीरा॥ 


किमिकीन्ही । मरशकाळबिधिमतिहरिलीन्ही॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 


zw 


im 


S$ ` _ 20 

सरल सुशील e रत राऊ WEG: | 
अस को जीव जन्त जगयाही SIC CE 
भे अति अहित रामतउते तु अहस स 


i Š 
छन b: v | 
ST 
| 


सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई । जरहिं गॉतरिसकछुनबसाहे | 
तेहि अवसर कुबरी तह आई । वसन विभुषणबिबिधबनाई | 

— छखि र्सिभरेउलषणलळच माई । बरतअनल घुतथाइतिपाई॥ 

- हुसुकि लात तकि कूबर मारा । परियुंहभरिमाहिकरतपुकारा॥ | 
Gut geo फूट कपारू। दलितदशनमुखरुधिर्रचारू। | 
आहि ug काह नशावा। करतनीकफल्ञनहसपादा॥ 
पुनिरिपुहुनहखिनखशिखखोंटी। ठगे घसीटनधरिविरि भाटी | 
मरत दयानिधि दीन्हङुडाई। कोशल्या पहुँगे दोउ नाई ॥ | 

/ ` दोऽ मलिन बसनबिवरणविकल ऋशशरीरदुखभार | | 
` ` कनक कमल बरबेलिबन मानहुहनी तषार॥ | 

Wale देखिमातु उठि घाई । पडित अवनिपरी vases | 
देखत भरत बिकलभये भारी। परे चरण तनदशा विसारी ॥ | 
मातु तात कहुँ देहि दिखाई । कहूँ सियरामळषणदोडभाइई॥ | | 
केकयिकत जनमी जग साँगा t जो जनमीतोभइकिनबाँमा ॥ | 

र, a Hel । अपयंशभाजनप्रियजनद्रोही। | 


भागी ।गतिअसितोरिमातुजेहिलांगी। | 
पितु सुरपुर बन म Seer । में केवळ सब अनरथ हेतु ॥.| ` 
qus दाह दुखदूषणभागी ॥ | 


दी० मातु भरतके वचन सटु उठी सँभारि। . 
लिये उठाय ठगाय उर लोचन मोचति बारि॥ ` a 
सरल सुभाय भाव उर छाये। अतिद्वितमनइुरामफिरिआये! 
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em. QA Tdi शोक c शनेः y= pe was 
Hes बहुरि ,छषश लघु माई। शोक सनेह न इदयसमाई ॥ 
"HIS : - que 5j THUS eal 3 ७० SET क ees ds ate is 
देखि स्वभाव. कहत सबकोई । राममात अस काहे न होई ॥ 
= TN थारे Sq ICE diego 
'माता भरत We बेढारे। आश पालि weg 
e bs 


x2 अ्रजहँँवच्चबलि fy झर A 
i हुबच्छबाळ चारज uS S 


ज नि ie IE -— fpr ric Ere ee छार PN eus 
नेमानहु जियहाने TSA | काळ 
5l ^d Ls TWO p S ane Seep d 
Hee दोष देई जाने वाता 

tain जिय 


जो ऐसेहु दुख aig जियावा 


Sag 
ded Tat a 
EASGE 


नहुस 

या fa 

जज काजान काताहूनावा ॥ 
विस्सय SS हण कळ पृहिर RaSh me Eas 

HUE QUod Sq कळु पाहरबल्कळयार ॥ 


हिळवरचळे SATA । रहे न यतन किये रघुनाथा ॥ 


ga 
Set सिय ESJAR ॥ 


i 
ag wae सबही शिरनाई । चले 
सब शघुपति सबही शिरनाई । चट 


। | . शमऊषणसिय बनहिं सिधाये। गई न सँग न प्राण पठाये ॥ 
` यह सवना इन ANG आगे। तउ न तजातनुजीवअभागे ॥ 


स्वाहिं न ठाज निज नेहनिहारी । राम सरिससुत में महतारी ॥ 

जिये मरे भळ भूपति जाना । मोरहदय शतकुलिश समाना॥ 

दोऽ कोशल्या के वचन सुनि भरतसहित रनिवास॥ _ 
` व्याकुल बिळपतराजशह मानहूँ शोक निवास ॥ - 


' , बिलपहिं बिकलभरत दोउभाइई i कोशल्या लिय eques n 


'| “भाँति अनेक भरत समुझाये। कहि विवेकवखचनसुनाये॥ 
| भरतहु मातु सकर समुझाई। कहिपुराण श्रुतिकथासुनाई ll 
| . छलबिहीनशुचि सरलसुबाणी ॥बोछे भरत जोरि युग पाणी ॥ 
| Grow पिता TNT । गाइ गोठ सहि सुर पुरजारे॥ 
| जे अघतिय बालकबध aire । मीतमहीपति माहुर दीन्हे ॥. 
‘| जे पातक उपपातक अहहीं। कमेबचनमनभवकाबिकहहीं ४ 
|| ते पातक सोडि होऊ ब्रिधाता। जो यह दो मोरसतमाता 
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RIG परदरिरि चर CNTY we | E. 
दो० जे परिहरिहरिहरचरण "end भूत गणघोर। 
` तिनकीगति मोहिँदेउबैधि जोजननीमतमोर ॥ द 
बैचहिं वेद धम्मे दहि débil पिशुन परावपाप कहिदेहीं॥ Fy 
कपटीकुटिल W क्रोधी । वेद विदूषक विश्वविरोधी॥ n6 
छोमी छम्पट ale छवारा। जेताकहि T परधन परदारा॥ NA 
पावर मै तिनकी गतिघोरा । जो जननी यह सम्मतमोरा॥ हज 
जे नहिं साधु संग अनुरागे। परमारथपथ विसुखञाभागे॥' 
जे न भजहिं हरिनरतनु पाई | जिनहिंनहरिहरसुयशसुहाइई॥' è दो 
तजि श्रुतिपन्थबामपथचलहां। बंचकबिरचिवेष जगछलहीं॥ | 
तिनकी गति शंकरमोहिं देऊ। जननी जो यह जनों भेऊ॥ पित 
So मनवचनकम्मे इपायतन कर दास में सुनुमातुरी। पु 
| उरबसतरामसुजान आनत प्रीतिअरु छठचातुरी॥ 
असकहतलोचन हित लत वत लकनखलेखतमई।॥ 
हियलाय लियेबहोरिजननी भुपद्रतसही ॥ 
| दो मातुमरतके वचनसुनि सांचे सरळसुभाय। | 
| sue es सदा ळच | xil 
रामप्राण ते प्राण तुम्हारे। तुम रचुपतिहिप्राणतेप्यारे॥: ne र 
विधु विषचुवे खये हिम आगी । होह वारिचर वारि विरागी | दो 
भयेज्ञान बरु मिटे न नाना iial । तुमरामहिँप्रतिकूल न gig | , 
' मततुम्हारअसजोजगकहहीँ । सोसपनेहुँसुखसुगतिनलहही tl |" 
असकहिमातु भरत हियलाये। थनपयखरवहिनयनजळछाये॥ | 
करत बिलाप विपुलइहिभांती । बैठे बीति गई संब राती॥ [o 
बामदेव बशिष्ठ मुनि आये। सचिवमहाजनसकलबुलाये॥ ON 
मुनि बहु भांति भरत उपदेशे । कहि परमारथ वचन सुदेशे॥ o 
29 दो० द धीरज धरहु करहु ne ला आजु। ` छः 
B vo विस अनि [रुबचनसुनि करन कहेउसबकाजु॥ A 
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, भरतवातु सबराखी। रहीरास दरशन आमिलाखी ॥ | 


2 | तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 
Hf घिदाइक्रियासबकीन्ही । बिधिवतन्हायतिलांजलिदीन्हीं॥ 
| शोधि quie सब qq पुराना | कीन्हभरतदशगात्र बिधाना ॥ 
FESS मुनिवरआयसु दीन्ही । तहंतसलहसभांतिसबकीन्हीं॥ 
' [ये विशुद्ध दिये सब दाना। धेनु बाजि गज बाहंननाना॥ 
[ule सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणिधनधाम॥ C 

` _ दिये भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरण mp - 

पेताहेत भरतकीन्हजसकरणी | सो सुखलाखजाइनहिंबरणी॥ 
‘Het शोधिमुनिवर तहँआये। सकलमहाजनसचिवबलाये ॥ 
B राजसभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोउभाई ॥ 
ररत बशिष्ठ निकट बैठारे। नीति धम्सैसय बचनउचारे॥ 
| i कथासब मुनिवर बरणी । केकयिकठिनकीन्हजसकरणी॥ 
पूप धस्स त्रत सत्य सराहा । जेहितनुपरिहरि satay 
| ह शीळ सुभाऊ। सजल नयनपुलके ge 


. हुरिलषण सियप्रीतिबखानी। शोक सनेहंमगनमुनिज्ञानी॥ ` 
. दो सुनहु भरतं भावी प्रबळबिलाखि कहेउ मनिनाथ॥ c 
. | ` हानिठाभ जीवनमरण थश अपयश बिधिहाथ॥ '. ` 
: प्रसबिचारि केहिदीजियदोष्‌। व्यर्थं काहि पर कीजियरोषं॥ . . 
AG बिचार करहु मनमाही। शोचयोग दशरथ नपनाही॥ | 
Ana बिप्रजोवेद बिहीना । तजिनिजधम्मंविषयळवलीना॥ | 

Bk नपतिजु नीतिनजाना । जेहिनप्रजाप्रिययाणसमाना॥ ` 
शिचिय बेश्य कृपण धनवान्‌ । जोनअतिथिशिवभक्तसुजान्‌॥ . ` 
NINE शक्र विप्र अपमानी P मुखरमानप्रिय ज्ञान गुमानी॥ | 


= ~ 


Tra बटुनिजनत afe । eam d नहिं गुरुआयस 
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न अगर भार बहु आये। अमित अनेक सुगन्धसुहाये॥ c 


याड ला oe 


m. श् शनाया Be | 
b 3 शोचियणही जो मोह बश करे धम्भेपथत्याग| 
o0 qu शोचिय यतीप्रपञ्च रत बिगतबिवेक विराग y 
o Ama सोइ शोचन योगू। तप विहाय जेहि भावे ae 
` शोचिय पिशनअकारणक्रोधी | जवनिजनकगुसबन्धबि 2 
'सबबिधि शोचियप्रअपकारी। निज तनपोषक निद्या” 
` 'शोचनीय सबही बिधि सोई । जोनळाडेळळ हरिजन im: 
. शोचनीय नहिं. कोशछराऊ। भवनचारि दृशपरकटप्रमा o 
भयउ न अहे. न होनिउहारा। भप भरतजस पि 
`` बिघिहरिहर्सुरपतिदिशिनाथा। बरणहिंसबद्शर | 
EN (तीनिकाठ त्रिमवन जगमाही। भरिभाग दशरथ wane, 
..... १ दो० कहह तात केहि भांति कोउ करहि बड़ाई तासु। 
CSa रांमठषण तुम शन्नुहन सरिससुबनसुतजासु॥ | 
AT प्रकार Td बड़ मागी । बादिविवादकशिय तेहि 
(यह सुनिसमुझिशोचपरिदरहु। शिरधरि शयरजाय 
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de 
` (राजपद तुम कहें दोन्हा | पिताबचनफुरचाहियक .: 
` ` (तजेरामजे लि हि .बचनहिं लागी ॥ तन परिहरेउ राम ae C 
x .. _ 'नपह्वििचनाध्रेयनहिप्रेयप्राणा। कर्हुतातपितुबचनः 
` करहु शीश धारि भूप रजाई। हे तुमकहँ aiu 
` परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक 
Bus MAR योवनद्यऊ।पितुआज्ञाअधअय् 
"अनुचित उचित बिचारतजि जेपालहिं पितु बेन। 
` ` तेभाजन सुख सुयश के बसहिं असरपति ऐन॥ 


A tits 
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E सकल महतारी WS प्रजातुख होहिं सुखारी ॥ 
परमतम्हार रामसबजानहिं | सोसबबिधितुमसनमछमानहिँ॥ 
पि राज रासं के आये। सेवा wy समेंह endi 
Wao कीजिय गुरुआयसु अवशि कहहिंसचिव करजोरि। 
॥ एघुपति आये उचित जस तबतस करब eme 
pacar धरि धीरज कहई । पूत पिता गुरुआंयसु अहई॥ 
d आदरिय करिय हितमानी । तजियबिषादकाठगतिजानी॥ ` 
न रघुपति. सुरपुर नरनाहू । तुम इहिभांति तांतकद्राहुक ` 
गारिजनग्रजा सचिवकहअम्बा | तुमहींसुत सबकरअवलम्बा॥ | 
p aT बामकाळ कठिनाई | धीरज धरहु मातु बलिजाई॥' 
ARTE आवसुअनुसर हू । प्रजायालिपुरजन दुखहरहू U 
T त्केबचनसचिवअभिनन्दन ।सुनतमरतहियजळरुहचन्दना 
नय बहोरि मातु BE बानी । शील सनेह सरळ रससानी ॥. 
(de सानीसरळ रस मातुबानी सुनिभरत ब्याकुळभये॥ 
O ठोचनसरोर्हखवतसांचत बिरहंउर अंकुरनये॥ C 
> सोदशादेखत समयतेहि बिसरीसबदिसुविदेहकी॥ : 
| तुलतीसराइत eeu सीवसहज सनेहकी ॥ 
सोऽ भरत कमळ RAR धम्मं qeu धीरघरि। ` 
| बचनअमियजनबोरि देत उचित उत्तरसबहिं॥ _ | 
भीहि उपदेश दीन्ह गुरुनीका । प्रजासचिवसम्मतसबहीका ॥  - 
 |तुडचितपुनिआयसुदीन्हा । अवशिशीराधरिचाहियकीन्हा॥ ... 
र पितुवातुस्वानिहितबानी । सुनिसुनिमुदितकरियभळजानी॥ . 
हशषितकिअनुचितकियिबिचारू। धम्मे जाइ शिरपातकभारु | 
मि तो देइ सरल सिख ae जो आचरतमोर हित ga c 
ब तुम विनयमोरिसुनिलेद्व । मोहि अनुहरत सिखावनदेहू॥ 


RE wu. -श्रपराधू । दुखितदोपगुणगनहिनसाधू॥ 
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शशी यै ei 

ato पितुसुरपुर सिय रामबन करन HEE मोहिराज । 

| इहिते जानइ मोर हित के आपन बड़ काज ॥ | 
- हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरिलीन्ह मातुकुटिला 
में अनमानि दीख मन Al | आन उपाय भोर ताई 
. शोक समाज राजफेहि छेखे। लषणरामासिय पदबिनु देह 
-aR बसन बिल भषण भारू | बादिविरतिबिनु seram 
` ` सरुजशरीर aie सब भोगा। बिनुहरिमक्िबादि जपयोग 
` ` ज्ञाय देह बिनु जीव garg बाढि मोर सब बिनु रघुरा 
. जाउँ राम wé आयसु देट्र । एकहि आंक भोर हित ये! 
. ARTER आपतमलचहहू। सो सनेहजड़ता बश ह 
. (दोऽ केकेयी सत कटिल माते राम बिमल गतळाज। | 
| 


तुमचाहत सुख्माहबश मोहले अवक राज ॥ 

कहौं सांच सब सुनिपतियाहु। चाहिय धम्म शीर नरना] 

J ` झोहि राज हठि cee अबहीं। रसा रसातळ जाइहि तब . 
८ ` मोहिंसमानको पाप निवासी । जेहि छगि सीयरामबनवा्स | 
, ` .. राव राम कहूँ कानन दीन्हा। बिछुरतगमनअमरपुरकीदों 
` में शठ सब अनरथ करहेतू। बैठि बात सब Gas सचे! 
seg रघुबीर विलोकिय बालू । रहेप्राण सहि जग उपह 

- -राम पुनीत बिषय रस -रूखे। लोलुप भूप भोग के भूत 

`` कृहँठांगे ees इद्यकठिनाइ । निदरिकुर्डिशजेहिलहीबई 

... So कारण ते कारजकठिन होयदोष नहिं मोर। 

~ =  कुलिश अस्थिते उपलते लोहकराळ कठोर ॥ पो 

E m तन अनुरागे । पामर प्राण अघाइ अभा "१ 


. ` ` जो प्रिय Renata लागे । देखबसुनत्र बहुत saat E 
CON SIU रामसियकईँ बन दीन्हा । पठइअसरपर पतिहितकी€ ति (GP ET 
E 7 ठीन्ह विधवपन अपयश आपू । दीन्हेउप्रजहिं शोकसन्त। 
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हिते मोर कहा अबनीका । तेहिपर देन HEE तुमटीका ॥ 

|. केकयिजठर जन्मि जगमाही | यह मोकहँकछुअनुचितनाहीं ॥ 

ग. मोरिबात सब विधिहि बनाई । प्रजा पांच कत करहु सहाई ॥ 
है| alo ग्रहगहीत पुनि बातवशा तेहि पुनि बीद्वीमार। 


ताहि (en Wes faz rv cervi च जजन 
i [esr Me PAUCI SOU कह Sopra ॥ 
t सद ee or ay meg Perque A dps RSIS Ras) Fe 
व केकयि सवन योग जग जोई॥ चतुरावरोचे रुचा माहि सोई ॥ 
k e 
wer = eu q TE LST Er rer dh m A HECE 
m| दुशारथ. de CWE WE Lee Age वाधवादंबडाइ॥ . 
PPO sas eee hoy E X 


तुम y आत कळत CET q = zv "MUROS mepes COUPE Tay SE वीका 
रा qe US कहद कद निनटाका राय राज Gage चाका Ul 


bas ७० 60५. ‘os है 
ड॒ dq 7 देउँ Sf xter Sp fare le कः penal i सुखेन LES रुचिजिही 
ये|, उतर देउँ केहिबिधि केहिकेही wae सुखेन यथा रुचिजेही ॥ 


| गर विवेक सागर जगजाना। जिनहिंविश्वकरबद्रसमाना ॥ 
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| ar में अनमल अपराधी | भइसौहिंकारणसकलउपा॥॥ धर 
। तदपि शरणसन्मुखमोहिंदेखी । क्षमिसबकरिहाहिंळूपाविशेह भर 
। शील सकूचिसुठिसरल्सुभाऊ 1ST सनेह सदन Wy पतर 
 अरिहुक अनभलकीन्हनरासा । में शिशु सेवक यद्यपिबामती 


तुम पे पांच मोर भळ मानी । आयसु आशिषदेह qan 


' जेहिसुनि बिनयमोहिंजनजानी | आवहि बहुरि रामरजधानीश्रस 
Glo यद्यपि जन्म कुमातुते मै शठ सदा सदोस। हि 


` आपन जानि नत्यागिहैँ मोहिँरघुबीरमरोस ॥ | 
भरतबचन UE प्रियलागे। राम Gag सुधा सम पागे| दे 
' छोग बियोग विषम दुखदागे। मत्र सबीज सुनतजन जागे।_ 
' सातु सचिव गुरु पुर नर नारी । सकलसनेह बिकठभईभारी 
"भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम भूरति तनु आहा 
“तात भरत असकाहेन VEE | प्राण समान रामप्रिय sq 
जो पामर आपने जडताई । तुमहिं सुगाइमात कुटिल, 
सो शठ कोटिक पुरुष समेता | बसहिकल्पशतनरकनिकेता X 
अहिअघअवगुणमणिनहिंगहई । हरे गरर दुखदारिद दक्ष गर 
gle अवशि चलियबन रामपहँ भरत nexum! be 
' ` शोकसिन्धुबूडतसबाहे तुम अवलम्बन दीन्ह ॥ 
भा सब के मन मोद न थोरा। जनुघनधुनिसुनिचातकमोर| ` 
त लगि निर्णयनीके। भरत प्राणप्रिय भे aah 
हिन्दि भरतहि शिरनाई । चले सकल घर AET 
धन्य भरत जीवन जग माही । शील सनेह सराहत जाद 
‘Fale महरा रा बंड काज सकठचहेकर साजित 
ee कक रह रर र वारी सो जाने जनु गरदन HU 
१ वाक uic को न we जगजीवन C 
E ql» SR सुसभ्पाते सदनसुख vig द मातुपितुभाइ। . Ry 
^c सन्मुखहोत जो राम पद्‌ करे न सहज सह्दाइ॥ | | 
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RR बाहन साजहिँ नाना । egy हृदय प्रभात पयाना॥ 
भरत जाइघर कीन्ह विचारू । नगर बाजिगजमवनमैंडारू॥ 
Bera सब रघुपतिके आही । जोविनुयतनचलोंतजिताही ॥ 
m ती परिणाम न AR भलाइ । पापि शिरोमणि साइँदुहाइ ॥ 
mete स्वामि हित सेवक सोई । दूषण कोटि देइ किन कोई ॥ 
नौश्रिसबिचारि शुचि सेवक बोळे । जे सपने निज धर्म न डोले॥ 
कहि सब ममे धमे सब भाखा । जोजेहिलायक सो तहँराखा ॥ 
FR सब यतन राखि रखवारे। राममातु पहूँ भरत सिधारे॥ _ 


गे दी आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
" | कहेउ सजावन पालकी सुखद्‌ सुखासन यान॥ 


Mp? चकई इव पुर नर नारी । चलब प्रातउर आनँद भारी॥ 
d n बिहाना। भरतबुलाये सचिव सुजाना ॥- 
लेहु सब तिलक समाजू । बनहिं देव मुनि रामहिंराजू॥ 
चलहु सुनिसचिव जुहारे। तुरत तुरग रथनागरसँबारे॥ - 
न्धती अरु अग्नि समाजू। रथचाढि चलेप्रथम मुनिराजू ॥ 
पम न्द चढि बाहन नाना । चले सकल तप-तेजनिधाना॥ . 
Rett सबसजिसजियाना | चित्रकूट कहुँ कीन्ह पयाना॥ 
शेविकासुभग न आ । चढ्चाढेचलत भईसबरानी ॥ . . 
दो? सौपिनगर न्ह सादर सबहिचलाइ॥ २ 
. सुमिरिरामसिय चरण तब चछेभरतदोउभाइ॥ | 
| दरशाहित सब नर नारी । जनुकरिकरिणिचलेतकिबारी ॥ _ 
गै सियराम समुभिमनमाहीं | सूज अदिति wet 
l ag लोग m m इयगज रथत्यागे ॥ ` 
THT राखि निज डोली | राम भात रदु बाणी बोली) - 
(USE रथ बलि महतारी dae प्रियपरिवार दुखारी.॥ - 
सालि सबलीग । sn : DONO sei EY 


` रिधरिवचनचरण शिरनाई । रथचढ्चिलतभये दोउभाई ॥ 


quate 
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‘Mae सानुज रामहिँ मारी । करों अकएटक राज सुखारी॥ जि 
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तमसा प्रथम दिवस करिवासू । दूसर गोमति तीर fem 


£s भोजन सब जोग ee, g 

dle पयञ्रह्ारफलअ्शनइक निशिभोजनसबछीग। |g 
करत रामहित mun परिहरि भूषण भोग॥ [ति 

d$ तीर बसि चले बिहाने। शुद्धबेर पुर सब नियराने॥| है| 
समाचार सब सुने निषादा | हृदय बिचारकरै सविषादा॥| | 
कारण कवन भरत बन जाही । हे कडु कपटभाव मनमाहाँ | | 
जो पै जिय न होत कुटिलादै । तो कस लीन्ह सङ्घ कटकाई॥| रा 


भरत न राजनीति उरआनी। तबकलङ अब जीवन हानी॥ दी 
सकलसुरासुर जुरहिं Fare | रामहिं समर न जीतनहारा॥ | ह्‌ 
काआश्चये भरतअस करही | नहिंविषबेलिअमियफळफरही। | q 
alo असबिचारिगुह ज्ञातिसन कहेउ सजग सबहोहु | रा 
हथवासहु बोरहु तरणि कीजिय घाटा शेहु॥ | सु 

होइ सजग सब qug Tel | ठाटहु सकळ मरण के | | 


सन्मुखलौँह भरत सन ogi जियत न सुरसरिउतरनदेह॥ ` 


चले निषाद जुहारि af जुहारी । शूर सकल रण रुचे न रारी | E 
सुमिरि राम पद्‌ पेकज Tat भाथा बांधि agra बनु की 
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अंगुरी पहिरि कूडि शिरधरहीं | फरसा बाँस से समकरहीं॥ _ 
एक SUS अति ओड्न खांडे | कूदहिंगगनमनहँत्तितिछांडे ॥ 
निज निज साज संमाजबनाई । यद रावतहिं जुहारहिँ जाई ॥ 
देखि सुभट सब छायक जाने । ले छै नाम सकल सनमाने ॥ 
दोऽ भाइहुठावहु धोखजनि आजु काज बड़ Ay 

` -सुनि ate बोलेसुभट बीर अधीर न होहु ॥. | 
दात प्रताप नाथ बल तोरे । करहिंकटक बिनुभटबिनघोरे ॥ 


| जियत पॉवनहिं पीछे धरहीं। रुण्डमुण्डमयमेदिनि करही it 


ade निषादूनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुकाऊ ढोलू॥.. 
इतना कहत छींक भड बांये। कहेउशळुनियन्हखेतसुहाये ॥ _ 


| बृढ एक कह शकुन बिचारी । भरतहिसिलियंनहोइहिरारी॥ ˆ 
| रामहिं भरत मनावन जाहीं। शकुनकहै असवियह नाहीँ॥ - 


` | सुनि गुहकहे नीककह geri सहसाकरिणद्धिताहिंविमंढ़ा ॥ _ 


|| दो० करत दण्डवत | -भरतलीन्ह उरलाइ I V 
|. Had BIT सन भंटभइ प्रेम न हृदय सिदाहि खेम Ra ^p 


॥ भरतस्वभाव शीलबिनु बूके।बड़िहितहानिजानिबिनुजमे॥ 


die गहहुघाट भटसिमिटसब Saar मिलिजाब॥ 700 
- बूमिमित्र अरि मध्यगति तबतस करब उपाय॥ _ 


| su सनेह स्वभाव सुहाये। बैरप्रीति नहि दुरत दुराये॥ 
| अस कहिभेंट सजोवन लागे। कन्दमुल फल खगरगमाँगे ॥ 
| मीन dia पाठीन पुराने। भरिभरिभार AR आने ॥.. 


' सकलसाजसजिमिलनसिधाये । मंगळ मूल शकुन ATT 
देखि इर्ति कहि निज नामू । कीन्ह मुनीशहिदणडप्रणाम्‌॥ ` 


[^ . 


'| जानि रामप्रिय दीन्ह अशीशा । भरतहिकहेउबुकाइ मुनीशा॥ _ 
| रामसखा सुनिस्यन्दन त्यागा । चलेउतरिउमेगतअनुरागा ॥... 
॥ गाँव जाति गुह नांव सुनाई। कीन्ह जुहारिमाथमहि GIRL 


मेरे भरत ag आति प्रीती। ढोग Rene प्रेमकै रीतीं धे . 


AM 
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१३९ qe We सरसराहि तदि | 
घन्य घन्य ध्वनि मंगल Fat सुरसराहि तेहि बरषहिँ Gay | ` 
लोकवेद सब भांतिहि नीचा। जासुछांह छुइलेइयसींचा॥ | 
WIR अंकराम छघुभ्राता। मिरतपुरकपरिपूरितगाता॥ |. 
रामराम कहि जे जमुहाहीं। तिनाहिं न पापपुँजसमुहाही॥ | 
इहि तो राम छाय उर छीन्हा। कुळ समेतजगपावनकीन्हा॥ | 
करमनाश जल सुरसरि परई। तेहिको कहहुशीशनहिंधरईे॥ 
उलटा नाम जपत जग जाना। बाळमीकि भे ब्रह्म समाना॥ 
lo श्वपच शवरखल्यवनजड, पांवरकोळ किरात | 
. रामकहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥ | 
 . नह्ि्जचरजयुगयुगचलिश्राई | केहिन दीन्ह रघुबीर बड़ाई॥ | 
` ` राम नाम महिमा सुरकहहीं। सुनिसुनिअवधलोगसुखलहही॥ | 
, रामं सखहिमिलि भरतसप्रेसा । पूछ हिं कुशल सुमंगल WT. k 
देखि भरत कर शील सनेहू। भानिषाद तेहिसमय विंदेह॥ | ` ` 
.. सकुच सनेह मोद मन TET भरतहिचितवतइकटक ठाढा॥ | 
| घरिघीरज पद बन्दि बहोरी । बिनय सप्रेमकरत.करजोरी॥. | 
^ कुशल मूल पद्‌ पंकज पेखी। | "| 
`. अबप्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटिकुलमंगल मोरे॥ | 
We समुभिमोरिक्रतृति कुल प्रममहिमाजियजोइ) | 
o “जोन भजे रघुबीर पद जग बिधिबंचक सोइ॥ | 
| Stel कायर कुमतिकुजाती। लोक वेद बाहिर सबभौती॥ |. 
राम Anan A Weld । भयउँ भुवनभूषण तबहीँते॥ `` 
देखिप्रीति iam सुहाई । मिळे बहोरि षण घुमाई ॥ | 
कदि निषाद निजनाम सुबानी । सादर सकल जुहारी रानी॥ |. 


. जानि टषण समदेहि अशीशा | जियहुसुखीसौलाख बरीशा ॥ «| 


ra CA AR MP A ७७ काक 


uda. लप 


` निरखि निषाद नगर नरनारी । भयेसुखी जनुलषणनिहारी | 
Reale लेउ यह जीवन ह । भेटेउ ह iF 
` सुनि निषाद निजभाग बढाइ । प्रमुदितमनळेचळेउ Rare |: 
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— OPER oim Ga अनो qui 
M ato सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख ae 


| | ; 
|| ` _ षरतर तर सर बाग बन बास बनायउ जाइ॥ c 
j| SER पुर भरत दीखजब । मेसनेहवशअंगशिथिलतब ॥ | 


i सोहत E निषादहि लागू। जनुतनु धरेबिनय अनुरागू ॥ - 
॥| यहि बिधि भरतसेन सब ART | दीखजाय जग पावनि गङ्गा ॥ 
| | रामघाट कह कीन्ह भणामा | भा मनमगन मिलेजनुरामा ॥ 
"| करहें प्रणाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय वारिनिहारी॥ 
`| ` करि मज्जनं माँगहिँ करजोरी । रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥ 
| भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू। सकळ सुखदसेवक qe ॥ 
|| जोरि पाणि बर मांगों एटू । सीय रामपद सहज सनेह॥ 
| ` le इहिबिधि मज्जनभरतकरि गुरुअनुशासनपाइ। २ 
।. मातु नहानी जानि सब डेरा चले लिवाइ॥ 

L| जहँ तहँ ठोगन डेरा कीन्हा । भरत शोधसबही करलीन्हा॥ 
` गुरु सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पहँगे दोउ भाई॥ २ 
. चरणचापि कहिकहि मदुबानी ॥ जननी सकलभरतसनमानी॥ 
| भाइहि AR मातु सेवकाई। आप निषादहि लीन्हबुलाई॥ | 
| चले सखा करसो कर जोरे। शिथिल शरीरसनेह न थोरे ॥ 
| Wa सखहि सो dia दिखाऊ । नेकु नयन मनजरनिजुड़ाऊ ॥ 

| जहँसिय रामटषण निशिसोये । कहत भरे जळ ठोचनकोये ॥ 
| भरतबचन सुनिभयउ बिषादू । तुरत तहाँछै गयउ निषादू ॥ 
| ` ` दोऽ ad शिंशिपा पुनीत तरु रघुबरकिय बिश्राम। C 

` `. SRA सादरभरत कीन्ह्यउ दण्डप्रणाम॥ aie 
| कुश aad निहारि स॒हाई। कीन्ह प्रणाम TARTA N 
| चरण रेख रज आंखिन लाई । बनेनकहतप्रीति अधिकाई॥ 
| कनक विन्दु हु ' gg चारिक देखे। राखे शीश सीय सम लेखे ॥ 
| सजल बिलोचन इदयगलानी । कहत सखासनबचनसुबानी i 
>| Siga सीय बिरहयूति हीना। यथा अवधनरनारि asta ॥ 
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Ri . UGG अ E | 
“पिता जनक देउँ पटुतर केही । करतळ भोगयोग जग जेही |. 
 इवशुरभानुकुमानु भुवालू। जेहि सिहातअभराबतिपाल| 
e .. भाणनाथ रघुनाथ गुसांई । जो बड़होत सो राम बढ़ाह॥ 
` दो० पति देवता सुतीय मणि साय साथर दाख. | 
a बिहरतहदयनहहरिमम पबितेकठिनबिशेखि | 
| ठाठनयोग SIT SY छोने। भेनभाइ असअहहिं न होने॥ 
पुरजन प्रिय पितुमातु दुलारे। सिय रघुदीरहि भाणपियारे| 
सदमरति सकमार स्वभाऊ। तातिवायु eee 
ते बनवसहिबिपति सबभाँती । निद्रे कोटिकुठिशयहछाती॥ 
रामजेननि जगकीन्हउजागर॥ रूपशाटसुखतबगुणसाग॥ 
f m पुरजन परिजन गुरुपितुमाता | रामस्वभावसबाहँ सुखदाता|| 
` . SRY Ga बढ़ाई weet बोळनिमिलनि बिनयमनहुरही। 
x PF MIE . कोटिकोटि शतशेशा। करिनतकरहिंप्रमुगुणलबढेशा 
p o ... दो० सुखस्वरूप रघुबंशमंणि मंगळ मोद निधान। | 
तेसोवतकुशडासिमहि विधिगति अतिबलवान॥ 
'रामसुना दुख कानन काऊ | जीवनतरु जिमिजुगवतरांड|' 
' ` पठकनयनफणिमणिजेहिमाती।जुगवहिजननिसकळदिनराती 
- , ते अबफिरत बिपिन पद्यारी। कन्द usus फळ uu 
धिक केकेयि अमंगळ मूला। मइसिप्राणत्रीतमंग्रतिकूल। 
ate UN कृअघउदघि अभागी | सबउतपातभयउजेहिलागी|. 
क कृरिखुजेउ बिधाता। साईंद्रोहमोहिं कीन्इकुमाती| 
agan निषादू । नाथकरियकतंबादि fave! 
हरभियतुमभ्रियराम LEE । यहनिरदोपदोषविजिबास/ | 


AUER DA a» S&S त्या यो 
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jj Ste अन्तरयामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। 
S' चलियकरिय विश्राम यहुबिचार टढआनिमन y 


| सखाबचन सुनि उर धरिधीरा । बासचले सुमिरत रघुबीरा ॥ 

` थहसुधिपाइ नगर नर नारी । चलेविलोकन आरत भारी॥ 
` परद्क्षिण करि करहि रामा । देहिकेकयिहि खोरि निकामा t 
` भरि भरि बारि बिलोचन BH | बाम बिधातहि दूषण देहीं ॥ 


t ! झरत : 

| एक WEE भरत सनेह। को बाद EN Ea: ॥ 
| निन्दहिआपु सराहनिषादहि । को कहिसके ॥ 
| इहिबिधि रातिलोगसबजागा॥ भा भिनुसार उतारा लागा ॥ 


"| TR TS चढाव सुहाई। नह ae सब मातृ चढ़ाई॥ 
„| GSA मह भा सब पारा। उतरिभरततबसबाहि संभारा) 
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देखत श्यामल धवल Bari qos शरीर भरत A 
सकल कामप्रद तीरथ रा p बेद्विदित जगञ्रकटमभाउ॥ | 
मानो भीख त्यागि निजधश्मू । आरतकाह न करहि SHY, 
ग्रसजियजानिसुजानिसुदानी | सकलकरो जगयाचकबानी॥, 
iem न चमं नं कामरुचि गति न wb ॥ ` | 
„ 5 -जन्म जन्म इति शमपद्‌ TERA न आन ॥ `. ¬ 
जानहिं राम कुटिलकरि मोही। लोग कहें गुरु साहेब HEL) 
सीताराम “चरण रति: मोरे । अनुदिन बढो अनुमहतोरे॥| . 
` जञठदूज़न्मभरि सुरति बिसारे।याचत seu पाहनडारे॥| ¦ 
चातक स्टनि घटे घटि जाई । बढ़े प्रेम सबमाँति भलाई॥| 
aer बान चढ़े जिमि दाहे। तिमि रीतम पदनेम निबाहे॥ | 
भरत बच्चनसुनि मांझ त्रिघेनी भै BEAT GATS देनी॥ 
तातभरतः तुमसबबिधि साधू P रामचरण अनुराग अगाधू॥ ` 
बादिशलानि करहु-मनमाही । तुमसमरामहिंभियकोडनारही॥|. / 
ilo तन gee दिय इर्षिसुनि वेणिब z^ E 
५ प्ाध्भरतधन्यकहि धन्यकहि नम सुर बषेहिं फुछ ॥ | 
मुदि तीरथराज , निवासी । बेखानस az रही उदासी॥ ^ 
'कृहहिअरस्पर das 1 ae og r 
सुनले:सम गुण: गान gend vem मुनिवर, dé आये। ` 
ELE DILE 
.. आसन Bingo 33 । चहतसकुचिगह कवर sepa 
मुनि qus ag बडशोच्‌।चोलेत्रषि छखिशीलसकोई | ^ 
ES सबसुधिपाई। बिधिकरतबपर कळुनबसा&॥| ” 
ee gamer जियजनिकरहु समुमिम met ya 97 ^ 
(0 Spp Sea BETES | ठोक बेद बुध सम्मत a 
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तात तुम्हार विमल यशगाई। पाइहि लोकह वेद बढ़ाई ॥ 
' | Sele सम्मत बिधिकहई । जेहिपितु राज्यदेइ सो लहई ॥ 
$| sq सत्यत्रत qe बुलाई। देत राज्यसुख at बढ़ाई ॥ 
॥| राम गमन बन अनरथमूला । जोसुनिसकलविश्‍वभड शूला ॥ 
| सी भावीबश रानि अयानी। करिकुचाठिअन्तहुपतितानी ॥ 
x RS तुम्हार अल्प अपराधू। कहेसो अधम अयानअंसाधू॥ 
॥। : करतेहु राज्य a Bl IRATI रामहि होत सुनत सन्तोष ॥ 
Ij  दो० अबअतिकीन्हेठभरतभल तुमहिंउचितमतएहु । 
M i Medi सकळ सुमंगलमूजग रघुबर चरण सनेहु ॥ 
॥|  शोतुम्हार धन जीवन घाना। भारिभागको Gale समाँना॥ 
॥| सोतुम्हार -आचरज न ताता। दशरथसुवनः रामठंघुञ्चाता ॥ 
॥| Gag भरत रघुपति मनमाही । घ्रेमपात्र तुमसम कोउनाहीं ॥ 
॥ C ठषणराम सीतहि अतिप्रीती। निशिसबतुमहिंसराहतबीतीः॥ 
“ जानासम्मे अन्हात घ्रयागा। ATS तुम्हरे अनुरागां॥ 
| YAR अस Gas रघुबरके। सुखंजीवनजगजलजडनरंकें॥ 
E iE न अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रणंत कुटुम्बपाल रघुराई ॥ 
| "gudb भरत Wd एटू । घरे देह जन राम UU 
/ दोऽ quad भरत Son यह sedate उपदेश 1 7 
४. रामभक्तिरस सिद्धि हित भायहिसमयगरोश॥ : 
॥ “नवबिधु बिमलतात यशतोरो। रघुबर किडूरकुमुद Say 
' उदयसंदा AIST Hagar | घटहिनजगनभदिनंदिनदूना॥ 
` कोक त्रिलोकप्रीतिअंतिकरंहीं a तरही ॥ 
करेतबराष्ि ॥ 


॥| “निशिंदिन सुखदसदासबंकाह॥ यसिहिन केव eee vitae | 
पूरण राम qua पियूषा॥ गुरु अपमान दोषनङिदू 
रामभक्ति अबअमिय अघाह। Bes सुळम qus 


t 
m 3 
v 
ge 
t jd 
oy 
मुपभगीरथ 


fica सुरसरि आनी । सुमिरत सकलसुम 
देशस्थग्रुणगाणबरणिन IT = € जाही i S ACAHIS Iu. 


. क्षोराते बिधु तुमकीन्ह अनुपा । जहँ बसरास भेस TEN, 
- तात गठानि करहु जियजाये। ST ELAS पारस पाये। 
„ सनहु भरत हमभूंठ न कही । उदासीन तापस बन रहहीं। 
BE: CE E सुफळ सुहावा। SITUA दरशनपावा। 
. तेहिफलकरफल द्रशतुम्हारा । सहितप्रयाग सुभाग हमारा। जा 
भरत धन्य तुमजगयशळयऊ | काहिअसप्रेममगनसुनिभयड शि 


तुम सरवज्ञ Fel सतिभाऊ । उर -अन्तरयामी रघराऊ। 
„ म्वहिंनमातु.करतब करशोचू । नहिंदुखजियजगजानहिँंपोच्‌। 


 सुकृतस॒यशभरि भुवन सुहाये। ठच्मण रामसरिस सतपांये। 
. रामबिरह तजितनु GUL । भपशोचकर “कवन ` प्रसंगू। = 
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Qe EN ECT $ 
dle जासु सनेह सकोचबश राम प्रकट भे MA | ह 
जहरिहियनयनम्हकबहु निरखेनाडिं अघाय॥ 


सुनिमुनिबचन सभासदहरषे। साघुसराडि सुभनसुर qum 


, धन्यघन्य ध्वनि गगनप्रयागा | सुनिसुनिभरतमगनञअजनुरागा| था 


दो० Guana हियराम सिय aie सरोरुह नेन । 5p 

करि प्रणाम मुनिमडलिहि बोळे गद्गद्‌ da] 
मुनिसमाज अरु तीरथराजू। सांचेहुशपथ अघाइ अकाजू॥ 
ERIN कछुकहिय बनाई। इंहिसमतहिंकठ॒ुअघअधमाई।| पं 


नाहिन डर बिगरहि परलोकू। पितहु मरेकर नाहिंन शोकू। ss 


रामळषण सिय बिनुपगपनही । करिमुनि 
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i RS CHAT Be ॥ २४१ 

| मिटे कुयोग राम RR आये । बसहिअवधनहिंत्रान उपाये॥ 
' | भरतबचन सुनिसुनिसुखपाई । सबहिकीन्ह बहुभांति बड़ाई ॥ 
॥ तातकरहुजनि शोच बिशेखी । सबदुख मिटिहिरामपददेखी ॥ 
| दोऽ करिभबोध मुनिवर कहेउ अतिथि प्राणप्रिय होहु। ` 
th). FETS GS GS हम as gg करि छोहु॥: 
"l| सुनिमुनिवचन भरतहियशोचू । भयउकुअवसरकठिनसकोचू॥ 
T | -जानिगरुअ गुरु गिराबहोरी। चरण बन्दि बोले करजोरी ॥ 
‘ll शिरधरि आयसुकरियतुम्हारा। परमधर्म यह नाथ हमारा॥ 
|] 'भरतबचन मुनिवर भन भाये। शुचिलेवकशिषनिकटबुलाये ॥ 
॥ चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई । कन्दमूळ कछ आनहु जाई N 
, | मठेनाथकहितिन्हशिरनाये । प्रमुदित निजनिज काजसिधाये॥ _ 
: | भुनिहि शोचपाइन बड्नेवता । तसपूजा चाहिय जसदेवता ॥ - 
li) सुनि ऋषिसिधिआणिमादिकआई । आयसुहोइसोकरेंगुसाई ॥ 
al) दो० राम विरह व्याकुल भरत सानुज सकळ समाज. 
Y | > ` पहुनाई करि हरहु श्रम कहेउ मुदित मुनिराज॥ - | 
ql) ऋधिसिधिशिरधारिमुनिवरबानीवड़भागिनि्ापुहिअनुमानी॥ 
' | कहहिंपरस्पर- सिधिसमुदाई । अतुलितअतिथिरामलघ॒माई॥ 
L| मनिपद्बन्दि करियसोइआजू। होइ सुखी सबराजतमाजू ॥. | 
[॥ भसकहि रुचिररचे गहनाना। जे बिलोकिबिलखाहिबिमाना॥ | 
[॥ भोग बिभूति भूरि भरि राखे। देखतजिनहिंअमर्जमिलाखे॥ — 


- Eu सांज सब : लीन्हे। जुगवतरहाहिं मनहिंमनदीन्हे ॥ ` 


„ ।'षसमाजसजिसिथिपलमाही।जे सुखसपनेहुँ सुरपुरनाहीं ॥ . 
pu Male बास दिये सब केही । सुन्दर सुखद यथारुचिजेही ॥ 
|| Se बहुरिसपरिजन भरत; कहँ त्रविआयसु असदीन्ह | 
uL = -विधिविस्मयदायक विभव मुनिवर तपबलकीन्ह # ` 
gi epa जवभरत बिलोका । संबलघुलगे -लोकपतिलोका॥ . 
1) समाजः नदिं जाइ बाची । देखत बिरतिबिसारहिक्यानी ` || 
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E २९२ eau re Rund । ij 
„ आसनशयन सुबसन बिताना । बनबाटिका TTT : 
` ॥ सुरमिफूलफलअसियसमाना | विमलजलाशयविविधविध ब 
` » अशनपान शुचिअमितअमीसे | ps ठोकसकुचात जमी कह 
` ` सुर सुरभी que सबहीके । aT NITY TH, qr 
. : _ ऋतु बसन्तबह त्रिबिधबयारी। सबकह सुलभ 3 a 
QETA बनितादिक भोंगा । देखि ay विस्मयसबल T 
दो» सम्पति चकडे भरत चक मुनिआयसु खेलवार। | 3 
noo तेहि निशि आश्रम पींजरा राखे भा मिनुसार॥ er 
` ~ छोन्हे निमज्जन तीरथराजा ।नाइमुनिहिशिरसांहितसमाग भर 
“1. ऋषिआयसुअशीश शिरराखी। करिदेडवत बिनय बहुभात “ 
vq गथ कुशलसाथसबलीन्है । चले चित्रकूटहि चितदीन| ` 
wm सखा कर दीन्हे My चलत देहंधरि an T 
1 नहिं पदत्राण शीश नहिं छाया। प्रेम नेम व्रत ' im 
t उषणा राम सिय पंथ कहानी। पूढतसखहिकहत VET 
८ ` रामबास थळ बिटप बिलोके। उर अनुराग रहतनहि रो E 
- fem सुर वर्षहि फूला। भइसदुमहि मगुसगलपू ह. 
.. दो» किये जाहिं डायाजठद सुखद बहत बरबात। | 
2006507 तसमंगुभयउ न रामकहँ जसभा भरतहिजात॥ ६ 


D 
mi 


iu शसायण ste | | 

बनी बातबिगरन चहत करिययतन छलशोधि _ 

TW i सनत सुरगुरु मुसकाने। सहसनयन बिनुटोचन जाने॥ 

i कह गुरुबादि ज्ञोम छल Sig | इहां कपट करि होइय भांडू . | 

! माया पति सेवक सन माया । करियत उळटि pia सुरराया॥ . . 

चातब कछ कीन्ह रामरुख जानी | अबकुचालकरि c 

m g सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। निजअपराधरिसाहिंनकाऊ॥ 

॥ जो अपराध भक्क कर STA रोष पावकसो TN 

॥ छोकहु वेद बिदित इतिहासा ।यह महिमा जानहिं दुवॉसा ७ 
भरत सरिस को राग सनेही। जग जपुराम-राम जपु जेही ७ 

ad दो० मनहुंनआनिय अमरपति रघुपति भक्त अकाज।  .  : | 

:  अयशलोकपरलोकदुख दिनदिन शोकसमाज ॥ः. २ 

j तुने सुरेश उपदेश हमारा। रामहिं सेवक परम पियारा॥ | 

मागमानंत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बेर बेर अधिकाई॥ E 
i 


वागे पद्यपि समनहिं राग न रोषू। गहहि न men गुणदोषू॥ | 
gie प्रधान विश्व करि राखा। जोजसकरे सोतसफळचाखा॥ . 
मूग दपिकरहिंसम विषमविहारा। भक्तअभक्क हृदय अनुसारा 0) = 
| गुण अेख अमान एकरस राससगुणभये भक्त भम्र ॥>. 
p राम सदा सेवक रुचि राखी ॥ वेद पुराणः साच घूर सुर साखी॥- o 
गह ससजियजानितजइ fo । करहु भरतपद siet egeta t 
| Qe रास भक्त Tet निरतंपरदुख-दुखीदयाछ॥ ``. 
qu :- भक्कशिरोमणि भरत ते जनिडरपहु ETS = . | 
सल सिन्धु-प्रमुसुर हितकारी । भरत राम आायसुअनुसारी = . 
Aviva विवश बिक grag । भरतः दोषनहिं preng राउर AW 
ae Tea gd ` सुरराऊ। लगे सराहन भरत सहाही quesu  _. 
Sal हिविधि भरत चले मगुजाही । दशादेखिमुनि सिडसिहाही॥ = 
WR रामकहिकेदिं उसासा उमँगतपेम मनई चइपासाक =. 
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08 एमायंशँ Bo T | | 
_ द्रवहिंबचनसुनिकुलिशपखाना | प्रजनप्रेस न जाइ बखाना 
बीच यमुनहिं आये । निरखि नीर लोचनजढडाये॥ 


. lo रघुबर वणी विळोकि वर बारिससेत समाज । 
¦ ` होत विरह वारिधि मगत चढे बिवेक जहाज ॥ `. 
` यमुनतीर तेहि दिन कर बासू | भयउसमयसमसबहिसुपास्‌॥| 
 शातेहिचाट घाट की तरणी । आइईअगणितजाइँ न वरणी। 
.. भ्रात पार भे एकहि खेवा।तोषे राम सखा करिसेवा। 
` चले अन्हाइ alee शिर नाई । साथ निषादनाथ लघ wi 
` आरो मुनिवर बाहन आढे । राजसमाज जाय सब Tay) 
: तेहि. पाठे दोउ बन्धु पयादे। भूषणबसन वेष सुठि सादे। 
. ` सेवक सुहद्संचिव Ta । सुसिरतलषणसीयरघुनाथा॥ 
. Se जह राम बास विश्वामा । तहँतहँ करहिंसप्रेसप्रणामा॥ 
 _ `` ह्वोऽ मगुबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। ` 
॥ — o 6 ˆ देखिस्वरूप सनेह बश मुदित जन्म फल पाइ N 
/ कहहिं सप्रेम एक इक पाहीं | रामलषणसलिहोहिंकिनाहीं॥ 
` बय बपुबसन रूप सोइआली। शीलसनेह सरिससमंचाली॥| 
धेष न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं de प्रसन्न मुख मानसखेदा। सखि सन्देह होत इहिभेदा॥| 
तक तियगण मंनमानी। कहहिंसकलतो 


MG CAN oF — as “वब “व. 


BEN जञातमनावन m [रघुबर भरत सरिसको आज ॥ : 


aieo Coren 
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za शमायत अ agi . १४४ 
| पिता ननि गलता ॥ 
रा वसवभाते हमहिंजोदाहिन 

| me oe d हीना । ee 

॥ पिए SERT कुगाव कुठामा।कहँयह दरश पुण्यपरिणामा 

al es I 
| असअनन । जनु मरुभूमि कल्पतरुजामा ^ 
| Ste भरत दरश देखत Gag भगु लोगन्हकर EDD 

| ४ | जनास US Im re Hagia re FT ae 

| निजगुणसहित रामगुणगाथा | i 

j तीरथ मुनिआश्रमसुरधामा । निरखिनिमज्जहिकर 

मनही, मन Fite बरयेह।सीय राम पद पद्म 


प्रणामा॥ 
T Sig $ TI सनेह्‌ H 
" Re किरात कोलबनबासी । बैखानस बट यती उदासी 
Ml करि प्रणाम पूंछहिं जेहितेही । केहिबन cuu राम बैदेही | 
mm ते प्रभु समाचार सब कहहीं। Wile देखिजन्मफललहुहीं ॥ 
| ; जेजन TR कुशल हम देखे। ते प्रिय रामलषण समपेखे॥ 
iW) (Ch SS सबहिसुबानी | सुनत राम बनबास कहानी ॥ 
` दोऽ तेहि बासर बस प्रातही चले su रुनाथ। . 
a. राम द्रशकी लालसा भरत सरिस सबसाथ॥ | 
I 2. शकुन ele सबकाह। फरकहिंसुखद्‌ विलोचतबाडू ॥ 
1॥| भरतहिं सहित समाजउडाह । मिलिहहिंराममिटहिंदुखदाडू ॥ 
T फरत मनोरथ जसजियजाके । जाहि सनेह सुरा सब छाके ॥ 
[॥| रिथिरअंगमगुपगडगडोळहि। विह्ठटबचन प्रेमबशबोलहिं॥ 
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| ak) विला Bie i 


इमा शसं रजनी अवरोखा। जागे लीय सपन अस देखा॥ 


fa सियसपनभरेजलछोचन । भयेशोचबश शोकबिमोचन। 
छषणसपने यहं नीक न E. । कठिन कुचाह सुनाइहिकोई॥ 
अंसकहि बन्धु समेत अन्हाने। 
So सनमानि सुरमुनि बन्दिबेठे 
नभधरिखगमगभरिभागे विकळप्रभुश्जाश्चसगये ॥ . 
तुरसीउठे अवछोकि कारण काहचित चकितरहे | 
पबसमाचार किरातकोठन ऑईतेहिअवशरकडे 

to सनत सुमंगळ बेन सन प्रमोद तन पुळकभर। 

... शरद सरोरुह नेन तुलसी भरे as sd. | 
बहुरि शोचबशभे सियरमन्‌ । कारणकब्रन भरत आगमन 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेनः संग चतुरंग न थोरी॥ 
सोसनिरामहिं भा अतिशोच्‌। इतपितु बंच उतबन्धुसकोद। 
भरतस्वभाव समभिमनमाही ।प्रभवितहितथितिपावतनाह 
“समाधान तब भां यह जाने। भरत कहे महँ साथ 
लषणळखेड प्रभहद्यरँथारू। कहलसमंस्समनी।ते 
बिनु पूछे wg ses गुसांई। सेवक समय न ढीठ fear 
तुम सबेज्ञ शिरोमाणे स्वामी । आपुनिसमुझिकहीं 

gs SR सरछचितःशीलःसनेई fant t. | 

| प्रतीतिजिय जानियआपुसमान pe | 
“विषयी जीव पाइ प्रभुताई ।(सुढ़ मोह बश ae 
aed नीतिरत साधु सुजाना^ घमुपदभ्रेमसः 
We आज राज पद पाई) चळे: भरम: 
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ॐ अवसर वाकी | जान राम बनाल EE). 
one TE ज.समाजू | आये करन अकंटक TIN 
जी F i FESR | आये दल बटोरि दोउ भाई ॥ 
ut 2 CUm | A । काहुसुहात रथबाजिगजाली ॥ 
"i छर fi 3! Si Ji ej Te 
दो० शशि गुरुतियगानी gs चढ़े age यान " : 
छोक dew विमुख wp झ धमकी बेन समान ॥ 
COME सुरनाथ त्रिशंकू केहि न राजमद दीन्हकलंकू 
“Re गन्दै TEST उपाऊ। रिप रण इंच न राखबकाक ॥ 
SS ITE नाह भरतं भछाईं। निद्रे राम जानि शसहाई i 
तश पराह सोआाजुबिशेखी। तमरसरोष शमरुख देखी 
इतना कहते नीति रस TOR | Tare विटपपुळकॉ टपपलकजिमिफला॥ 

. थि पद बन्द शीश रजराखी । बोठे त त्यसहूज बठभाखी ॥ 
छान bs नाप न मानब मोरा । भरतहमहिं उपचार न थोरा | 
ids ST रहिय मनमारे। नाथ साथ थनुहाथ हमारे ॥. 

e WAM WES जनम रामअनुजजगजान) २ 
4 IRR चढत शिर नीचको धरि सनान ॥ 

उठि करजोरि २ SITES. मागा । मनहुँ बीररस सोवतजागा॥ 

बांधिजटाशिरकसि. कटिभाथा | साजिशरासन शायकहाथा ॥ 

आजु राम सेबंक यश लेऊं। भरतहि समर सिखावनदेङं ॥ 
रम निरादुर कर फळ. पाई ag समरलेज दोउ भाई ॥ 
शई धना भल सकलसमाजु । प्रकटकरों रिसपाबिलआजू ॥- 

F करि निकर दुळे बुगराजू | god? लवा जिमि बाजू 

. (साहे भरतहि सेन समेता। खावन ज निदरि निपातोंखेता ॥ 

| "सहाय कर शंकर आई।,तदपि हतों रण राम दुहाई॥. 

छ 1 ७ चति सरोष ees | साधिलषण छो पति MEPELICE SS P 
E" कत alent भभरि भयान ॥ + m 
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Qe CATA Be | | 
जग मा मगन We घानी | लवणबाहुबल बिपुलुष खाती 1d 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा | कोकहिसक को जाननिहारा॥ | 
अनुचित उचितकाजकछु होई । समुभिकरियमलकहसवको)) | 
सहसा कारे पाले पढिताही । कहहिं बेद qua बुध नाही| | 
सुनिसुरबचन ठवणसकुचाने । राम सीय सादर सनमाने॥ | 
कही तात तुम नीति Gere । सबते कठिन राज भद्‌ भाई। | 
जो अँचवत मातहिं नप तेइ । नाहिन साधसभा जिन्हसेई॥ 
सुनहु रषणभलभरत सरीखा । बिधिप्रपञ्चमहँसुनानदीखा॥ 
दो० भरतहि होइ न राजमद बिधिहरिहर पदपाइ॥ | 
` SW किकांजी सीकरन्हि ज्षीरसिंधु बितशाइ ॥ 
तिसिरतरुणतरशिहिसकगिलदै। गगननगननकुनेघडिमिलई॥ | 
गोपद जल Tee घटयोनी। सहजक्षमाबरु छां हिं्षोनी॥ | 
pe मेरु उडाई । होइ न नपमद्‌ भरतहिभाई॥ | 
ठषणतुम्हारशपथ पितुआना । शुचिसुबन्धनहिंभरससमाना॥ | तेव 
^ E अवगुण जलताता । मिले रचे परपंच विधाता॥ | भर 
i o Mi राजे चरा तडागा | जनमिकीन्हगुरादोषबिभागा॥ | ई 
eSI IGISCSERTETSIRT. ॥नेजयशजगतकीन्हउजियारी॥ | जाः 
कहत भरत गुणशील ditus । प्रेम ane मगन TITS Ut | रास 
. दो० सुनिरघुबर बाणी बिबुप देखि भरत पर हेतु। | ar 
Ms लगे सराहन सहसमुख उ स कृपानिकेतु॥ | 
psn भरतको | सकधरमधुर 


a A s a GY a8 Gl A, द्या. 
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r समीप शखि --X 00 iB AY. ऽप्रनहाये 
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f. a vines V J ५ 
P». क d: o AE ERE सकुचाही En OR ae caine Soe निषाद नाथलघुभाई 
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que मावशी Be | 
करनाभरहिंमत्तगजगाजहि re eie RR aaa 
वकचकोरचातकशकापेकेन | कुजत Ay भराल्मुद्तिमत Y 


..ग्रटिगण गावत नाचत मोरा | जनु सुरज मगठ चहुओरा | 
बेलिबिटप quuws AHA । सब समाज Su Usu 
दो० शमशेळ शोभा निराखे भरतहदय आते ग्रेम । 
. -  तापस तप HS पाइजिमि सुखी सिरान नेम ॥ ... | 
तब केवट ऊंचे चाहि जाई। कहा भरत सन भुजा SSH 
नाथ देख यह [dew बिशाला। पाकरजम्बु WIS तमाला। 
तिन तरुवरन्ह मध्यबट सोहा । ज बिशाळ देखि सन मोहा॥| 
नीळ सघन TIS लाला | अषिचळन्नांहसुखदसबकाला।| 
Wr तिमिरअरुणमय रासी | बिरचीबिधिसकोठिसुखमासी।| 
तेहितरु लरितसमीप गोसाई ce पणं कुटी जह Tel 
| तुलसी तरुवर बिबिध सहाये । कहसियपिय कहुलषणळगाये॥| 
| घट छाया वेदिका बनाई । सियानिजपाणि सरोज Tel 
dle Ge बेठे मुनिगण सहित्‌ नित सियरामतुजान | 
सुनहिं कथाइतिहाससंब आगमनिगम पुरान ॥ - . 
सखा बचनसुनि बिटपनिहारी | st भरत बिलोचन «mil 
«Re प्रणाम चले दोउभाई । कहत प्रीति शारद्‌ सकुचाई। | 
eve fife राम पद अंका। मानहूँ पारस Tag रंका॥ 
[जशिरधरिहियनयनलगावहिँ ॥रघुबरमिळनसरिससुखपार्वार! 
_ देखि acdsee अतीवा । प्रेममगन aan जड़जीबी। 
सखहि सनेह विवश मग भूला । कहिसुपंथ सर «uie फूला। 
| सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन. छागे। 
_ होतन HS भाव भरत को । शचरसचरचरश्चरकरतकी 
Slo प्रेमअमिय मन्दुर बिरह भरत पयोधिगँभीर। 
= AR प्रकटे सुर साधुहित इपासिंधु रघुबीर॥ 


“an .— (०0३ 6m “Any «as c 


p alan we IH = es: A = 


"PM T 2 


| | _ शघायृख अन । १५१ 
| भरत दीख घम आश्रमपावन | सकलसुसङ्गलसदनसुहावन ॥ 


॥| करत अवेश मिटा दुखदावा । जनु योगी परमारथ पावा d 


| देखे लवश भरत 'घभु आगे que बचन कहत अनुरागे ॥ 
l|. शीश जटा कटि मुनि पट बांधे। तृणकसे कर शर' घनुकांधे॥ 
| बैदी पर मुनि साधु समाजू।सौय सहित राजत रघुराजू॥ 


. | बलकलंबसनजटिलतनुश्यामा । जनुमुनिवेष कीन्ह रतिकामा॥ 


| करें कमठत धनु शायकफेरत । जीकीजरनि हरत हँसिहेरत ॥ 
/ . दोऽ लसत मंजु मुनिमणडली मध्य सीय रघुनन्द्‌ 5 
ज्ञानसभा, जनु wque भक्किसब्चिदानन्द्॥ 7 ` 
सानूज सखा समेत मगनसन । बिसरेहषे शोकं सुखटुखगन॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई। भूतळ परे लकुट की नाई ॥ 
| बचन AIT SIM पहिचाने। करत प्रणाम भरतजियजाने ॥ 
बन्धु dag सरस यहि ओरा। उत साहब सेवा बरजोरा॥ 


| मिळनजाइ नहिंगुद्रत aa । सुकबिळषणमनकीगतिभनड॥ 
रहे शाखि सेवा पर Wei चढ़ी चङ्ग जनु खचखिलारू॥ 


| कहत सप्रेम नाइमहि माथा । भरत प्रणाम करत रघुनाथा॥ 
1॥ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा? कहुँपट कहे निर्षग धनुतीरा॥ _ 
दोऽ बरबस. लिये उठाय उर लाये कृपानिधान ॥7 : * 
¬ अरतरामकी मिळनलखि बिसरे सबहिअपान ॥ "` 
मिलनप्रीतिकिमिजाहि dis | कंबिकुलअगम bab llr 
परमप्रेम  पूरण दोउ ale | मनबुधिचतअह्वासत be Tall 
कहहु सभेम srl करडे ॥केहिळायाकबिमति AGA ॥ 


i AR अर्थ आखरबल सांचा । अनुहरतालगतिहि नटनाचा॥ 


| अगम सनेह छा नि बर को । जहनजाइमन बिधिहरिहरको॥ 
„ | सोम बरणि कहो केहि मांती। बाजु सुराग कि गाडरितांती॥ 


west सुरगणसमयधुकधुकी घरकी ॥ 
RTS जक जागे । बरषि प्रसून पशस HT 
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९५२ ` तमालं wel | 
ate मिलि सप्रेम रिपूसूदनहिं केवट i? way 
भूरिभाइ भेटे भरत लच्मण करत प्रणाम॥ | 
भेटेउ BAT छलकि SW । बहुरिनिषाद She उरलाई॥ | 
Qe मुनिगण दोउभाइनबन्दे | अभिमत आशिषपाइअनर || 
सानुज भरत उमँगि अनुरागा । धरिशिर सियपद्पद्म परागा। | 
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये। सियकर कमल परसि बेठाये। | 
सीय अशीश दीन्ह मनमाहीं। मगन सनेह देह सुधिनाही॥ | 
सबबिधि सानुकूळ ठखिसीता | भे अशोच उर अपडर बीता॥ ; 
कोउ कछु कहे न कोउ ge ग्रेम भरामन निजगति FaN | 
तेहि अवसर केवट धीरजधरि। जोरिपाणिबिनवतप्रणामकरि। | 
„ We नाथ साथ मुनिनाथके मातु सकळ WP | 
सेवक सेनप सचिवसब आये बिकळ बियोग॥ c 
शीलसिन्धु सुनि गुठआगमनू। सीय समीपराखि Ryan | 
चले सवेग राम तेहि काला। धीर घम्मेधुर दीनदयाला॥॥ 
TR देखि सानुज अनुरागे। दण्ड प्रणाम करन प्रभुलागे॥ | 
मुनिवर धाइ लिये stad प्रेम उमँगि भेटे दोउ भाई॥ | 
o ARR केवट कहि नामू । कीन्ह दूरिते दण्ड sum 
- राम सखा ऋषि बरबस भेटे जनु महि लुटत सनेहसमेटे॥ | 
| stg ' भक्ति सुमंगळ मूला । नभसराहि सुर aes फूला॥ | 
'इृहििसम.निपटनीच कोउनाहीं । बढ वशिष्ठसम को जगमादी॥ | 
: दो० जेहिलखिलषणहुँते अधिक मिलेमुदित मुनिराउ। |. 
` सो सीतापति भजन को प्रकटप्रताप प्रभाउ॥ . 
RAAT जाना | करुणाकर sa जान भगवाना॥ | 


Bam ened Acts 
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| dd TH Wed | qua 
| दैखी राग दुखित महतारी। जनुसुबेलि sat हिममारी॥ 
प्रथम राम भेटे केकेयी। सरलस्वभाव भक्किमतिमेयी ॥. 
॥| पगपरि कोन्ह प्रबोध बहोरी । कालकम्मबिधिशिरधरिखोरी॥ . 
- Gre भेटे रघुबर मातुसब करि प्रबोध परितोष। . 
अम्ब ईश आधीन जग काइ न देइयदोष N | 
' गुरुतियपद बन्दे दोउ भाई । सहित बिप्रतियजे सँगआई॥ 
॥ गङ्ग गोरिसम सब सनमानी । देहिंशशीश मुदितददुबानी ॥ 
गहिपद छगे सुमित्रा अझा। जनु भेटीसम्पति अति cern 
| पुनिजननी चरणन दोउञ्चाता। परेप्रेम ब्याकुड सब गराता॥ 
Re अनुराग अम्बउरठाये। नयत सनेहसलिलअन्हवाये॥ ` 
.| तेहि अवसर कर gu बिषादू । किमिकबिकहेमूकजिभिस्वादूं'॥ . 
सिलिजनानेहिँ सानुजरघुराऊ। गुरुसनकहेउ किधारियपाऊ॥ .. 
पुरजन पाइ मुनीश नियोगू । जठथलतक्तिकिउतरे छोगू॥ 
दो० महिसुर मंत्रीमातुगुरु गने लोग ठियेसाथ ) c 
— पावनञ्राश्रमगमनकिच भरतलषण रघुनाथ॥ ` $ 
a | सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचितअशीशलही मनंनांगी ॥ . 
TRR मुनितियंन्ह समेता। मिलिसप्रेमकहि जाइनजेता॥ | 
॥ | Weare पदसिय queis । आशिष बचनलहे प्रियजीके॥ . 


c 3 


VN तट 


| प्री बधिक-बश मनहूँ सराली। काह ee TN qeu. 
। | तिन्हसियनिरखिनिपटदुखपावा। सोसबसहियजोदेवसहावा॥ | 
| जनकसुता. तब उरधरिधीरा। नीलनलिनलोचनभरि म त uo 

॥ | मिली सकलसासुन्हशिरनाई । तेहिअवसर करुणामहिवाई॥. | 
॥ | Se लागिलागिपग सबनि सियमेंटतिअति अलुश  : | 
6) हृदय अशीशहिं प्रेमबश रहिहो भरी सुहागं॥ ¬ 


j| भेयमकही: जगगतिमुनिनाथा। कहे करु TET TITY | 
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| सासु सकळ जबसीयनिहारी । मंदेड नयनसहमि सुकुमारी ॥ | 


Rus सनेह daar रानी। बेठन सबहि कहेउगुरुज्ञाती॥ (^ | 


- ` जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरतसकळ सुसंगलमूला॥ 


pen ५ Ec 
. सानुजभरत संचिव सबमाता। देखिमोहिंपलजिमियगजाता। | 


` ` सुनि भुनिगिरा सुमंगलमूला। भयउमनहुँ मारुत अनुकूला 


२५९ . ATT अ 
VI T गमने Gaal | सुने रघुनायबुसहदुखपावा 
. शरण हेतु नेह बिचारी। मे अतिबिकलघीरघुरघारी॥ | 
` कुलिश कठोर सुनत कटुबानी । बिळपत ळषणसीयसबरांनी | | 
- शोक बिकंठञअतिसकठसमाजू | मानह राज अकाजेड्याः 
. -मुनिवर बहुरि राम समुभाये।साइेतसमाजसुसरितञ् 
व्रत निरम्बृतेहिदिनप्रभुकीन्हा | सुनिईं कहेजलकाहुनलीनह 
Glo भोर भये रघुनन्दनहिँ जो मुनि आयसु दीन्हू । 
. ` ˆ श्रद्धा भक्ति समेतप्रम सो सब सादर कीन्ह ॥ 
करिपितुकिया de जसबरणी। भे पुनीत पातक तम तरणी। | 


: शुद्धसोभये साधु सम्मत अस । तीरथआवाहन सुरसरिजस॥ | j 


` नाथ लोग सब निपट दुखारी | कन्दमूळफळ अम्बु अद्वारी॥ 


` सब समेत पुर घारिय पाऊ। आपृ इहां अमराबतिराड॥ 


| in A कहेड सब कियउँढिठाई | उचित होइतसकरियगुसांई॥ पाप 


p nr देखिल्हर्हि विश्वाम॥ EC 
“ राम बचन सुनिसभयसंमाजू | जनुजटनिधिमहँंबिकळजहाजू बच 
| छं 
' पावनपय तिहुंकाळ अन्हाही ॥ जेहिबिलोकिअघओघनशाही। | , 
“ भग मूरति लोचन भरिभरि | निरखहिंहर्षिदशडवतकरिकरि 
` राम शेंळ वन देखन जाही । जहँसुखसकलसकळदुखनाई 
 . "भरना भरहि सुधासम बारी । त्रिविधतापहर त्रिविधबयारी॥ | से 
... बिटपबेलिंद्णअगणितजाती। फल प्रसून पल्लव बहुभांती।| 3 
.. : सुन्दर शिला सुखदतरुद्वाही । जाइबरणिह॒बिवनकेहि wel" 
`: दो सरनि सरोरूहजरू बिग कूजत गुंजत भुंग। 


` १" 
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P" aue ER A NM 
. ` चैर बिगत बिहरत बिपिन ur बिहँग बहुरंग ॥ pea 


| aba बन बासी । 
E Eu रचि रूरी। कन्द मूळ फल अंकुर जरी॥ 
( विनय TUT | कृहिकहिस्वाढु प * | 
eer बहुमोल न ढेहाँ। फेरत राम दोहाई देहीं॥ - 


,, [ हेमहिअगमअतिदरशतुम्हारा। जस मरुधरणि देवसरिधारा ॥ ` 


dle यह जियजानिसकोचतजि करियन्नोह seas ` 
^o हमहिं इतारथ करनलगि फलठण अंकुर लेह ॥ 

E 
ii 
| | | इम जड़ जीव जीवगण घाती । कुटिल्कूचालीकुमतिकजाती 


. | पने 


N बचन 
| Be लागे सराहन भाग सब. अनुराग बचन सुनावहीं॥ - 


कर जिमि दादुर 


ae oan + 


ष सासु प्रति वेष बनाई। सादर करहिंसरिस dew 


' 
7 m 


ey > 7. —— "Su 


x 7 


दुसुधासी ॥ ` | 


| कहहिं सनेह मगन मढुवानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी॥ . 
तुम सुकृती हम नीच निषादा। पावा दर्शन राम प्रसादा॥. . | 


राम eng निषाद नेवाजा। परिजनप्रजाचलियजसराजा॥ | 


| तुम प्रिय पाहुन A पगुधारे। सेवा योग न भाग हमारे॥ २ 
दैब कहा हम तुमहिं गुसांई। ईंधन पात किरात मिताई॥  : 
| पह हमार अतिबड़ सेवकाई। लेहिंन बासन बसन चुराई॥ .. 


MIRA IU e 
“ |पापकरत निशि बासर जाही । नहिंकटिपटनहिपेट अघाही २ 

' धम्मे बुद्धि कसकाऊ। यह रघुनन्दन दरश TTS ._. 
"d प्रभु qq पद्म निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥ . | 
| सुनत पुरजन अनुरागे। तिनके भाग सराहन छागे # | 


| > बोलनिमिटानिसियरामचरण सनेहलखिसुखंपावहीं ॥ ^ | 

नेरनारिनिद्रहिंनेहनिज सुनि कोल भिढ्लनकीगिरा।:.. । 
= मोर भये पीन पावस प्रम॥ | 

पुजन नारि मगन त्रत वासर जा eme da 0 
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१५६ रामायण Ao i 
_ .. ठखा न मर्म राम Ag काहू। सायाबश सिय र | 
` ` पीयसाससेवासबंकीन्ही । तिन्हेछहिसुखशिवआशेष 
. छणिसियसहितसरलदोउभाई। कुटिछरानि पछिताइ अघाई॥ 
` अब जियमंहिं याचति केकेयी। मोहिं नबीचाबेधिमीचुनदेयी| 
` लोकह वेदविदित कबि कहहीं। रामविसुखसर्नरकनलहहां। 
` चह संशय सबके मन माहीं । रासगवनविधिअवधकिनाही॥ 
`. -दोऽ निशि न नींद नहिंभूखदिन भरतविकळखुठिशोच 
नीचकीचबिचमगन जस मीनहिं सलिलसकोच ॥ . 
कीन्ह मात मिसु काठकुचाली। इंतिमीति जसपाकतशारी। 
BRAT होइ राम अभिषेकू ॥ मोहि अबफुरतउपाय्‌ न एक 
` अवशिफिरहिंगुरु आयसुमानी । सुनिपुनिकहबरामराचेजानी। 
Wa कहें EXE रघुराऊ। रामजननिहठकरब किकाउ॥ 
अनचरकर केतिक बाता। तेहिमहुँकुलमयबामावेधाता॥ 


= 
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e VQ CARRE sre | ९५७ 
SUPE करहु अब सब निरिसम्मतसीइ॥ . 

सब Fe सुखद राम अभिषेक। मंगरमूळ मोद मगु एकू॥ 

RRA अवधचलहिरघुराइ | कहहु रामुमिसोइकरे उपाई॥ 


M सबसादर भुनिवर सुनिबानी। नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 


उतर न आव छोग भे भोरे। तब शिरनाय भरत करजोरे॥ 


| . भानुबंश भे भूप घनेरे। अधिक एक ते एक RNR 


| | : भरत बचनसुनि देखि wag समासहित मुनि यद 


जन्म हेतु सब कहुँ पितुमाता। करम शुभाशुभ देइ विधाता॥ . 
i ` दुछि दुख तजे सकलकल्याना | सब अशीश राउरजगजाना॥ 
t eee छेकी । सके को टारि टेक जो टेकी ॥. 
e बूकिय मोहि उपायअबं सो सब मोरअभांग। ` 
सुनि सनेहमय बचनगुरु उरउपजा अनुराग॥ .. 
| तात बात फुर शम कपाहीं। रामबिमुखसुख ara . 
.. सकुचो तात. कहत इकबाता। अरघतजहिवुधसरबसजाता॥ ` . 
( तुम कानन गवनहु दोउभाई। RERO सीयरघुराई tt 
` सुनि शुभबंचनहँष दोउञ्राता। में प्रमोद परिपूरण गाता ti 
॥ बन प्रसन्न तन तेज बिराजा। जनु जिय राउ रामने राजा॥ 
^| षहुतलाभ' sere लघुहानी। समदुखसुखं सबरोवहिंरानी ॥ ` 
` कहुहिभरतमुनि कहासोकीन्हें । फलजगजीवनअभिमतदीन्हेः । 
॥ कानन करउँ जन्म भरि बासू। इहितेअधिक न मोरसुपासू॥ ` 
ill "qe अन्तरयामीः राम सिय तुम ata सुजान। ` | 
I ` ` ` ` जोषुरकहहुँतोनांथ निज कीजियबचनप्रमान ॥ 


all भरत शीळ' महिमा जलरासी । मुनिमतिठाढ़ि तीर अब sat ` | 
J| भा वह पार यतन बहु हेरा। पावाते pte wp n ॥.. ६ 
॥ शोर कराहें को भरत बड़ाई।सरसि सीपरी सिन्धु समाई॥ || 
ह| भरत'मुनिहिं मन. भीतरपाये। सहितसमाज न आये॥ . 


ze CC-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


. .. die सबके उर अन्तर बसहु जानहु भावकुभाय। 


` ` fed कहो. बहोरि बहोरी। भरतभक्ति भइमममतिभोरी॥ | 


' गुरु अनुराग भरतपर देखी। राम हृदय आनन्द : ॥ | 


` भरत कहाहे सो किये भलाई । असकहि राम रहे अरगाई ॥ 
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Si M à: E 
` बोठे मुनिवर बचन बिचारी । देशकाल अवसर अनुहारी॥ | 
सुनह राम Aa सुजाना। धम्मनीति गुणज्ञाननिधाना॥ 


Lo पुरजन जननी भरतहित होइसो करियउपाय ॥ | 
आरतकहहिं बिचार न काऊ | सूझ जुआँरिहि आपनदाउ॥ |. 
`  सुनिसुनिबचन कहत रघुराऊ। नाथतुम्हारोहि हाथ उपाऊ।॥ | 
` सबकर हित रुख शउर राखे p आयसुदिये मुदित फुरभाखे॥ | 
` ` अ्रथम जो आयसु मोकहु होई । माथे भानि करों सिख सोई॥ 
Gh state जस होब Gre? सो सबभांतिकरिहिसेवकाई॥ 

. ` कह मुनि राम सत्य तुमभाखा | भरत सनेहबिचार न श्रा ॥ 


M 


_ ,... मोरे जान भरत रुचि राखी । जोकीजियसोगुभशिवसाखी॥ | 
. >: दो० भरतबिनय सादरसुनिय करियबिचार GERE 0 
< करबसाधुमत लोकमत: बृपनयनिगमनिचोरि॥ . । 


pec TY UNES. eios Te रस 


भरतहि धर्म धुरन्धर जानी निज सेवकतन मानसबानी॥ 

* बोले गुरु आयसु अनुकूला। बचन मेजुरूहु भङ्गमूला॥ 
.... . नाथ शपथ पितु चरण दुहाई। भयउनभुवन भरतसमभाई॥ 
` ` जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु deg बढ़ भागी॥ | 
राउर जापर अस सण नुराग। को कहिसके Eei गागू॥ | 
लखि लघुबन्धु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बढाइ ॥ | 


Ene uude E ने बोठेभरतसन सबसकोच तजि तात। : ` |` 
"कडक aa 5 गासन्यु भिय बन्धुसन कहहु हृदयकी बात ॥ 5. 
. ` सुनि मुनि बचनराम रुखपाई। गुरुसाहिब iic js 
_. लेखि अपनेशिर संबबरभारू। कहि न सकें न विचा | 


DS TNH aps  - 
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4. रामाबख Soy é. 
LE द eget । यहिते अधिक कहो में ह. ॥ 
| ज नाथ सुभाऊ अपराधिहु RAS न काऊ ॥ 
AR ST सनेह fateh खेलतखुनसकबहुँ नहिंदेखी ॥ 
शिशुपन ते परिहरेड न संग। कबहुँ न कीन्हमोर मन मंग ॥ 1 
में प्रभु कृपा रीति जिय जोहीं। हारेउ जितावहिंमोही ॥ 
| ae महूसनेह सकोचंबश सनमख कहेउँ नबैन। | 
| i NAE न आजुलागि प्रेमपियासे नेन॥ E 
1 नसकेउसहि मोरदुलारा। नीच बीच जननी मिसुपारा ॥ 
| ` इही कहतमोहिं आजुनशोभा ।आपुनसमुभिसाधुशुचिकोभा। 
मातु मन्दि में साधु सुचाली। उ रञअ्चसञ्चानतकोटिकृचाली ॥ 
| ET Mes सुशाली। मुकता खबे कि शंबुकताली ॥ 
| Er दोष कलेश न काहू । मोरअभाग उदधि FOE ॥ ` 
| SRJ निजअघ परिपाक्‌। जानेउजाइ यतन PETG ॥ 
| Sqq SR ars सब ओरा | एकहिभांतिभलिहिभळमोरा ॥ 
| XS शुसाई साहिब सियरामृ । लागत मोहिं नीकपरिणामू ॥ 
° सांध सभाग्रभुगुरुनिकट कहोंसुयल MRIS) ` 
| ` रेस प्रपंच कि भूँठ फुर जानहि मुनि रघुराउ ॥ | 
| अपति मरण प्रेम प्रण राखी। जननीकुमतिजगतसबसाखी॥ d 
न ae बिकलमहतारी। ou sade Wo 
सकल -अनरथ कर मुला । सोसुनि सिबशूला 
_| सुनि बन गमनकीन्ह रंघुनाथा । ॥ 
बिनु qut अरु प्यादेहि पाये । शंकर साखि रह्यो इहिधाये ॥ 
| पैहुरि निहारि' निषाद Tu । कुलिशकाठिन न ७ 
` | “पे सब आंखिन देखेउँ आइ । जियत जीवजङ़ सबै सहा PaT समळ [D 
भिन निरखिमरगसांपिनबीबी । तजहिंविषमविषतामसतीदी॥ 
dg रघुनन्दन छषण सिय अनहित लागेजाहि।, 
तासु: तनय तजिदुसहुं ga देव सहावे eu. 
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"M. qam 9o | | 
-नि्रतिंबिकछमरतवरबानी। आरतिप्रीतिबिनयनयसानी॥ | 
शाक मगनसब सभा VATS UE कररुबनप्ो तुषारू॥ | 
' ` कहि अनेकबिधि कथा पुरानी | भरतप्रबोधकीन्ह युनिज्ञानी॥ | 
- ` . बोठे उचित बचन रघुनन्दू । दिनकर कुळ केरवबनचन्दू ॥ 1 
। सात जीय जनिकरहु गठानी। इशअधीन जीवगति जानी॥ | 
। ` तीनकाल त्रिभुवन मत मोरे। Gels तात्‌ कर तोरे॥ | 
` उर आनत GAR Peas । जाइ ठोक परलोक नशाई॥ | 
दोष देहि जननिहिं जड़ तेई। जिन्हगुरुसाधुसभा नहिंसेई॥ ` 
‘Talo मिट॒हिं पाप परिपंच सब अखिल अमंगळ भार | 
र ठोक सुयश परलोक सुख सुमिरत नामतुम्हार | 
` छह सुभाव सत्य शिवसाखी। भरत भूमि रह राउर राखी॥ | ` 
x ) ^ तातं कुतके करह जनि जाये। बेर प्रेम नहिं दुरे दुराये॥ | 
Den सुंतिगणनिकट बिहंगमगजाही । बाधकबधिक विलोकिपराही॥ MN 


| | ॥ 
| 


Y ig ANTT Fer & . 2 | 

| rasta तैवहिँतब मरतहिं।नि गुगशीलशमंबशकरतहिं॥ 

। ० सुनिसुरमतसुरगुरुकहेउ भळ तुम्हारबडभाग) २. 
ooo सकल्सुमंगछमुठजग भरतचरण अनराग॥ OC 
| सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु शात. सरिस सुहाई d 
| भरत भक्ति तुम्हरेमन आहे । तजहुशोच विधिबात बनाई ॥ 
| देखि देवपति भरत प्रभाऊ। सहजस्वभाव विवशरघुराऊ ॥ 
| मन थिर करहु देव डर नाहीं। मरतहिजानि रामपरिब्वाहीं ल 

| पुनिसुरगरुसुर सम्मत शोचू। अन्तयोमी प्रभुहि सकोचू ॥ 

| निजशिरभार भरतजियजानी । करतकोटिविधिउरअनमानी॥ 

| करि बिचार भनदीन्ह्यो टीका । राम रजायस आपन नीका॥ 

. निज प्रणतजिराखेउप्रणमोरा। छोइ सनेह कीन्हनहिं थोरा ॥ 
दोऽ कीन्ह अनयह अमितंआति सबबिधिसीतानाथ | 
| करिप्रणाम बोळे भरत जोरि जलज यंगहाथ N 

॥ | SE कहावड का अब स्वामी ॥ कृपा अम्बुनिधि अन्तर्यामी ॥ 

॥ ` गुरु प्रसन्न साहिब अंनुकूलां।मिटीमलिनमनकलपितशूला॥ 

॥ | अपडर; इरडँ न शोच समले। रविहि a दोषदेवदिशिभूले ॥ 

| | | मोर अभाग मातु कुटिलाई । बिधिगतिविषमकालकठिनाई॥ | 


॥ | RAR संबमिठिमोहे धाला । प्रणतपाल प्रण आपनपाला॥ 


` | षह नइरीति न राउरि होई। लोकह बेद बिदित नहिंगोइ ॥ 
` | जग अनभळ yous गुसांई । कहियहोइ भलकासु मलाई ॥ 
। | देव देवतरु सरिस स्वमाङ॥ सनमुखबिमुखनकाहुहिकाऊ॥ | 
; दोऽ जाइमिकट पहिंचानितरु छांहशमनसबशोच। 
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: al बाथ फिरे सबहीका । किपेरजाइ कोटिबिधिनीका॥ | 
. यह स्वारथ परसारथसारू | सकलसुकृतफलसुगतिशँ: TEN. 
` देव एक बिनती सुनि मारी। उचित होइतसकरब SERI ॥ 
` ` तिलकसमाज साजिसबआना। ere ॥ 


_दो० सानुजपठइयमोहिंबन कोजियसबाह 4 सनाथ। `: 

` `. -नातरु फेरिय बन्धुदोउ नाथंचलो में साथ॥ 
नतरु जाहि बन तीनिउँ भाई । बहुरिय सीय सहित रघुराई N 
जेहि बिधि प्रभु प्रसेन्नमनहोई | करुणासागर कीजिय I 


देव दीन्ह सब मोपर भारू। मोरेनीति न॑ धम्मे बिचारू ॥ | 
कहों बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरतके चित चेतू॥ | 


Y 


उतर देइ बिन स्वामि रजाइं। सो सेवक छखिलाज लजाई N 


असमें अवगुणउद॒धि अगाधू । स्वामि AAT सराहत साधू ॥ 


अब कृपालुमोहिं सोमत भावा | सकुचस्वामिमन जाइनपाबा ॥ 


FTT. शपथ कहदसतिभाऊ। जग OS एक उपाऊ॥ 
Glo प्रभु प्रसन्नमन सकुचतजि जो ae a आयसदेव॥: । 
-सोशिरधरिधरिकरहिंसब मिठिहिअनटअवरेव्र ॥ ८... 


. भरत बचन शुचिसुनिसुरहरषे। ary सराहि सुमनसुरंबरषे t 


असमंजसबश अवधनिवासी । प्रमृदितमनतापसःबनबासी ॥ 
चुप रहिगे रघुनाथ सकोची । प्रभुगतिदेखिसभासबशीची॥ 


` जनकदूत तेहिअवसर आवा मुनिबशिष्ठसुनि बेगिबुलावा ॥ 


"करि प्रणाम तिन रामनिहारे। बेष देखि भे. निपट दुखारे॥ 


gale मुनिवर पुत्री बाता। कहू Ree oe कुशलांतां॥ |. 
सुनि सकुचाइ ` नाइमहिमाथा। बोले  चरवर जोरे हाथा ॥ | 
बूत रार सादर wi gs हेतु सोभयड qt! 
A io | AC नाथ के साथकुशल गइ नाथ॥ > क) 


rd जगसबभयउअनाथ M. 870 
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i | a देखा ae समय GEE । नाम सत्यचच लाग न क 

॥ | नारिकुचालि quu महिपाठ सू भनकब्ुजसमणिबिनुव्याट॥ ` 

॥ | भरतराज रघुबर बनवासू। भा मिथिलेशहि हृदय हरास T 

॥ | नृप DW सचिव समाजू। कहहुबिचारि उचितकाआज॥ ` | 
aq अवधसमंजसदोऊ | Totnes | 
नृपति धीरधरि हृदय बिचारी । पठये अवध चतर चरचारी ॥ 

॥ | ae भरत गति भाउ कुभाऊ। आयहु बेगि न होइ उखाऊ ॥ 

॥ / dle गये अवध चरभरत गति बूमि देखि करतति। 

१ चले चित्रकूटंहि भरत चार चले तिरट्राति॥. 

॥ | दूतन आइ भरत की करणी । जनकसमाजयथामतिबरणी॥ | 

॥ | सुनेगुरुप्रजनसचिवमहीपति । भेसबशोचसनेहबिकलमति॥ २ 

॥ | धरि धीरज बह करि भरत बढाइ । लिये सुभट'साइनी बलाई॥ 

॥ | घर पुर देश राखि रखवारे। हय गज रथ बहुयानसवारे #॥ २ 


दुघडी साधिं चलेततकाला। कियबिश्रामनमगुमहिपाला॥ | 


भोरहि = आजु A प्रयागा | चलेयमुन उतरन सबलागा ॥ 
AR लेन हम पठये नाथा | तिनकहि असमहिनायहुमाथा ॥. 


॥ साथ किरांत छसातक Wig d मुनिवर तुरत बिदाचरकीन्हे ॥ | 
॥ | qe सुनते जनक आगमन सब हषेंउ अवध समाज | 

tj o रघुनन्दनाहि सकोचबडं शोच बिबश सुरराज॥ | 

॥ | ie गलानि कुटिल केकेई । काहि कहे केहि दूषणदेई॥ 

॥ | असमनंआनि मदित नरनारी | भयउ बहोरिरहब दिनचारी ॥ - 
i | TENG गत बासर सोऊ। प्रात अन्हान टगे सबकोऊ ॥ : 


करि मज्जनं पूजहिं नर नारी । गणपति गोरिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमण qq बन्दि बहोरी। बिनवहिँअचरुअजलिजोरी ॥ 
` | राजा राम जानकी रानी। आनँदअवधिअवधरजधानी॥ 

| Tal फिरिसहितसमाजा | भरतहि राम करें युबराजा॥ 
qe qure संबकाहू । देव देह जगजीवन छाहु ॥ — 
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२६४ .  शा्ाखर्श Be ॥ Bs 
. दो# गरु समाज माइन सहित रामराज पुर होड़! 
`. ` जन्नत राम राजाअवध मरिय माँगु सबकोउ UD 
gR सनेहमय पुरजनबानी Liege aida ज्ञानी॥ 
_इहिविधिनित्यकर्मकरि पुरजन । रामहिंकराहेभ्रणामपुळाकेतना 
` उंच नीच मध्यम नर नारी। लहँदरश निजनिजअनुहारी॥ 
। प्रावधान सबही सनमानहिं। सकठसराहतकुपानिधानहिँ॥ 
| हरिकाई ते रघुबर बानी । पाळत प्रीतिरीतिः पहिंचानी ॥ 
| शील सकोच सिन्धु रघुराऊ। सुमुखसुलोचनसरलसुभाऊ॥ 
: ` कहत शम गुण गण अनुरागे। सब निज मागसराहनलागे ॥ 
|. . हम सम पुण्य qst जग थोरे। जिनहिं रामज़ानत करिमोरे॥ 
o दोऽ प्रेम मगन तेहिसमयसंब सुनि आवत RAST | 

| ' ` ` सहित समा संञ्जम उठे रबिकुछ PASAT ॥. . 
'आगै गमन कोन्ह रघुनाथा | भाइसचिव गुरुपुरजनसाथा ॥ 
गिरिवर दीख जनकदपजबहीँ | करिप्रणाम त्यागारथ तबहीं ॥ 
शस दरश ठालता a । पथ श्रमलेश कलेशन काढू ॥ 
मन तह Fe रघुवर बेदेही ।बिनुमनतजदुखसुँखसुधिकेही॥ 
आवत जनकचले इहि भाँती | सहित सनेह प्रेम संदमाती ॥ 
4 ` आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिळत परस्पर लागे ॥ 
|o S8 जनकमुनिगणपदवन्दन ।क्रषिनप्रणामकीन्हरघुनन्दन। 
लाइन सहितरामसिलिराजहिं। चछेः ठिवाइःसमेतसमाजहिं॥ 
. _ दोऽ आश्रम सागर शान्तरस. पूरण-पावन पाथ । .. 
`. सेन मनहूँ करुणासरित-लियेज़ात-रघुनाथ-॥ NERA. 
TA ` ज्ञान बिराग करारे ।बचनसशोकमिलतनदिनरि॥ 
शोच उसास समीर तरंगा। धीरज तटतरुबर. करभंगा॥ 
| es चारा । भय अस-भवरावते अपारा ॥ 
केट बुध | he rd AS नावा । सकहिन Bg एकन हिवा ॥ 


Av H 


= 7] ड 6323 f ~ Pf 9 Dn A FN 


पि??? aa er 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RS SS c a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ 


| MILI PT ॥ 2 

MART मिली जब जाई) पना उठेर HAAPANEN 

| शोकबिकळ दोउ राजसमाजा॥ “हाल Sat धीरज छाजा ॥ 

शपः रूप गुण शील- सशही । शोचि राका तु अवगाही ॥ 
8e अवगाहिशोकतन ray 


९ नारिनरज्याकुळमहा 
| देदोबसकठसरोषबोल! ü i 


B QU &तापलयोगिजन,मुनिदशादेखि Pec Behe 
E तुलसी न समस्थकोउजो तरिसकेतरितसनेहकी॥ 
| + सो» किये अभित उपदेश ag cd लोगनमुनिवरन॥ - 
। | : धीरज धरियनरेश sq वशिष्ठ विदेह सन॥ . 

| | ` जासुज्ञानरविभवनिशिनाश | 


E नेशिनाशा । वचनकिरणसुनिकमळविक्ाशा॥ 
` | तेहिकि मोह महिमा नियराई । यह सिय राम सनेह बढ़ाई ॥ 
| बिषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविधजीव जगवेद बखाने॥ | 
| रम सनह सरस मन जासू। साधु सभा बड़आदर तासू ॥ 
४ सोह न शाम aq बिनुज्ञाना। कर्रधारबिनजिमिजलयानो॥ 
A पुनिबहुबिधिविदेह. समुमाये।। रामघाट सबलोग अन्हाये॥ 
J | ` सकळ शोक pes नर नारी॥ सो बासर बीतेउ बिनबारी॥ . 
॥ | हि साच कीन्ह sent । म्रियपरिजनकरकवनविचारा रा 
| दोउ समाज निमि राजरघु राजनहाने प्रात। 
E सबबट बिटप qup aa कृशगात ॥ 
॥ | जे महिसुर दशरथ पुरबासी । जेमिथिलापतिनगरनिवा = 
` | ईस बंश गुरु जनक पुरोधा। जित्दजगमगपरमारथशोधा॥ d 
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T. तेहि ख़बसर फल फूलद्ल HS अनेक प्रकार | ट 


` कोशल्या सादर: gam आसनदीनसमयसमआनी ॥ | र 
Lait ghee: » आसनदीन pu 
गोळ सनइ सरस Sy ओरा । दवहिंदेखिसुनिकुलिशकठोरा। fos कठोर! | 


eum sto | 


Bard बनचर बिपुल भरि भरि कांवरि भार ॥ 
कामंद भे गिरि रामप्रसादा | अवछोकत अपहरतबिषादा ॥ 
सर सरिताबन भूमिबिभागा। जनुउसंगत आनदशअनुरागा ॥ | 
ब्रलिबिटप संबसफल सफुशा | बोऊतखगरूगञआंतेअनुकूछा॥ 
तेहि अवसरबनअधिकउछाह । त्रिविधसमीर सुखदसबकाह॥ |. 
जाइ न वरणि मनोहरताई। जनुमहिकराति जनकपहुनाई C 
तब सब लोग ARE Wem | रामजनक मुनि आयसु पाईं ॥ , : 
देखि देखि तरुवर अनुरागे। जहँतहँ पुरजन उतरनलागे॥ | ` 
«S फलफुल कन्दबिधिनाना | पावन सुन्दर सुधा समाना N 
टो” सादर संबकहँ राम गुरु पठये भारे भरि भार I 

“ पूजिपितरसुर अतिथि गुरु लगेकरन फलहार ॥ 

इहिबिधि बासर बीते चारी। रामनिरखि नरनारि सुखारी ॥ | । 
दुह समाजअसरुचि मनमाही | बिनसियरामफिरबभळनाहाँ ॥ , 
सीता राम सग बनबास्‌। कोटिअमरपुर सरिससुपासू॥ 
परिहरि EN राम वेदेही। जेहिघरभाव बाम बिथितेंही॥ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। रामसमीप बसियघनतबहीं॥ || 
मन्दाकिनि मज्जनं तिहुँकाला । रामंद्रश मुद्‌ imu माला ॥ 

Sn अटनरासगिरिबनतापसथल | श्रेशनञ्जमियसमकन्दमुलफल॥ 

> मेत सेवत दुर साता । पटसमहोहिनजानिवजाता | 
> दो इहिसुखं योगन टोगसब कहहिं कहां असंभाग। । 
"सहज सुभावसमाजदुहु रामचरण अनुराग ॥ ` 


eee 


> 


| Rs e मनोरथकरही | बचनसप्रेम सुनतमनहरहीँ ॥ | 
सीय मातु तेहि. समय Aas पठाई । दासी देखि gaaer are ॥ 
.सावकाशसुनि सब सियसासू । आई जनक राज रनिवास्‌॥ 
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पुलकरिथिलत वारिविलोचनामहिनखलिखनलगीसबशो चने 
पब सियराम प्रेमकी मूराते। जनु करुणा बहुवेष बिसरति॥ | 
। | सीयमातृकह बिधिवृधिबांकी । जिमिपयफेन फोर पविटोंकी ॥ 
। | ` द्वो० उ देखियगरळ सबकरतांते कराळ। 
| | ` Sede काक उलूकबक मानस सकृतमराला। C 
Sl समितो ।वावगातचाताबेपरीताविचित्रा n 
सृजि पाले हरे बहोरी । बालकेलिसमविधिमतिमीरी ॥ 
॥ ) कोशल्या कह दोष न काहू। कमैबिबशदखसखब्तिलाः ॥ 
॥ aA कमगातिजान विधाता । जोशुभअशुभ कर्मफलदाता ॥ 
॥ | इशा रजाइ शीश सबही के।उतपतिथितिळयविषमअमीक। 
देवि मोहबश शोचिय बादी ।विधिप्रपच्सअचळ्ञनाठी। 
` | भपातेजियबसरबउरआनी। शोचियसखिलखिनिजहितिजानी। 
॥ | सीय मातु कह सत्य सुवानी। सुकृतीअवाधिअवधपतिरानी॥ 
gto छषणराम सियजाहिंबन भळपरिणाम नपोच। 
" गहुवरिहिय कहकोराला Alle भरतकरशोच N 
॥ | दश प्रसाद अशीश तुम्हारी। सुत सतबधदेवसरि वारी ॥ 
॥ राम शपथ में कीन्ह न काऊ । सोकरिसखीकहां संतिमाऊं॥ 
॥ | Rais गण बिनय बड़ाई। भायप wes भरोसे भलाई ॥ 
॥ | Rea meg कै मति हीचे । सागरसीप कि जाहिंउलीचे ॥ - 
॥ | जानो सदा भरत कुळ दीपा। बारबार मोहिकहेउँ महीपा ॥ 
| कसे कनक मणि पारिख पाये । Ea समयसुभाये ॥ 
| अनुचित आजुकहबंअंसमोरा । सयानप थोरा ॥ 
सुरसरि संमपांवानिबानी। भई सनेह बिकले सवरानी | 
We कोशल्या कह धीर धरि सनहुदेवि मिथिलेशि । 
को बिबेक निधिवज्ञभहि तुमहिंसके उपदेशि ॥. ४ 
राय सन अवसर Tal आपनिभांतिकहब समझ | 
एखियळघण भरतंगवनाहिंबन । जो यह मतमाने aata | 
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तो गठिवतन seg विचारी | भोरे शोच भरत कर नारी ॥ 
गढ़ सनेह भरत मन माहाँ। रहेनीकमोहै लागत नाहीं॥ | 
ठखिस्वमावसनिसरळसुबानी | सघभईमगनकरुणरससानी॥ | ` 
-नभप्रसन भरिधन्यधन्य धुनि । शिथिळसनेहसिद्धयीगीमुनि 
सबरनिवासथाकेत उखि रहेऊ । तब धरिधीर सुमित्रा ES | 
` देवि दणड यग यामिनि बीती। राम मातुसुनि उठी सप्रीती॥. | 
. दोऽ बेगिपॉय 'घारियथलहि कहसनेहं सतिमाय | 
. -हमरेतो अब ईशं गति के मिथिलेश सहाय 

लखिसनेह सुनि बचनबिनीता । जनकप्रियागाहे पांवपुनीता ॥ | 
'देविउचित अस बिनयतुम्हारी | दशरथघराने रास महतारी ॥ |. 
प्रभु अपने नीचह आदरही ॥ अग्निचमांगेरिशिरवणथरही) | ` 
 सेवकराउ कर्म्म मम बानी । सदा सहाय महेश भवानी dH | 
j AR अंग योग जग को है। दीपखहाय कि दिनकर dE | 
.. रामजाय बन करि सुरकाजू। अचलअवधपुर करिहहिंराजू॥ , 
ओ अमर नाग नर रामबाहुबठ । सुखबसिहहिंअपनेअपनेथछ ॥ | 
RE सबयाज्ञवल्क्य कहिराखा। देवि न होइ मघा सुनिमाखा॥ ` 
ste असकहिपगुपरिष्रेमंअति सियहित बिनयसुनाइ । | 
ofa समेत सिय मातुतब चली सुशायसुपाइ॥ cc d 
- प्रिय परिजनहिं मिली वेदेही । जो जेहियोगभांति तसतेही॥ |. 
` तापस वेष जानकिहि देखी । भेसबबिकल विधादबिशेखी॥ |. 
o जनक राम गुरु आयसु पाई । चले थलहि सिय देखीआई॥ ल | i 


इर उमगेउ 
सिय सनेह बट बाढत 
ee EE 


Enns RN 


“PS ‘QP -< 


— 


वरशिसुता धीरजघरेउ समय wines i E 


| तापस वेष जनक [सिय देखी । भयउ प्रेमपरितोष विरोखी ॥ | 


3 | 3 mee किये कुल दोऊ। पुयशधवलजगकृह 
| RAAS ॥ 
P जिमिसुरसरि कीरतिसरितोरी गवनकीन्हविधित्ररडकरोरी ॥ 


| गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। यहिकिय साध 
| पित कह सत्य ate सुबानी। OMA : 
1 पुनि पितु मातुलीन्ह उरलाई। सिखआशिषहितदीन्हसुहाद पुहाई॥ | 
| TAGI x ऊँचमनमाही | इहां बसब रजनीमलनाही॥ | 
| इखि रुखरानि जनायउ राऊ । हृदय सराहत शीलसुभाऊ॥ | 
| ` दोऽ बारवार मिलिमेंटि सिय बिदाकीन्हसनमानि।  . | 
| Ree भरतगति रानिस्ुवानिसयानि॥ | 
F WS भरत व्यवहारू। सोनसुगन्ध सुधाशरिसारू॥ * 
| R सजल नयन पुलके तन । सुयशसराहनलगेमदितमन ॥ | 
| पावधानसुनुसुमुखि सुठोचानि। भरतकथाभवबन्धबिमोचनि॥ | 
| | “धमराज नय ब्रह्म बिचारूँ। यहां यथामति सोरप्रचारू॥ 
| RAR भरत महिमाहीं। कहोंकाहबलिछुअतिनबाहीँ ॥ | 
| विधिगणंपतिअहिपतिशिवशारद। कबिकोबिदबुधबुदिबिशारद॥ 
| भरत चरित कीरति करतूती। धम्मशीलगुणबिमलबिभूती ॥ 
| पस॒भतसुनत umen । ठोक लाज परलोक निबाहु॥ . 
| निरवधिगुणनिरुपम पुरुष भरतभरतसमजानि। .. 
i सुमेरु कि ल सेरसम IU d 
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` "लुम बिनुराम सकलसुखसाजा॥ नरकसरिस दुहैराजससाजा॥ | 


ee 
` 'सोसुख करम धरम जरिजाऊ जह न राम पद पंकजभाऊ॥ | 


sd mn JA धम्मेधीर नरपाल। :- | | 
ol तुमविन असमंजस शसन को समथेइहिकाल॥ |, 
aor NA णतः मनमाहीं pa । आये इहां कीन्ह. भ नाहीं॥ | 


| `” दो ज्ञाननिधान सुजान शा 


a) Ori PLC aS ee ae v 
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p हुम अब बन ते बनहिं पहाई। प्रमुदित rr विवेकबदाई ॥ ` 
' तापसमुनिमहिसुरगति देखी। भयेप्रेमबरा बिकल विशेखी॥- 
| समय सयु धरिधीरजराजा | चलेभरतप साहितसमाजा॥ ` 
“ भरत आय आग & ठान्हा । अवसस्सरिससआस नदीन्हा॥ ` 
तात भरत कह तिरहुति राऊ। तुमहिबिदितरधनीरसभाळ ॥ 
दो० राम सत्य अत घम्मेरत सब कर शील सनेहु | dee 
|  संकटसहत सकोचबशा कहिय जो आयलुदेह ॥: 8 
॥ धुनितनपुलकिनयन भरिबारी । बोळे भरत धीर धरि भारी ॥ 
, भु भियपूज्य पितासम-आपू कुलगुरुसमहितमाय न बाप॥ 
| काशिकादेमुनि सहित समाजू । ज्ञानअम्बुनिधित्रापनग्राज ॥ 
: : शिशु सेवक आयलु अनुगामी। जानिमो हिंसि खदेइयस्तामी॥ 
. इहि समाज थल बूकब राउर | मन मलीन मेंबोठबबाउर॥ २ 
| छोटे बदन कंहों बडि बाता। च्मबतातलखिबामविधाता॥ | 
dq आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धम्म कठिनजगजाना॥ । 
| स्वामि मम स्वारथहि बिरोधू । बधिरञ्न्धप्रेमहिः न प्रबोधु॥ ` 
ate राखि राम-रुख धम्मै ब्रत पराधीन मोहिं जान। 
| "` ` सबके सम्मत सर्ब हित करिय प्रेम पहिचान ॥ _ <- ) | 
| भरत बचनसुनि देखि सुंभाऊ। सहित समाज सराइत राऊ ॥ - | 
| qm अगम QA PONT | अर्थथमितअतिआखरथोश॥ | 
॥ जा मुख मुकुर्नुकुर्‌ लिजपाणी। महिनजायअतअछुत बाणी॥ 
E usn mar भरत मुनि साधु समाजू। गेजहँ बिवुधकुमुदडिजराज्‌ ॥ 
| rat शोचविकलसबलोगा। मनईुमीनगणनवजल्योगा 
. | देवं प्रथम serene देखी। निरखिविदेह सनेह विशोखी॥ | 
| रामभक्किः मयः ` भरत निहारे। सुर स्वारथी हरषि Rae . | 
| पब कहूँ: पेखा। भये अलेख शोचबश छेखा॥ । 


m E सूने ae सकोच बरा कह सशोच सुरराज। o 
oo RAR पंच मिळि लाहितसयउ अकाज ॥ 
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३७३  . quem we | | 
सुरन सुमिरि शारदा सराही। देवि देवः शरणागत पाही॥ |. 
Ad मतिकरिनिज माया । पाळबिबुधकुळकारिधलछाया॥। | ` 

` बिबध बिनयसुनि देविसयानी। बोली सुरस्वारथि जड़जानी॥ |. 

— मोसन कहहु भरत मतिफेरू। टोचनसहंस न सूभसुमेरू॥ | 
` ` बिधि हरिहर माया बडिभारी । सोनभरत मतिसके निहारी॥ | 

` ` सोमति मोहिं कहत करुभोरी। चन्दिनिकरे कि चन्द्कचोरी॥ | 
भरत हृदय सियराम निवासू। तहुँकितिमिरजईतरणिघ्रकास्‌॥ | 
असकहिशारदगइविधिलोका । बिबुधबिकळनिशिमानहकोका। . 

- दोऽ सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह GAT कुठाट l 

| रचिप्रपंच सायाप्रबळ भयञ्जम अरत TATE di | 

, करिकुचाल शोचत सुर राजू। भरतहाथ सबकाज अकाजू॥ | | 
. गये जनक रघुनाथ संमीपा d सनमाने सब रघुळठ दीपा ॥ 
; 
i 


d'eGan gotri 


~ 


_ DAI दा बता ^A o "छ कु. 


 समयसमाज धम्मं अविरोधा। बोले तब quur पुरोधा॥ ` 
जनक भरत सम्बाद सुनाई | भरत कहावति कही सहाई॥ . 
तात राम जस हे पिस देह । सो'सब करें मोर मंत येहू॥ | 
` सुनि रघुनाथ जोरि 11 बोलेसत्य सरल we बाणी ॥ 
_ विद्यमान आपुन ot । मोर कहा सबभौँति भदेशू॥ | 
। . राउर राय. रजायसु होई। राउरि शपथ सहीशिर सोई ॥ . को 
, ` . ` दो राम शपथसुनि मुनि जनक सकुचे सभासमेत। ` ` 


s भरत मुख बने न उत्तर देत॥ 
समा DR वरा भरत निहारी। राम बन्धु घरि धीरज 


F | जक सनेह सँभारा। बढ्तविन्ध्यरि 
लोचनमति धोनी । हरीविमलर 


. मरत विवेक बराह बिशाला। अनायास 
- करिप्रणाम सबकहँ करजोरी। राम तेहिकाला 
चसबआजुअति अनुचितमोरा। कहरेंबदन wean 


Do Mi आ०। ७३, 
| बिमळ बिबेक धर्मनय शाली। भरत भारती मंजु रा > 

|` ĝo निराखिबिबेकबिलोचनाहिं शिथिलसनेहसमाज । 

| Pils करिप्रणाम बोलेमरत सुमिरि सीय रघुराज ॥ ` 

`| अमापतुमातुसुहृद गुरु स्वामी । पुज्य परमहित अन्तरयामी ॥ 

| सरळ Galles शीळ निधान्‌ । प्रणँतपाल सरवज्ञ सुजान ॥ 
| समरथ शरणागत हितकारी । गुणग्राहकञवगुणञघहारी ॥ 

| स्वामिगुसाईंहि सदश गुसांडै । मोहिंसमान में स्वामिदोहाई॥ 

| ' रमु पितु बचन मोहबशपेली। आयउँ इहां समाज सकेली॥ 

: | जगभळ iban अरु नीच | अमी अमरपद माहुर मीच ॥ 

m रजाइ भेटि मन माही । देखासना कतहुँ TN Q 

| SU तबबिधि कीन्ह ठिठाई। प्रभु मानी सनेह साह 

| Se कृपा भलाई आपनी नाथकीन्ह भलमोर। 

` । _ दूषण भे भूषणसरिस सुयशचारु चहँग्रोर ` 

| उर रीति सुबाणि बड़ाई। जगतविदितनिगमागमगाई। 

um s कुटिल खलकुमति कलंकी | नीचनिशील निरीशनिशंकी ॥ 

| | ताने शरण alae आये। सङ्गत IMA किये अपनाये॥ 

„| ऐलि दोष कबहुँन उर आने। सुनिगुणसाधु समाजबंखाने॥ | 

| भै साहब सेवकहि नेवाजी । आप समानसाज सबसाजी ॥ 

| ar नकरताति न समुभियसपने | सेवकसकुच शोचउरअपने N 

JN गुसाई नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहो प्रणरोपी ॥ 

| 1 नाचत शुक पाठ प्रवीना । गणगति नटपाठक आधीना ॥ 

| ite सो सुधारि सनमानिजन किये साधु शिरमोर। ` 
RENT बिनु ; पालिहे बिरदावलि बरजोर ॥ ४” au | छर छ > 
सनेह कि बाल सुभायें। आयसुलाइ रजायस A 
इपाल हेरि निज ओरा । सबहिभातिभलमानेहुँ AT 
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कृपा FANG अंग अघाई । कीन्हकुपानो सन ATR |. 

रखा मोर दलार गुसांई। अपने शीळ सुभाव भलाई ॥ | ' 

नाथ निपट में कीन्ह ढिठाई । स्वामिसमाजसकोच बिहाई॥ |: 

अविनय विनययथारुचिबानी दलिय देवअतिआरतजानी॥ | | 

. दो० सुहदसुजानसूसाहिबहि बहुतकहब RA | 

` गआयसुदेइय quu समय सुधारिय मोरि॥ -. |. 

अभुपद पद्म पराग दोहाई। सत्य सुकृतसुख सींव सुहाई॥ | म 

_ सो करिकहों दिये अपनेकी। रुचि जागतसोवतसपनेकी॥ {ण 

— सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छलफर्चारिविहाई॥ | E 
mm सस न ससाहिबसेवा। सो प्रसाद जन पावै देवां॥ | 

. असकहि प्रेम विवशभे भारी। पुरक शरीर बिलोचनबारी॥ | 

age कमल गहे Hears । समय सनेह न सोकहिजाई॥ | ` 

` कृपासिन्ध सनमानि सबाणी। बेठाये समीप गहि पाणी॥ | ` 


मरतविनयसुनि - देखिसुभाऊ। शिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ | 
So रघुराउशिथिलसनेह साधुसमाजसुनिमिथिलाधनी i 
मनमहँसराहत भरत भायप भक्तिकी महिमाघनी ॥ 
भरतहिँप्रशंसतविबुधबरसत सुमनमानसमलिनसे । 
तुळसीबिकलसबलोगसुनिसकुचेनिशागमनालिनसे॥ 

५ सो० देखि दुखारी दीन दुई समाज नर नारिसब। 
मघवा महा मलीन मुये मारि मंगल चहत ॥ | 
कपटःकुचाठि साव. सुरराज्‌। परअकाज प्रियञ्रांपनकाजू॥ | पो 
काक समान पाक रिपु रीती। छलीमलीन न कतहुँघ्रतीती॥) पे 
` अथमकुमति करिकपटसकेला। सो उचाट सबके sme 
` GER सब लोग बिमोहे। राम भ्रेमअतिशय न बिळोहे 
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श्वानमघवानिजबान्‌ ॥ 
le भरतजनकमुनिगणसचिव साधुसचेत बिहाइ। ^ 
f. लगी देवमाया aa यथायीग TATE ॥ 
| peg छखि लोग दुखारे | निज सनेह 
| पमा राउगुरु महिसुर मंत्री । भरत भक्ति सबकी मतियंत्री । 


: a हपा।नेधानृ | ansam 


at WRN CENIE 


| 
` | wig चितवत चित्र लिखेसे। सकचत 
॥ | भरतश्रीति नित बिनय बड़ाई। सुनतस 

॥ { मासु विलोकि भक्ति wey LI: 
॥ | महिमा तासुकईकिमि तुलसी ।भक्किप्रमावसुमतिहियहुलसी 
॥ | ग्रापु छोट महिमा बड़े जानी । कबिकुलकानिमानिसकचानी 
॥ | कहिनसकतगुणरुचिअधिकाई t प्रतिगति बाळबचनकीनाई ॥ T 
॥ | @e भरतविमल्यरबिमलबिधु gates) e 


॥ 
N 
T. 1 
MeRTU . e 


AE 
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॥ | ` ` -उदितबिमळजनहद्यनम इकटकरहीनिहारि॥ 
॥ | रतसुभावन सुगम निगमहू । ढघुमतिचापलताकविद्वमद्र॥ j 

7 SES सुनत संतिभाव भरतको | सीयराम पद होइ न रतको॥ | 
पनतहिभरतब्दि प्रेमरामको। जेहिनसगमतेहिसरिसबामको ॥ 
BE ET दयाळ दशा सबहीकी। राम सुजान जानिजनजीकी॥ 
Wi ats धीर नय नागर। सत्य सनेह शील सुखसागर॥ 
लाख 


on खिसमय समाजू। नीति प्रीति. पालक a मम रघुराज्‌॥ 
ph बचन बाणि सरवससे। हितपरिणामंसनतशशिरससे॥ 
| त. भरत तुम धर्म धुरीणा । लोक वेदविधि परम प्रवीणा 0 
॥ te कमे बचन मानस बिमल तुमसमान तुमतात। ` : 
A] ` गुरुसमांजलघबंधुगुगकुसमयकिमिकहिजात ॥. = 
^ ri तात तरणि कुलरीती । सत्यसिन्धु पितुकीरतिप्रीती॥ 
y मिय) समाजलाज गुरुजनकी | उदासीनहितअनहितमनकी॥ 
Weta सबहीकर मरमू pA मोर परमाहित धरमू॥ 
SRT मरोसतुम्हारा। तदपिकहो अवसर्रबुसारा॥ 
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तात तात बिनु बाते हमारी । केवल कुलगुरु STE | ` 
नतरु प्रजा पुरजन परिवारू हमहिंसहित संबहीतदुखारू ॥ | 
जो बिनुअबसर अथवदिनेशू | जग केहिकडी न होइकलेश॥ | 
तसउत्पात तात बिधिकीन्हा मुनिमिथिलशाराखसबठीन्हा॥ 
; दोष राज काज सबलाजपति धर्मधराणि धनधाम। 
| रुप्रभावपालिहिसबहि भलहोइहिपरिणाम॥ | 
| सहितसमाज तुम्हार हमारा । धर id abi रखवारा॥| : 
mare पिता गुरु स्वामि निदेशू सकल धमं धरणी घर शेज्ञ॥ 
सो तुम करहु करावह मोडू । तात तरणि कुलपालक होइ॥| . 
| साधन एक सकल सिधि देली । कीरति सुगति भूतिमयबेनी॥| | 
; सो बिचारि सहि संकट नारी FE प्रजा परिवार Tare N 
'  चांटिबिपतिसबही मिलिमाई [तुमहिअवधिनरिञतिकठिनाई॥ | 
जानि तुमहिँमदुकहों कठोरा | कुसमयतातनअनुचितमोरा॥। 
Qe कुठांव कुबन्धु सुहाये। आड़ियहाथअसिनिकेघाये ॥ | ; 
॥ दो सेवक करपद नयन से मुख सो साहिब होइ॥ . ९१ 
„` तुल्सीप्रीतिकीरीतिसुनिसुकबिसराहहि सोइ॥ | २ 
। सभा सकलसुनि रघुबरबानी। प्रेम पयोधिअमियजनुसानी॥ ए 
M शिथिल समाज सनेहसमाधी। देखि दशा चुप शारदसाधी॥ . 
|o 'भरतहि भयउ परम संतोष्‌ । सनमुखस्वामिबिसखदुखदोप॥ | 
“मुख प्रसन्न मनमिटा बिषाटू । भाजनु गंगहि गिरा प्रसादू॥ भै 
कोन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी। बोठे पाणि पंकरुह जोरी॥ प 
नाथ मयो सुख साथ गयेको । लहेउँ लाम जगजन्म भयेको॥ पा 
ना w करी शीश घरि सादर सा Va 
f or CIRC देव म्ब देव मोह देई । अवधि पार पावउँ se 
CES सिल्क र पावडे जे। 
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अत 'अदानिबिशेखी | आयसु होयतो आवों देखी ॥ 


NM vp 3 दाता । पावन परम सोहाबनश्राता 
| नायक sd आयतु देही । राखेहु तीरथ जड ही 
ay उनि पुन वनमरत सुखपावा । थूनिपदकमलमुदितशिरनावा॥ 
| "द° भरतराम सम्बादसुनि सकळ सुमंगल get 
| सुर स्वार्थी सराहिकुछ हृषित बर्षहिं फूल॥ | 
| धन्य भरत जय राम गुसांइ i वहत देव eda aR आई॥ 


i AL एके 
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| S ० कहत कूप महिमा AHS गये जहां रघुराउ | m" 
. . आत्रि सुनायहु रघुबरहि तीरथ पुण्यमभाउ ॥ ; 
कहत धमे इतिहास सम्रीती। भयउभोरनिशिसोसुखबीती ॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउभाई। राम आनि गुरु आयसुपाइ॥ 
सहित समाज साज सबसादे। चले राम बन अटन TAG | 
ASAT चलतबिनुपनही | भेमदुभूमि सकुचिमनमनहा ॥ 
कुश कंटक कांकरी कुराई। कटुक कठोर FAY दुराई ॥ 
महि मंजुळ wg मारग कौन्हे । बहतसमीरत्रिविधसुखलीन्हे॥ / 
सुमन बरषिसुर seriei | बिटपफूलिफलदल BESTE! ॥ 
 . suele सुबानी। सेवहिंसकल राम प्रियजानी ॥ 
| se qeu सिद्धि सब seg रामकहत जमुद्दात i 
| . .. राम प्राणाभ्रिय भरत कहे यहन होइ बढिबात॥ | 
l हृहिबिधि भरत फिरतबनमाहीं । नेमप्रेमठखिमुनि सकुचाही ॥ ` 
` पुण्यजलाशय भूमि विभागा । खगखगतरुवणगिरिबनबागा॥ | 
/ ` चचार विचित्र पवित्र बिशेखी । बुझत भरत दिब्य सब देखी॥ । 
d सुनिमनमुद्तिकहतऋषिराऊ । हेतुनाम गुण पुण्य प्रभाऊ॥ 
'  कृतहुँनिमज्जन Has प्रणामा कतहुँबिडोकतबनअभिरामा ॥ 
। कतहु बैठि मुनि आयसु UI । सुमिरत सीयसहितदोउ माई ॥ 
` द्वेखि सुभाव सनेह सुसेवा। देहि अशीश मुदित बनदेवा ॥ 


42 हम (५ AB दक AN B KEN 


. Gi sra दिन पहर अढाई । भ्रभुपदकमल बिलोकहिआई ॥ | 
' giu sedes सकल भरत पांच दिन मांक)  . | 
१ ५... कढतसुनतहरिहरसुयश गयउद्विसमइसांम ॥ 


| O मोर न्हाइ सब जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुतिराजु॥ 
: भठदिन आजु जानिमनमाहीं निमनमाही। रामकृपालु. कहत सकुचाही॥ | 
| dee रप भरतसभा अवलोकी । सकुविरासफिरिअवनिबिलोकी। | 

छ सराहि सभा सब शोची। um रामसमस्वामिसकोची ॥ | 
We सुजान राम रुख देखी । उठि स्प्रेमघरिधीर बिशेखी | 
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AR लगि सबहिंसहेउसंताप्‌। वरत भांति दख पावा आपू॥ 
अब गुसाई माह देहू रजाई। सेवा अवध अबधिलगिजा |) 
dle vilg उपाय पुनि qui जन देखे दीनदयाल । > 
E. सोसिख देइय अवधलगि कोशलपाल कृपाल N 
जेन रजन अजा गुसांइई। सबशुचिसरस सनेहसगाई ॥ 
राउर बढि भल भव दुखदाहू । पभ बिनुबादि परमपदलाहू ॥ 
स्वामि सुजान जानि सबहीकी | रांचिलालसारहनिजनजीदी N 

शं 


| करि दृण्डवत कहत करजोरी | राखी नाथ रुचिमोरी $ 
करिं दण्डवत कहत कर व्वा नाथ सकल रुचिमोरी ॥ 


app — ED GR os RR Co“ 2 8 स्ट शट 


असमोहिँ सबबिधिभूरिभरोसो t कियेबिचार न शोचखरोसो ॥ 
आरति AR नाथ कर alg । दुहुंमिलिकीन्ह ढीठहठिमोहू ॥ 
| पह बड़दोषदूरि करि स्वामी ।तजिसकोचसिखडयत्रनगामी॥ 


qle दीनबन्धु qid बन्धुके बचन दीन छल होन । 
i देश काळ अवसर सरिस बोले राम प्रबीन॥ : 
तात तुम्हारि AR परिजनकी । चिन्तागुरुहिंदपहिंघरबनकी॥ 


` 


॥ माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशू । हमहिं तुमहिंसपनेहँनकलेश ॥ ` 


॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथ । स्वारथ सुयश धर्म RAT ` 
i पितु आयसु पालिय g भाई। लोक वेद भल भूप भलाई॥ 


| | असबिचारि सब शोच Bee | पालहुअवध अवाधिभरिजाई ॥ 
देश कोश पुरजन परिवारू। गुरुपद रजहि ठागडरभारू॥ 


| ऐममुनिमातु सचिवसिखमानी। पालहु पुहुमि प्रजारजधानी॥ 
॥ | पो मुखिया मुख सो चाहिये खान पान को एक। 


| पालै पोषे सकल अँग तुलसी सहित बिवेक n 
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पणत पाळ VER सबकाहू। देव दुहूँ दिशि ओर निबाहु॥ | 


। भरत बिनयसुनिसबाहेग्रशंसा । चीर नीर बिवरणगाते हंसा॥ . 


। गुरुपितुमातु स्वामि and । चलतसुमगुपग परतनखाळे॥ D 


[Sant सरबस इतनोई। जिमिमनमाहि मनोरथ गोई॥ | 
| रोध की इ बहु भाती । बिअर TE 
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q पछ 

मरतशील गुरु सचिवसमाजू । Wu क जि 

प्रम करि कृपा पांबरी दीन्ही । सादर भरत ior 

चरणपीठि करुणा निधानके। जनुयुग TAA पाल i 

सम्पुट भरत. Gag रतन के। आखर युगजनुजीवजतनके 

कळ कपाट कर कशछकरमंके । विमल नयन SAAT | 

भरत मदित अवळम्न Ved | अससुख AG सिथरामरहेते॥ | 

दो e gig ier Wu करि रामलिये उरलाय) 

लोग Fae Bad Bes कुअवसरपाय ॥ 

सोकुचालि सब कहुँ मइनीकी । अवधिआशसबजीवन जीको॥ | 

 नतरु लषण सियराम वियोगा। egt मरतसंबलोग क्रोगा॥ | . 

gi राम कृपा अवरेव सुधारी । बिबुध धारभइगुणद गुहारी॥ | 

ea भज भरि भाइ मरतसी । राम प्रेम रसकहि लपरतसो॥ | 

तन मनबचनउमँगिअनुरांगा। धीर धुरन्धर धीरज त्यागा॥ | 

बारिज छोचन मोचत बारी । देखि दशा सुरसभा gem 

मनिगण गुरुजनधीर जनकसे । ज्ञानअनळ E कनके 

जै बिरंचि Ada उपाये। पद्मपत्र जिमिजग जळजाये॥ | 

alo तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । | 

LE WIA तन मन बचन सहितबिरागबिचार ॥ | 
.  'जहांजनक गुरु गतिमतिभोरी । प्राकृतिप्रीति कहतबडखोरी॥ | 

|o tate MA qR भरत AIT सुनिकठोर कबिजालिहिलोगू॥। । 

'सकोच वश 'अकथसुबानी | समयसनेह सुनिरिलकुचानी॥| : 

भेटि भरत -रघुबर समुझाये। नि Reus eae 

सेवक भरत निजनिजकाज लगे TAS 

सुनि दारुणदुख ae समाजा । गे चळनके साजन साजा 

प्रभ पद पद्म बन्दि दोउ भाई । चले शीश घरि राम रजाई 
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|... चले सप्रेत अशीष gR सकलसुमंगल qu 
eg राम TUE शिरनाई । कीन्हीबहुबिधि बिनयबढाइँ॥ 
| देव दयाबशा बंड दुखपायहु | सहितसमाजकाननहिंआयहु॥ 
| पुर पगु धारिय देइ अशीशा। कीम्हधीरधरि गमन महीशा ॥ 
| प्नि सहिदेव साथ सनमाने। बिदाकिये हरिहर समजाने॥ 
| सासु समीप गये दोउ भाई फिरे बन्दिपद आशिषपाई॥ 
Lane बामदेव जाबाली । परिजनपुरजनसचिवसुचार्छ॥ 
| qur योग करिबिनय प्रशामा। बिदा किये सबसानुजरामा॥ 
| नारि पुरुष we मध्य Tee । संबसनमानि ऋृपानिधि फेरे॥ 
| de भरतमातुपद बन्दिदोउ शुचिसनेह मिलिमेटि। 
` बिढाकीन्ह सजिपालकी सकुचि शोचसबमेटि॥ ` 
परिजनमातपितहिमिठिसीता । फिरी प्राणप्रिय प्रेमपुनीता॥ 
SA लब लाल । प्रीतिकहतकबिहियनहुलास्‌॥ 
शिवअभिमतआशिषपाई। रहीसीय ge प्रीति amid 
qz पालकी गैंगाई । करि प्रबोधसबमातु चढ़ाई॥ | 
बारबार हिलिमिकि दोउ भाई । सम lat pi : | 
| | ` 'झाजि बाजि गज वाहन नाना । भुपमरत ee 
` | (दय राम सिय छषण समेता। चलेजाहिं सबलोग pid c 
LE हियहारे। चळे जाई पाशी | tap 
॥| , दोऽ गुरु गुरुतियपद बतु सौताखपण समेत। „ 
TE fax ed veu सहित आये wd | ga. A E" 
॥ (बिदा कीन्ह सनमानि निषादू। Ses हृदयबड़विरहबिषादू॥ ` 
| Te किरात मिल्ळ बनचारी SEE जोहारी त 
| परभुसियःलषण बैठि बटडाही प्रियजन बानी | 


झोति प्रतीतिबचन मनकरणी | AAS i: ER अचर र करणी ॥. EM 
अंवसरखगमरजलमाना | चित्रकूट चर SIT eret 
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'राममातु गुरु पद शिरनाई | 
Pra करि. पणे कटीरा। 
| MERE शिर मुनि पटरी । महिखनिकुश साथरी सवारी) | 
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$E शमायश Be | | 
बिबुध बिलोकिद्शारघुबरकी । बरषिसुमनकहिगतिघरधरकी॥ | 


` अभप्रणाम करिदीन्ह भरोसो | चलेमुदितमनडर न खरोसो॥ 


' दो० सानुज सीय समेत प्रभु जत पर्ण कुटीर । 

| 5 भकि ज्ञाने बैराज्य जनु सोहत धरे शरीर 
मुनिमहिसुर गुरुमरतमुआल्‌ | राम बिरह लबसाज बेहाल N 
प्रभ गुणगान गुणत el । सब चुपचाप चलेमणुजादी ॥ 
यमना उतरि पार सब भयङ। सो बासर बिनुभोजनगयऊ | 
उतरि देवसरि दुसर, बासू । रास संखा सबकान्द सुपास्‌॥ 
Ge उतरि गोमती नहाये। चोथेदिवस अवधपर आये॥ 
जनक रहे पुर बासर चारी । राजकाज सबसाज सँभारी॥ 
सोंपिसचिवगुरु भरतहि राज्‌। तिरहुतयलै साजिसबसाज ॥ 
नगर नारिनर गुरु सिखमानी । बसे सुखेन राम. रजधानी॥ 

dle रास दरश हित लोगं सब करत नेमउपबास॥ _ 


सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे | निजनिजकाजपाइ्रसिखसोघे॥ | 4 


बोलिलघुमाई । सौंपी खकळ मातु सेवकाई॥ 


BORA कर जोरे। करिप्रशाम बरबिनय निहोरे॥ 


ara EM बुढाये। समाधानकरि gag बसाये 
IC ^M bib करिदरडवतकहत. "n 


होय तो रहो सनेमा। बोळे मुनितबपुळकि' सप्रेमा ॥ 


1 ps imeem. तुम सोई । धम्मैसार eee ara जश ate जोर d 


कीन्हनिबास wequs धीरा ॥ | 
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प्रभु पढ्पीढि रजायसु पाईँ॥ k 
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MRE...  ह 
श्रशन बसन आसन ब्रतनेमा । करतकठिनऋषिधर्म्मसप्रेमा॥ 
भूषण बसन भोग सुखभूरी। मनतन बचन तजे TAGE N 

अवधराज सुरराज सिहाद्दो । दृशरथधनलखिधनदळजाही॥ 

तेहिपुर बसत भरतबिनुराणा। चंचरीक जिमिचम्पकबागा ॥ | 
रमा विलास राम अनुरागी । तजतभवनजिमिनरबड़मागी॥ 
dle राम मेस भाजन भरत बड़ी न यह. करतृति। 

4 चातक हस सराहियत टेक विवेक विमति) २ 

देह RAR दिन galt होई । घटन तेज बलमुखळबिसोई ॥ 

BO नव राम प्रेम प्रण पीना। बढ़त धम्मैदलमननमढीना ॥ 
जिमिजलनिघटतशरद्भकाशे | बिळलतबेत सुबनजबिकारो॥ 

शम दुम सयम नेम उपासा।नखतभरतहियबिमलअकासा॥। ' 

धुव बिश्वास अवधि राकासी। स्वामिसुरंतिसुरबीथिबिकासी॥ 

` राम प्रेमविधु अचलअदोखा। सहितसमानसोइनितचोखा ॥ 

भरत tela समुझनि करतूती। UN i UT [ळविभूती॥ ` 

' षरणतसकळसुकबि सकुचाहीं। शेष गणेश गिरा गम नाहा ॥ | 

ao नित पूजत भभु पावरी प्रीति इद्य समाति। 

सांगि सांगि आयसु करत राजकाज aaa . 

पुलकंगात हिय सियरघुबॉरू। जीहनाम wy छोचन died 

उषण रामसिय काननबसहीं। मरतमवनबसितपतनुकसहां॥ . ) 

a rs । सबबिधि भरत सराहनयोगु ॥ 

ब्रत नेम साधु तकुचाही | देखिदशा मुनिराज ठजाही ॥ 

परम पुनीत मस्त आंचरनू। मधुर मंजु Ug मंगठकरनू ॥ 

| हरणकठिन कलिकलुषकलेशू । महामोह निशिदलनदिनेशू॥ .. 

| पाप पुंज कुंजर DG! शमन सकल सन्तापसमाजू ॥ q 

| गेन रंजन भंजन भव मारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ | 

| द सियराम प्रेमपियृष परण होतजन्म न भरत को। [| 

| मुनिमनअगमयमनिंथमशमदमविषमत्रतआचरतको॥ . 
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SM E 
U^ हुखदाह दारिददम्भदूषण तु 
„ कलिकालतुझसीसेशठहि Qo रामसन्सुख करतको ॥ 
Glo भरत WR करि नेम तुलसी जे सादर que c 
होइमव रसविरति ॥ 


सीय राम qa अवांरे 


हतिश्रीरामचरितमानलेसकलकलिकलुषविध्वंसेनेविमळ 
विज्ञानवेराग्यसम्पाइनोनासतुखसीकृत 
श्चयोष्यारासडदितीयःसोपालः du ४ 
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आरण्यकाणड॥ २ 


SSIS 


TAS d | 
भूळन्धमंतरोबिविकजळधोपृ्णेन्दुमानन्ददं वेराग्याम्वुजमा.. 
| स्करत्वघहरंध्वान्तापईतापहन ॥ सोहास्भोधरपुजपाटनविधौखे 

संमरवशकरं बन्देजहकुलंकलंकशमन SETA १॥ - 
|| सम्द्रानन्द्पयोद्सीभगतनुम्पीहाम्बरंसुन्द्रं पाणौवाणशरास | 
P | ,मंकटिळसत्तणीरभारंबरम्‌ ॥ राजीवायतलोचनंधृतजटाजूरेनस ` 


20d 
i | | , शोभितं सीताळच्मणसंयुतंपथिगतंरामाभिरामंभजे ॥ २॥ ˆ 
. || „सोऽ उमां राम गुणगृढ़ पण्डित मुनि पाबहिंविरति। | | 
| Hr  पावहिंमोह Bag जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ p P 
. | पूरण भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई॥ ” 
४ | अबप्रमुचस्तिसुनो अतिपावन | करतजोबनसुरनरमुनिभावना ` . 
..| एकबार चुनि कुसुम सुहाये। निजकर भूषण राम बनाये ॥ _ 

n" | सीतहिं पहिराये प्रभु सादर । बैठे टिक शिला परमादर ॥ 

| सृरपतिसुत धरि बायस वेखा। शठचाइत रघुपतिबलंदेखा ॥ 

js | | जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महामन्द मति पावन चाहा॥ 

| सीता चरण aia हति भागा । मूढ मन्द मति कारण कागा॥ _ 
[eee रघुनायक जाना । सीक धनुष शायक संधाना ॥ . 
| दोऽ अति कपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
“(men आई. ergs मूरुख अवगुख गेइ॥ | 
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quem wei l, 
som प्रम हते न काहू । अवसर पर शसै शशिराह॥ 
जबप्रभठीव्हधनुष सिकवाना। AISA अनळसमाना ॥ 

` Sf अख ब्रह्म शर धावा। घलाभाजे बायस भयपावा॥ 

धरि AUST गयउ पितुपाही t रोसबिमुख राखा तिननाहीं u 

भा निराश उपजी हिय त्रासा । यथाचक भय ऋषिदबासा ॥ 

ओ- ब्रह्मधाम शिवपुर सबलाका। फिरा्जसितब्याकुभयशोका॥ 
काह Wes कहा न ओही। राखि को सके TARA 

जात मृत्य पित शसन समाना । सुधाहोइ बिष सुनुहरियाना ॥ | 

| feet शत रिपुके करणी । ताकडे विबुध नदी वेतरणी॥ |, 
` लक जग ताहि 'अतलतेताता । जोरघुबीर बिन्ञखसूनु आता॥ 
Mo जिनिजिविभाजतशकसुत ब्याकूलअंति दुखदोन । 

| . «© तिमि तिलि घावत रामशार पाछे परम अनील 

` ४ qui उरग बरु भसे खंगेशा । रघुपतिशरछुटिबचलअंदेशा॥ | ` 

/ ` ame देखा बिकल जयन्ता। लागिदया कोमरुचितस्षन्ता॥ | - 


ened कहि प्रभृ Wate | भजेजातबहुबिभि aaa N 
| ` WOW तुरत शसपह ताही। कंहुलिपुकारिजणतहितपाही 
! .- HEX समय गहेसि पद जाईे। नाहि चाहि दयाल VERE ॥ 
खतुखितबलअतुलितश्रमुताद। Naas TAA | Ë 
शेजनितफळपायड अबभभप/हिशरणतकिआयज॥, | : 
GA eure अतिआरत बानी । एक नयमकरि तजा भवानी | 

खो कीन्ह नोहनश दोहयदयापितेहिकर sasha ` 
अभु ASS कारि छोह को कपाळ रघुबीर सम॥ 
que चित्रकूट बसि नाना। चरितकरतंशतिसुधालमाना॥ |. 
SEC असमन - अनुमाना । होइहिमीरसबहि मोहिजाना | 
सझङमुनिनलन बिदा कराई । सीता सहित चठेदोड भाई॥ | | 
' अत्री के,आअम प्रभु गय । सुनतमहामुनि . हर्वितमयऊ॥ | 
पुळकितसात आत्रि उदिधाथे। देखिरामः आतुर चळिआये.॥ | | - 
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TARY आव 
दण्डवत युनि उरलाथे। NARA जन 


Glo प्रभु आसन आशीन भरि लोचन शोभा निरखि | 


jj, अफुछु कंज छोचनं। मदादिदोष भोचनं॥ / o 
। | ¦ Sea ag विक्रमं। अभो प्रमेय. वेभवं॥ ˆ ` 
DEI चाप - शायकं। धरं त्रिलोक नायकं॥ | 


|. दिनेश वंश sued a सहेशचाप खण्डनं ॥ 


॥ | ` gia सन्त रंजनं। qum छन्द भ॑जनं॥ 
ij मनोज aR बन्दितं । अजादि देव सेवितं ®. ` 
|| oou बोध Bag । समस्त. दुःखतापहं॥ 


इन्दिरापरति (dere सतांगति 


y | | । o RAS वासनाः संदा। भजंति मिदं मुदा ॥ 
doof इन्द्रियादिक॥ प्रयान्तिते गतिस्वक ॥ 
poate agi प्रभुं । निरीह मीश्वरं बिम ॥ 


मजामे भावं बल्ऊमं। कयो 


| ~ स्वभक्त कल्प Ws समस्त सेव्यमन्बहं त ` 


3 | राम छबि नयन जुड़ाने। सादरनिज आश्रमतबआने ॥ 
| इरिपूजा कहि बचन सुनाये । दिये मूलफल घ्रभमन भाये ॥ 


| 
| 

| | । gi परम प्रवीन जोरि पाणि अस्तुतिकरत॥ ` 
| p.&e TA भक्त Tes छपालुशील qu 
| | 9 मजामेतै पदाम्बुजं । अकामितांस्वधामद ॥ 
7 „निकाम श्याम सुन्दर । भदाम्बुनाथ eet 
| 

| 


॥ | । `> अजे ,सशाक्कि सानुजं। शचीपति प्रियानुजं॥ ` P Fl 
| १, mga qe d नश मजन्तिहीत बत्सरा॥ | 
| | „षति नो wanda बित बीचि संकृले॥ ` A 


जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीय” भेव Lawl Wo cip 


॥ 


o. कह ऋषिबधू सरल मदुबानी। नारि धम्मेकछुब्याजबखानी ॥ 
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„ cef eed इदं । नरादरेण ते पढें ॥ 
asa नात्र संशय । त्वदीयभाक संयृतं॥ ` ` 
Ae निनती करिमनि नाइ शिर कह करजोरि बहोरि। ` = 

चरण सरोरुह नाथ जानि कबहुँ तजे मति AT ` 

जन्म जन्म तवपद सुखकन्दा । बढेप्रेम चकोर जिमिचन्दा ॥ | प 
देखि wag विनय sra t बिविधभांतिपायड बिश्वामा॥ 
अनसूया. के पद: गहि सीता । मिलीबहोरिसुशील बिनीता॥ 
 जोसियसकललोक सुखदाता। अखिललोकनह्ाणडकिमाता॥ 
ते पाई सिय मुनिवर भामिनि। सुखीभईकृमुदिनिज्योंयामिनि॥ 
ऋषिपतनीमनसुख अधिका | आशिष देइ: निकट Sosy | पु 
दिव्य बसन भूषण पहिराये। जे नित नृतन अमळसुहाये॥ | 
जाहिनिरखि दुख दृरिपराही। गरुङजानिजिमिपन्नगजाहीं ॥ - jj 
` दो ऐसेवसन बिचित्र सुठि दिये सीय कहूँ आनि। 
- 5 _ सनमानीमियवचनकहि प्रीति नजाइ बखानि ॥ ` 


मात पिता खाता हितकारी । नितसुखप्रद सुनराजकृमारी ॥ 
` अमित दान भत्ता वेदेही। अधमसो नारिजोसेवनतेही TR 
धीरज धम मित्र अरु नारी । आपतकाल परंखियहिचारी॥ 
डड राग बरा जड धन हीना । अन्धबधिरकोधी अतिदीना ॥ 
रेह पतिकर किय अपमाना। मारि.एवयमपुर दुखनाना ॥ | 
B धम्मे एक अत 9m im मनपतिपद्प्रेमा॥ | 
` जगपतित्रताचारिबिधि seré । बेद पुराण सन्त असकहही॥ . | | 
ato m E Mad) । सकल कहाँ MUN ॥ 
उत्तम के अस बस मनमाही । सपनेहु आनप तयव | 
पक E ७ आनपुरुष जगनाहीं ॥ | 
पम पति देखि केले । ज्ञाता पिता पुत्र निज जेसे॥ _ 


स्य #१७ na M 4 L SERT = y 
“ह eh Aasaa | ` 
र E C ) 2 3 e 
ET E OPT NS >>) व 5 à a Ss ee 
isos ia CE Me 5 2५ 5 SECIS SSS VS 2 --.. : aR 1 
y "6012720175. aie डी TE NST RS ANOS A | 
1 Y 


"d CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` -` 


4 शमाय Se i i 
» | बिनु.अवसर भय ते रह जोडे । जानेहु अधमनारि जगसोई॥' _ | 

५ | पतिवंचक परपाते रति करई । रोरव नरक. कल्पशत परई ॥- ... 0 
5 | हृण सुखलागे जन्मशतकोटी। हुखनसभ मतेहिसमकोखोटी।- 
Aga नारि परमगतिलहई। पतिब्रत धर्मछांडिछट्गहई 

| पतिप्रतिकूछ जनमि जह जाई । बिधवा होइ पाइ तरुणाई ॥: 


विकको | 


j | छोर? सहज अपावनिनारि पतिसेवतशुभगतिल्हहि । 
। | यशगावत श्रुतिचारि अजडूँ तुलसी हरिदिम्रिय॥ 
। १. सुनुलीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि। 
॥ | ae भाण प्रिय राम कहेउँ कथा संसार हित ॥ E 
। | | पुनि.लानकी परम सुखपावा। सादरतासु चरण शिर्नावा॥ . २ 
। | WHAT कहु BAT | अ mga जाउँ बन Star २ 


` | सम्ततः सोपर कृपा RE सेवकजानि तजेह जानने ॥ 
| धम्मे घुरन्धर Ty की घानी । सुनिसभेम बोठे मुनिज्ञानी॥ 
` | जासुरपा अजशिव सनकादी । चहत सकल परमारथबादी क 
| ते तुस राम अकाम पियारे । दीनबन्धु खढु बचन उचारे॥ | 
‘(we जानी में श्री squs भजिय तुमहिसब देवविहाई॥ | 
. | षेहिसमान अतिशायनहिकोई । ताकरशीळकसन अस aon 
ARRAREN जाहुअबस्वामी | कहहुनाथ तुम अन्तर्यामी ॥ | 
 असकड्पिमबिहोकिसनिधीर। ठोचनजळंबहपुठळक शरीरा॥। पे, 
| oo तन पुझुकनिर्भरप्रेमपूरण नयनसुखर्पकज दिये। 
मनेज्ञानगुणगोतीत THT दीखजपतपका किये ॥ E 
^ जपयोग धर्म समहते नरभक्ति zeit d 
 रघुबीर चरितपुनीतनिशिदिन दासतुलसीगावडे ॥ 


सुसनबृष्टि नभसंकूळ जय जय ww निधान॥ «| - 
नाइ करि शीशा । चले बना सुरमरमुनिडरा परसलिशा 0 42 
' राम अनुज पूनि पाछे। घनिवर 


cnc a EN E 
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॥ ewm Sei! T 

| dim गिरि अवघटधांटा। पति पहिचानिदेहि बरबाटा॥ | . 

»" M wt SÉ जाहिं देव TRET । छ लानं dede Wa : 

आश्रम बिपुल दीखबनमाह | देव aedis ER aw 

बहु तडाग सुन्दर अमराईे | भांतिभांति सबशानिनलगाई॥ | 

दिव्यविटप बनचहुंदिशिसोंद। देखत सकल सुरनमनमोहें॥ | ' 

. तेहिदिनतहँग्रमुकीन्निवाला (ल निनभविलिकोन्हसुपासा) | ` 

दो० निजनिज आधश्रमवेदिका तिदिपरतुळासेंबिराज । 4 

आनज जानकी सहित Ge राजत भे रघुराज धै 

आन सुआश्षम मुदितेमन पूजि पडुनई कीन्ह 

| EATS अमियसस आनि शसकह दीन्ह ॥ 

- अनुजसीय SEMIN दोव्हा जा un HIST 

होत प्रभात युनिन शिरनावा। आशिबाद सबहि सन | 

सुमिरिउमा सुर सिडगखेशा । पुनित्रमुचशेसुनहु बिहंगेशा॥ | ` 

बन अनेक सुन्दर गिरिनाता । छांघत ASS मगवाना॥ | | 

मिलाअसुर बिरघमणु जाता । गरजत घोरकठोर रिसाता॥ |^ 

रूप भयंकर mat काठा वेगवन्वधायउ जिमिब्याला ॥ | > 

गगन देव सुनि किलर नाना। तेहिवण हद्यहारिमयसाना॥ | ९ 

|.  तुरतहिसोसीतहि छै गयङ। रामहद्यकल्लु विस्मयमयऊ॥ | र्ष 

| समुमाहदय केकची करणी कहाअनजसतबहुबिधिबरणी। | 

- घहुरि लषणरघुबरहे प्रबोधा | पांच बाण aie करिक्रोधा॥ | भ 

Fo भयेकीधलूपणलघानिधनशरमाश्तिहिब्याकुठ किये। । ` 

पुनिउठि निशाचरराखिसीतडि शूछले घावतमये॥ | 

जनुकालदएड कराल्धाचा बिकललव ara | 
घनुतानिशीरघुर्बरामणिपुनिकाटितेहिरजसमक्यि॥ | 

ato See एकशर ART परा धरणिधुनि साथ। 

॥  डठा प्रबल IR ase चला जहां रघुनाथ ॥ |" 
पेसे कहत निशाचर wena rs उनहिंवचहुतमहिंसें खाना) 


995: ^ , NA Pee. 
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p | पसु तेज शत मरुत समाना । cele तरुबहु see पाना ॥ 


| जीवजन्तु जगि रहे जेते। व्याकुळ माजि चलेसब तेते॥ 
¦ | MERA । होइहिकाइकहहिब्याकुलसुर॥ | 
| उरग समान जोरि शरसाता। आवतही रघुबीर निपाता॥ | 
| तुरतहि रुचिररूप तेहिपावा । देखि दुखी निजधामपठावा ॥ . 

| गसुअस्थिगाडेउ प्रभुधरणी। देवमुदितमनलखिप्रभकरणी॥ 

- इ सीता आइ चरण लपटानी । अनुजसहिततबचळेभवानी॥ . 


ENT 


ILLI E 
5 | . गये कहन प्रमुदेव सिखावन । दिशिवलमेदबसतजहँराबन॥ . | 
॥ | Ste सुरपति संशंय तम समः रघुपति तेजदिनेश। 2 
| रावण जीतन निशिसम बीते gef कलेश॥ | 
| सुनासीरप्रभु तिहिक्षण देखा । तेजनिधान per अतिबेखा॥ 
|| तुरग चारिबळ मरुत समाना। रंथरवि समनहिंजायबखाना ॥ f 
| त्ति न परत अन्तरहितरहई। श्वेत छत्र चामर शिर ढरई॥ | 
॥ | Resta भ्रियहिकहासमुमाइ। सुरपतिमहिमा गुणभभुताई॥ | 
aj जिहिकारण बालव तहँ आये। सो कछुबचन कहननहिपाये॥- . ` 
॥ | बीचहिसुनि आइब प्रभु केरा। कहि सारथी तुरत रथफेरा॥ 
॥ | RR कहि प्रभृहि प्रणामा । हरषि सुरेश गयोनिजधामा॥ । 
॥ | भमु आये जहुँ मुनि शरभङ्गा। सुन्दर अनुज जानकासङ्गा॥ ` 
| Ste देखिराम मुख पंकज मुनिवर. लोचन भृंग ` 
खादर पानः करतअति धन्य धय सारय © 
R मुनिसुन रघुबीर कृपाळा। शङ्कर मानस राज AUST 
. रहे - बिरचिके धामा । सुने श्रवण बनआवतरामा॥ । 
चितवत पन्थ रहेँ दिनराती। अवप्रमु Rd खजुडानीडाती॥ | 
Py देव न मोर निहोरा। निजप्रणराखेउ जनमनचोरा॥ _ 
Rey दीन हितळागी । जबढगिलिठे 


TN 
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be 7 quu sie | 
i ३ जप तप ब्रत कौन्हा । प्रमकहँदेद मक्किबर लीन्हा॥ 1 
'इहिविधि सररचिमुनिशरभङ्गो। बैठे equ WHY सन सङ्गा॥ | 

| 4 दोऽ शीता अनुज समेत प्रम नील जल्द तन इवान Ie 
ES मम Ra बसहु निरन्तर सगुण रूप श्रीराम ॥: ... 
_ आलकहि योगअग्नितनुजारां। राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा॥ | 
सति मानि हरिलीन न भयऊ। प्रेथसाहे भेद भाहेजरलयऊ || | 
s ऑषिनिकॉयमनिवरगतिदेखी॥ सुखीभये faces विशेखी॥ | 
` `` अस्तुतिकरहिसकलमुनिइन्दा। जयतिप्रणतहितकरुणाकन्दा॥ | 
` _ ` (पुनि रघुनाथ चलेबन आगे । मुनिवरडन्द पुरकिक्षेगलागे॥ | 
sia eee देखि श्घुराया। पु्रामुनिनळागि अतिदाया॥ | | 
जानतहह का. qug स्वामी । समदर्शी SX अन्तरयामी॥ | 
निशिचरनिकश्सकलमुनिखाये। सुनिरघुनाथ नयनजळळायं॥ | 
दो० निशिचर हीन करो महि भज उठाय प्रण कीन्ह ॥ | 

- । ` सकल मुनिनके आश्मन जाइजाइ सुखदीन्ह ॥ | 
_ ` .झुनित्रगस्त्यकरशिः d AA | नाम सुतीचणरत अंगंबाना॥ |. 
MART वचन रामपद सेवक | सपनेहुँ आनमरोस न देवक॥ | 
|... अभ आगमन श्रवणसुानपावा। करत मनोरथ आतहरधावा॥ | 
' है बिधि दीनबन्धु रघुराया । मोसे शठपरः eRe ll |. 
`  सहितञ्रनुज मोहिराम गुसाई । मिलिहाहे निजलेबककी नाई ॥ | 
| HR Sr भरोस दढ नाहीत भक्तिन विरतिज्ञानमनमांहीं॥ | ` 
नहिं सतसंग योगजप वागा । नहिंडदःचरराकसठअनरागा॥ | 
'एक बानि: करुणानिधान की । सोप्रियजाकेगाति न आनकी। 
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ह यह विचारि पुनिपुनिमनी करत रामेगारागान ॥ छः ` 
| होइहहिंसफलआजुममलोचन। देखि बदनपंकज भवमोचन ॥ 
`. | निभर श्रम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सोदशा भवानी i 
. | दिशिअरुविदिशिपंथनहिंसूभ्ा को में कहांचलों नहिं TH 

| se ARI चलि जाई । कबहुँक नृत्य॒ करै गणगाई॥| 
| अबिरठ प्रेम भक्ति मुनि पाई। प्रभु देखहितरु ओटलकाई ॥ 
॥ . अतिशय प्रीति देखिरघुबीरा । प्रकटेहद्य इरण -भवभीरा॥ 
॥ | मुनि मगुमांकअचळ होइवेला । पुलकशरीर पनसफल जैसा॥ 

| | तब रघुनाथ निकट चलिआये। देखिदशा निजजञनमनमाये॥ 

| 'सो० राम सुसहज सुभाव सेवक सुख दारिद दमन। २ 
d मुनिसनकहप्रमुआव उठउठदिजममघाणसम॥ | 
॥ | पुनिहिँ रामबहु भांति जगाबा। जागनध्यानजनितसखपाबा॥ | 
| शपरूप तब राम -दुरावा। हदय चतुभृजरूप दिखावा 
` | माने अकुलाइ उठा तब केसे | बिकलहीनफणिमणि बिनुजेसे॥ 
॥ आगे देखि राम तनु श्यामा । सीताअनुजसहितसुखधामा ॥ 
| RSH चरणन लागी । प्रेममगन मुनिवर बड़भागी ॥ 
| भुज बिशाल गहि लियेउठाई। प्रेम. प्रीति was उरलाई॥ A 
॥ | मृनिहिमिलतअससोहङृपाला। कनकतरुहि जनु भंटतमाला॥ — | 
| शमबद्न बिलोकि मुनिठाढ़ा। मानहुँचित्रमांमालिखिकाढा le E 
॥ | ' दो० तबमुनि हृदय घीरघरि गहिपद्‌ बारहिबार। 


बहसुनि घ्रभुसुनेबिनती मोरी । अस्तुतिकरों कोर्ना habi. 

हेमाअमित मोरिभाते थोरी । रबि सन्मुखं = 

शयाम तामरस दाम शरीरं। जटामुकुट परिधनसुनिचीरंश | 
कटि wait : ! निरंतरं =p que बार m 
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ag TT TCT Y 
- ^ अरुण नयनं राजीव सुवेश। सीता नयन चकोर निशेश॥ | . 
. हर हृद मानसराज मराछँ। नोमि रामउर बाह बिशारू॥ |. 
संशय सपे. यसन OTÈ | शमन सकल संताप FT | | 

भय भंजन रंजन ` सुरयूथं । त्रातु संदा नो XT बरूथं॥ |o 

- feu सगुण विषम समरूपं। ज्ञान गिरा गोतीत अनूपे॥ | | 
` अमळ अखिल अतवद्यमपारं । नोमि राम भंजन महिभारं॥ | : 
. भक्त कल्पपादपः आरामं। तजेत क्रोध लोम मद कामं E 
` . अति नागर भवसागर ag त्रातु सदा दिनकर कुलकेतुँ॥ E 
'_  - ऽआतुलित म॒जत्रताप बलधाम। कलिमलांबेपुल बिभजननास्ी |. : 
HTN AS TOM संतत Was मम क्षासं॥ | . 
 _ गइ रद्पिबिरजन्यापक अबिनासी। सबके हृदय निरन्तर बासी॥ |. 
) - c तदपिअनुजसियसहितखरारी । बसहुमनसिमलकाननचारी ॥ | 
` जेजानहिं ते जानहु स्वामी | सगणअग॒णउर अन्तरयामी॥ | 
जो कोशलपति राजिव नयना। करोसोराम हृदयतम अयना॥ |. 
ate मायावश जिमिजीव रहहिं सदा सन्तत मगन । | 
| c c ` ¬तिमिखागहुमोहिपीव करुणाकरः सुन्दर सुखद॥ . | 
ओ-  श्रसःअमिमानजाय जनिमोरे। में सेवक रघुपति पाति सोरे॥ | 
ae 'तजिचह कल्याना॥सोनर-श्रधमञ्चगालसमाना॥ | 
` ` सुनिमुनिवचन TEA बहुरिहर्षि मनिवर. उरलाये.॥ | 
_: परमप्रसन्न जानि मुनिमोही । जो बरमांग 23 में तोहीं॥ | 
._ मुनिकहृभेबरकबहु न यांचा) संमुमि नपरे भठका सांचा॥ | 
माह नीक लागे रघुराई॥ सो मोहिं देइ दास सुखदाई॥ |. 
'आवरल भक्ति बिर्तिबिज्ञाना। होइ. सकळगुणज्ञाननिधानाः॥ | 
Gael पावा। अब सो देहुमोहिं जो भावा ॥ 


ate अनुजजानकी सहित प्रभु चापबाण धरिराम । 


ला या. कया im नन T 
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— We "ITO. ( | 
| | gie ST केरज र | Cage m 
। | बहुत दिवस गुरु दृरशन पाये। भयेमो व vivam अध i m 
व | अल नः सङ्घ जाड उरुपाहीं। तुस ae नाथ निहोरा नाही॥ - 
| Ses नग तव पढ्‌ कंजा। देखिहो जो विसधमदगजा॥ 
| देखि saa मुनि चतुराई । लिये सङ्ग AR दोउभाई॥ 
| पन्थ कहत निजभक्कि अनूपा । शुनि आश्रम पहुँचे सुरमपा॥ | 
| आश्रम देखि महाशुचि सुंदर alts सरोवर कानन मधर E 
॥ | जलचर TSR जीव जही ते। बेर न करहि प्रीति सबहीते॥ B 
| ‹ दोऽ तरुबहुविधि Rare बोलत बिबिध प्रकार» 
| ` Sere भुनितप करहि महिसागुणआगार ॥ 
| तुरत SURE गुरुपहँ was करिद्णडवतकहतअसभयडा | 
| नाथ कोशछाधाश कुमारा। आये मिलन जगतआधारा | 
| राम अनुज समेत बेदेही । निशि दिनदेवजपतहहुजेही॥- । 
॥ |. पुनत अगस्त्य तुरतउठिधाये । हरिबिरोकि छोचनजलबाये॥ 
`) मुनि पद्‌ कमळ परे दोउभाई। त्रषिअतिप्रीतिलिये उरलाई॥ ^) 
: | सादर कुशल qe मुनिज्ञानी । आसन प्र -बेठारे wu o 
| पुनिकरि बहुप्रकार प्रमु पूजा । मोहिसमभागवन्त Er Cr A 
RAR अपर मुनिडन्दा । हृर्षेसब बिलोकिः सुलकन्दा॥ | 
dle मुनि समृह महे बैठ प्रमु सन्मुख सब की ओर॥ 1d 
' ` शरद्‌ eg जनु चितवत मानहुं निकर चकोर ॥ - 
We जल हर्षित मीना। पारसपाइसुखी जिमि dra  . 
ragged em mma 
रघुबीर कहा मुनि पाहीं तुमलनभमुदुराव कहुनाही ॥ | 
marag p कळ. late तात न EXE c 
अबसो मन्त्र देह प्रभ सोही । जेहिप्रकार मारो - मुनि 2 
[द्रोही न बचहिं afar | जिमिपंकजबन हि ; 
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>... तुम्हरे भजन भ्रमाव अघारी | जानामाहिमाकडुक तुम्हारी ॥ | 
- gate मकटी निरखंत नाथ रहत सदा पद कमल तर। E 
“01 जिन en निज हाथ विविध बिधाता ERER uc cc 
__ आति कराठसबपर जगजाना। ओरौ कहाँ सुनियभगवाना॥ | ` 
. Rue बिशाल तव माया। फलब्रह्माएड अनेकनेकाया॥ | | 
. जीव चराचर जन्तु समाना। भीतरबसहि न जानाह्ना॥ | | 
 ज्ञाफछ भक्षक कठिन कराला। तव भय डरत सदासोकाला॥ । | 
Senate लोकपति साई । पूढेह मोहिं मनुजकी नाई॥ |. 
` यह बर सांगों कपानिकेता। बसहुहदयसियअनुजसमेता॥ | | | 
Sea सतसंगा। चरण सरोरुहप्रीति अभंगा॥ | 
UR TSS अनन्ता। अनुभवगन्यमजहिजेदिसन्ता॥ | ` 
`  असतव रूप बखानों जानों। फिरिफिरिसगुणबहार्शतिमानों॥ | 
: | ॥ दोऽ जेहिजीवहुपर तब छुपा संतत wa gei | 
/ .  तिनकी महिमा को कहे जे अनन्य प्रियदास॥ | 
' dd दासन देहु बडाई। ताते Ae gag रघुराई ॥ 
| ` ` Rsmp परम मनोहर ठाऊं। पावन पंचबटी तेहिनाउँ॥ 
। गोदावरी नदी ae बहद्दै । चारिहुयुग प्रसिद्योअहई॥ | ` 
|. . दिण्डक बन पुनीत प्रमु करडू । उग्र शाप मुनिवर के इर्टूत | 
| बास करहुं तहँ रंघकुलराया । कीजे सकलमुनिनपर दाया॥ | 
o RAA आयसु पाई । त्रतहि `पंचबटी नियराई॥ do 
बदिब्यलता ga प्रभु मनभाये । निरखि शमते भयउ सुहाये॥ | ॥ 
िषणरामसिय चरण निहारी। काननअघगा भा सुखकारी॥ | ४ 
भ «ERR प्रीति equi 7 
a en “गोदावरी Ee 'समीप प्रम रहे पणे गह a c 
बत राम कान्ह तह वासा । सुखीभये मुनि अदे are 


di ५६६४-55 


sa | 


नभतिअतिहोतसुददाये 
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एक बार TY सुख आसीना | लच्मणबचनकहे: छलहीना ॥ 
सुर नर सुने सचराचर साई । में gab निज प्रमकी quu 
मोहिं समुझाइकहो सोइ देवा । सबतजिकरों चरणरजसेवा ॥ ` 
कहहु शान ।नराग अरुमाया। कहहुसोभक्किकरहुजेहि दाया॥ 
dre इईश्वरजीवहि भेद प्रभु सकल कहहु समभाइ। ` 
जाते होइ चरण रति शोक मोह भ्रम जाइ॥ 


| में अरु मोर तोर ते माया। जेहिबंशकीन्हे जीवनिकाया॥ २ 
| | गो गोचर जहँछनि मन जाई । सो सब माया Wag माइ २. 
| तेहिकर भेद gag तुम सोऊ। बिद्याअपर qur दोऊ॥ 
| एक दृष्ट आतिशय दुख रूपा । जा बश जीव परा भव कृपा॥ — 

| एक रचे जग गण बश जाके। प्रभुघेरितनहिं निजबलताके॥ | 


| बहियितात सो परम Ret । ठणसमसिद्धितीनिगुणत्यामी॥ | 


| वन्ध सोच प्रदः सवेपरं माया प्रेरक सीव॥ ¬ 
| म्मे ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोचन प्रदवेद बखानाः॥ 
| amt gat में ` भाई। सो मम मक्तिभक्क सुखदाई॥ 
सो स्वतंत्र अवळंब न आना। जेहि. आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥ 


सोबनवराणिन सकअहिराजा । जहां प्रकट रघबीर बिराजा॥ . 


HR महं सब कहो बुझाइ | सुनहुतातमतिमन चितलाई॥ - = 


| ज्ञान मान ae एको adiitea ब्रह्मरूपं सब माहीं॥ | 


दो० माया इंशन आपु कहूँ जान कहिय-सो जीव: ss | 


भक्किके साधन कहो बखानी । सुगमपन्थमोहि पावहिंप्राली॥ | 
peo अतिप्रीती । निजनिजधमेनिरतश्वुतिनीती॥ E^ 
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“झम गुंग गावत पुलकशरीरा। गद्गद्‌ गिरा नयनबहनीरा॥ | 
.... काम आदि मद्‌ दम्भ न जाके। तात निरन्तर बश में ताके॥ | 


| ९६६ CE 


दऽ बचन कमेसन मोरिगति भजन करे निष्काम। | 
a तिनके हदय कमल महे करो सदा GNU c] 
ओ-  भक्कियोगसुनि अतिंसुल पावा ।ठच्मणप्रभुचरणन्हशिरनावा। |. 
नाथ सुने गत मम सन्देहा। भय ज्ञान उपजेउ नवनेहा॥ |. 
` ` अनुजबचनंसुनि अमुमंनमाये। हि राम निज हदयल्गाये॥ | 
`` ` दहिबिधि गेये कठुकदिनबीती । कहते बिराग = E 
co. शुपेणखा रावण की बहिनी । ढुष्टददयदारुण जिमिआहिनी॥ 
` झञ्चंबटी सो गइ यक बारा । देखिविकलमड युगलकुमारा॥ | 
' आता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखतनारी॥ | 
/ -. होइबिकलसकमननंहिरोकी। जिमिरबिमणिद्रवरबिहिबिलोकी॥ | 
`° ० दोऽ अधम निशाचरि कुटिल्ञति चलीकरन उपहास। | 
. ` सुनुखगेशं भावी अबल भा चह निशिचर नास॥ ` | 
रूप घरि प्रभुपह आई । बोली बचन मधुर मुसुकाई॥ |. 
ARH पुरुष न मोसम नारी । यहसँयोगबिधिरचा बिचारी॥ | 
“सम अनुरूप पुरुष जग नाहीं । देखेउँखोजि छोकतिहुँमाही॥ |. 
.. Rd अब लगि रही कुमारी । मनमाना कडुतुमहिंनिहारी॥ | ` 
tafe चितद कही प्रभुवाता । अहैकुमार मोर छघु ज्ञाता॥ | 
गइ लक्षमण रिपुभंगिनी जानी । प्रभु बिलोकिबोले छदुबानी॥ | 
` सन्दर नव सुनु में उनकर दासा। पराधीन नहि तोर सुपांसा॥ |. 
à ENDE TOK राजा । जोकछुकरहिंउन्हें सबडाजा॥ .. 


PRISE 


oe ems 


aR ल॑वाकि बाज समान। ` 
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4 | eueq uei . २१६१ ` 
| Í. eee कहा तोहि सो बरडे जो ठण तोरि aE ` 
। | तब खिसिआनि रामपह गई। रूप अयंकर प्रगटत भई॥ | 
| RAR केश tea बिक्राला । भकुटींकूठिळकरणळगिंगाला॥ . | 
| dae समय देखि रघुराई। कहा अनुंजसन'सेथ बुझाई $ ` | 
। | अनुज शम सनको गतिजानी । उठेरिसाइ सो. सुनहुभवानी॥ . 
| ge gara लाघवतिहिनाककान बिनुकोान्ह। - a i. 
MS Sl रावण mg मनहुँ Gad ars 2054 
नाक कान विल भड बिकरारा। जतखव शेळ te के धारा” . 
। | खर दषणा पटँ गड बिलखाता। चिकषिकतवपोरुषबलञात॥ 
। | तेह एका सब कहेलि बुझाई । यातुधान सुनि लेन:बुलाई॥ 
| | | बदु cea que सँग टीन्हे । जिंनसपनेड रसपीठनदीन्हे॥ 
| ga निशिचर निकर बरूथा। जन सपचकज्जलागेरियूया 2 o 
| नाना वाइन नाना कीरा। नाना आयुध घोर अपाराश॥ 
-] श्यामघटा देखत नम केरी । तहँ बासव. धनु मनहुँउयेरी॥ P n 
) Twas आगे करिलीनी। अशुमरूप Bical d | 
| Se Aula बळसंबमिठिकहदि एकहिएकसुनाइ। | 
| ... बाजन बाज PHS हुई. न हृदय Nile. il 
| अशंकनअधित होहिंभयकारी RA mw. 9 
| SR ate गनि उंदोही | देखिकटकमट 'अतिहरषार्ही N ; dd 
| 3 कोउकहे जयते धरहुंदोउंभार । धरिमारहु CEGE छुड़ाई y N, 
| कोउकह pal संत्यइमकहही काननफिरहितीरकोजअहहा॥ । 
एके कहा aw हे. exis आगे असंजनिकहू ` 
| यंहिबिधिकहत बचनरणधीरा। आये सकल जहा रघुबीरा॥ | 
` घुरि पूरिनभ मण्डल ES! रामबोळाइअनुजसनःकदेऊ | 
E जानंकिहिजाइ गिरिकन्द्र 1 ° पन्ना AR weit 
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LY so QW We | : 
_ ` . Bo. कोदणडकठिन pi A जटा बांधत सौहज्या । 

UT अरकतशयलपर नि कोटिसजगभुजगज्यों॥ 

कटिकसिनिषंगबिशालभृजगाहिचापबिशिससुधारिके। | 

. `` ` 'चितवत मनहुँ एगराजप्रभु गजराजघटानिहारिके॥ . 

` ` सोऽ आयगये बगमेळ wg WE wn que 

ocn surge अकेछ बाळरबिहि घेरत दनुज॥ 

RE ARR quu दएडकखग BIS पराइ ॥ 

“घासु बिलोकि शरसकहिंनडारी। थकितभयेरजनीचर झारी ॥ 
- ` संचिवबोलि बोले खरदूषण । यहकोउन्ृपबालकनरभूषण ॥ 
DI C 'सुरन्रनागः असुर मुनि जेते। देखे सुने हते हम Sau |. 
` . हमभरिजन्मं सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुन्द्रताई॥ |` 
भगिनी कीन्ह कुरूपा। बधलायक नहिं पुरुषअन्‌पा ॥ |` 
` ` ` देइ तुरत निज नारि. gag । जीवत भवन जाइ दोउभाई॥ . p 
y Ata तुम ताहि. सुनावहु । तासुबचनसुनि आतुरआवहु॥ | ` 
(Sle भये;कालबश मूढ AT स जानहि नहिं रघुबीर॥ 0| 
| SUM उंडे सुनहुगरुङ मतिधीर॥ ... 
` 'दूतन कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥ [o 

| आज भयो बढ्भाग हमारा। तुस्हरेप्रभु असकीनबिचारा॥. |. ` 
elt सगया बन करहीं। तुमसेखलमग खोजतफिरहीं ॥ : 
` सिपिबखन्त देखि नहिं डरहीं। एकबार कालहुसन actu || 
E दनुजकुळधाळक । मुनिपालकखल्शाळकबालका। |: 
| जोन Else घर (Gare । समरबिमख में gd a 
one ह्‌ DE | 
CES चढि करिय कपट चतुराई | रिपुपर कृपा परम TE DR 
| ..... दूतन. जाइ तुरत dads सुनिखरदूषणउर अतिदहेऊ ॥ | 
I छ? उरदहेउकहेउ किधरहुंधावहु बिकटभट रजनीचरा | A" 
os ILU शरचापतोमर शक्तिशूल कृपाण परिघ «get Th - 
प्रथम कठोरघोर i : 
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| रव्याकुख्यातुधान तज्ञानतेहिअवसरंरहा ॥ 
ge सावधान होइ धाये जानि सबल आराति। 
गि बर्षेन राम पर अख शख बहु भांति ॥ 
res आयुध छण सम करि काटे uda _ 
`  . तानिसरासन श्रवणलगि Rae निजतीर॥ ... 
` S9 तब चळे बाण कराळ। फुंकरत जन बहुब्याल॥  ' . 
कोपेउसमरश्ीराम। चलेविशिखनिशेतनिकाम॥ 
अवलोकि खर त्रतीर। मुरिचळे' निशिचरबीर॥ ' 
यक एक कह न समार । कर तात मात पुकार ॥' o 
कोउ कहे खरकहुकीन्ह। जो युद्ध इनसन लीन्हे॥ . .. 
ये बाण अतिहिकराल GE AAS काल॥ O 
. भय कुछ तीनों WIE जो मागि रण तेजाइ॥ | 
2 M तेहिबधबहमनिजपानि। फिरेमरणमनमहँठानि॥ ^0 
Be उमाएक निज त्रभुहिबश पुनि इन के बढभाग।  : | 
| "^ तरणचहहिं प्रभु et बिना योग जपयाग ॥ -. . 
‘|. Bo आयुध अनेक प्रकार। सन्मुख ते करहिं प्रहार MEE 
B रिपु परस कोपे जानि । प्रम धनुष शरसंधानिं॥  .. ४ 
aie बिपुल नाराच। लेकटनबिकटपिशच॥ . ' 
उरशीशकर भुजचरन। जहुँतहुँ लगे महिपरन॥ `. `. N 
fred लागत बान । घरपरंत gue समाना c7 
मटकटत तनशतखड । पुनि.उठत करिपाखंड॥ | 
नभ उड्त बहुभजमंड। बिनु मोलि धावत SS 
Saal कंक काकशुगाल | कटकटहि कॉठिनकराल ॥ d 
(o कटकरहिंजम्बुक भूतप्रेत. पिशाचखप्परसाजहीँ t í 
बेतालबीर कपाल ताल बजाइयोगिनि नाचहाँ We 
| |... ..... रघबीरबाणप्रचण्डखण्डहिं भट्नकेउरभुजाशिरा। ४ - 
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MESS 


की Se | ३०९२ रामावश्ष SITO d i 
गरत्रावलीगहिउडहिं LEM पिशाचकरगहिधावही 
संग्राम प्रबासी मनँ बहु बाळ गुंडी उडावही ॥ - 
मारे पठारे उर बिदारे बिपुल we घुमित परे। 

कावलकोकितिजदलबिकलमटतिशिरादिखरद्वणफिरे॥ 

शर शङ्कि तोमर परशु RIS कृपाण एक! (1 

करिकोप श्रीरचबीरपर अगणित निशाचर SEI 

TRARË RER निवारि प्रचारिडारे शायका | 

दशदशबिशिखँउरमाँझघरेसकलनिजिचवरनायका॥ -. 

महिपरतउडिभटमिरतपुनि पुनिकरंतमायाअतिघनी। 
सुरडरतचोद्हसहस निशिचर एकश्रीरचकळममी ॥ : 
सुरमुनिसभयप्रभुदेखिमायानाथ अंतिकोतुककस्यो | 
` ` ¬ देखतपरर्पर शमकरि Cae RES ed ॥ 
Glo राम रामकरि तन ie Wale पदः निबीन | 
कारे उपाय रिपु ae SUAS कृपा निधान ॥ 
हाषत Wes queque ae गगन निशान) 

ः ` „ अस्तुतिकरिकरिसबचलेशोमितविविधबिमान॥-. . 

HA रघुनाथ समर रिपुजीते । तुर नरसनि सबके दृस्ते ॥ 

. . - “ तब लक्ष्मण सीतहि लेआये। प्रभु पद परत हर्ष उश्लाये 

सीता निरखि श्यामसदुगाता DEREN सोच्न न अघाता॥ 

RE बसि श्री रघुनायक ।करतचरितसुरमनिसखदायक॥ 

oW बोली देखि खर दूषण केरा। शूर्पणखा तब रावण ndi D 
af बचन कोष कारे मारी । देश कोशकी सुरति बिसारी ॥ 
पान सोवसि Ravel । सुचित तोहिशिरपर्ञाराती ॥ 
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(SHE FY ६०३ 
Ql» रिपु est पावक पाप preza डॉटकरि | 
ACS विविध ASA करि लागीरोदनकरन ॥ 
दो० सभा मांक व्याकुळ परी बहुप्रकार करि Uz | 
poo उहिजियतदशकन्धर AR कि असगतिहोइ ७  +> 
| Wu See उठअकुलाई । समुझाई गहि aig बिठाई॥ 
| कह लकेर कहाते निजबाता | केइ तव नाला कान निपाता (p 
अवध Vt दशरथके जाये । पुरुष सिंह बनखेलन आये ॥ 
हे समुखिपरीमोहि उनकी करणी । रहित निशाचर करि धरणी ॥ 
d जिनकश्मुजबल पाहदशानन । अभयभयेसुनिबिचरहिंकानन॥ 
| देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गण नाना॥ 5 
| पत तबलअताप दोउज्ाता। खलबधरतसुरमनिसुखदाता॥ — 
शोभा धाम राम अस नामा । तिन्हके सँग इकनारिकलामा॥ — 
सो० अतिलुकुमारिपियारि पटतरयोग न seats | 
puo भमन दीख बिचारि जहँरहतेहि समआननहिं ॥ 
` | छप राशि विधि नारिसँवारी। रति शतकोटि तासुबलिहारी। | 
(USS जाय देखबतुमजबह्दी | होइहोबिकलतासुबशतबही॥ | 
' जावन सक्ति छोकबश . ताके। द्शमुखसुन॒सुन्दरिसिजाका | 
| i अनुज काटी श्रुति नासा | सुनितवमगिनीकरिपरिहासा॥ | 
नऽपराधं ` असहाळ हमारी । अपराधी किमिबचहिंसुरारी॥ | 
सर दषस सुनि लाग गुहारा। ब्रणमहँसकलकटकउनमारा ॥ | 
REIT त्रिशिरा कर घाता | सुनिदशशीशजरा सबगाता ॥ | 


A 


भयो शोचबश 
gr 


बश ate बिश्रामा। बीतहिं पलमानहुँ शतयाना ॥ 
THUGS समझाइकेरि बळबोलेसि बहुभाँति। 000 
„| भवन गयउअतिशोच बरा नीदपरीनहिराति॥.. - 
३२ तर oa नाग जगमाही। मोरे अनवर सम कोउनाहीं ॥ G 
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|... «quu जा) | | Ü 
तो में जाइ बैर हठ करिहों। TAN भवसागर REL 
होइ भजन नहिं तामस देहा | मन कस बचन IE एहा॥ 
जो नर रूप भप सत WH ER नारि जीति रणदोऊ॥ 
'चला अकेल यानेचढि तहवां। बस मारीच सिन्धुतट जहवां॥ | 
रथ अनप AR खर चारी । वेगवन्त इमि जिसिउरगारी ॥ 
do उरगारिसंमअतिबेगबरणत s उपमाकही |. 
शिरङत्रशोमितश्यामघनजन चसरश्वेतविराजही॥ 
इहिभाँति नांघत सरितशेळ अनेक बापी Meaty | 
बनबागउपबनबाटिका' शुचिनगरमनिमनमाहही ॥ . 
Se बहुतडाग शुचि Aes बोलत बिबिध. जकार ॥ | 
इहिबिधि आयहु सिन्धुतट शतयोजनं विस्तार 
सुन्दरजीव विविध विधिजाती। करहिंकुलाहलदिनअरुराती ॥ जे 
Safe d गरजहिँ घननाई | महाबली बलबरणि म जाई 
कनक बाल सुन्दर सुखदाई। बेठहिं सकलजन्तु.तहँ आई | 
तिहिपर दिंब्यठता doom | जिहिदेखत मनिमन अनरागे॥ | त 
. गुहाविविधविधि efi बनाई। बरणत शारद्‌ मत सकुचाई॥ ताइ 
` चाहियजहां ऋषिनकर बासा। तहां निशाचरकरहिनिवासा॥ र 
, NR संकल सकुचाने ॥ जे जड़जीब सजीव uum 
> इहां राम जसि युक्ति बनाइ । Te हु उमा सो कथा Gee एत 
"^ दो» लच्मणगये बनहिं जब: लेन: मूलफल ae) ` | 
„ जनकसुतासन बोले Ree इंपासुख कन्दर ॥ m 
` सुनहुप्रियात्रत रुचिरसुशीला। में कछुकरब रूलितनरंलीला ॥ | 
- तुम पावकमहँ करहु निवासा । जौलागिकरौं निशाचरनासा॥ ॥न 
` जबहिं रामसब कहेउ बखानी । प्रभुपदधरिहिय अनलसमानी। है 
निजप्रतिबिम्बराखितहँसीता । तेसेइ शील स्वरूप. बिनीता! 
SUE यह मम न जाना । जोकब्रुचरितरच्यो : मगवाना । 
`. दुशमुख गयउ जहाँ मारीचा । नोयमाथ स्वार्थ cachet! 
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Wate नीचकी आते दुखदाई | जिमित्रंकुराधनुडरगविली १ 
| अयदायक खलको प्रिय बानी । जिमिअकाशकेकुसुमभवानी॥ 
॥ | qe कारे पूजा मारीच तब सादर पूंछी बात। 

॥| कबन हेतुमन ब्यप्रअति अकसर आयउतात ॥ 

॥ | दशमुख सकळ कथातेहिआंगे। कहीसहितअभिमानअभागे॥ 
| | कपट छग तुम rest | जेहिबिधिहरिआनोंनपनारी॥ 
| : पुने कहा सुनहुदशशीशा । ते नर रूप चराचर ईशा ॥ 
. [mt तात बैर नहिं कीजे मारे मरिय जिआये जाजै ॥ 
` |पृनि मख राखन गयउकुमारा ।बिनुफरशररचपतिमो हिंमारा॥ 
| शतयोजन A आयडँ Wann । तिनसन बेरकिये मलनाहीं॥ 
| मति कीट मुंग की नाई । जह तह में देखो दोउभाई ॥ 
.॥ | नर ताते ere अति शूरा । Reng बिरोध न पाइहिपूरा ॥ 
M. de जेइ ताड़का सुबाहु इति खणडेउ हरको que d 

J | खरदूषणात्रिरिराबधेउ मनुजकिअसबलबएड ॥ | 
i "असनाम सुनत दशकन्धर | रहतप्राणनहिंममउरअन्तर॥. . 
a गहुभवनकुळ कुशलबिचारी । सुनतहिशठदीन्हेसिबहुगारी। 
[| मि US करसिममबोधा | कहुजगमोहिंसमानकोयोधा॥ 
I मारीच इदय अनुमाना ।.नबाहें बिरोधेनहिं कल्याना॥ ` 
(न्नी समी प्रभु शठ . धनी । qup बन्दि कवि मानसगुनी॥ 

E Ln भांति देखा निज मरणा | तबताकेसिरघुनायकशारणा॥ 
E s मोहिंबधिहि अभागी । कसनमरों रघुपतिशरलागी॥ ; 
ns जियजानि दशाननसंगा | चला राम पद प्रेम अभंगा ॥- 

ai | अति इषै जनाव ह अत तह तेही । आजु देखिहो परम सनेही॥ ` 
yl निजपरमप्रीतमदेखिलोचन सुफलकरि Game) 
4| औसहित अनुजसमेत ऋपानिकेत पदमनलाइहो॥. . 
` निबोणदायक कोधजाकर um ऐसेहि बसकरी॥- ` 
E Wd रि रसन्धानिसरोमो डि पुखसागरहुरी॥ ` ` 
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दो० मग «up घर घाबत घरे शरासन बान) 

फिरिफिरि्रमुहिबिलेकिहन्यनभासमश्चाना | 

होता ate सहित रुरा | जेहिदनबसहिसनिन्हरसुखदाद॥ | 

तेहिबन निकॅटद्शांनन गयर | तबमारीच कपटमुग भयऊ ॥ 

अतिबिचित्र Haat न जाई | कनकदेह मणिरचितबनाई ॥ | 

सीता पर्वं रुचिर झग देखा। अंग अंग सु मनोहर वेखा ॥ | 

Gag देवं रघुबीर कृपाल | EGA तिसुन्द्रछाला॥ M 

सत्यसिन्धु प्रमु बध करि एही । Sata कहति TELM | 

—. qd aaa जाना सव कारन। उठे हषे सुरझाज GATT | 

| बिलोकिकेटि परिकर बाधा | कश्तछचाप रुचिस्शरसाधा॥ 

| | `. तरभळूच्मंणहिकहा aque फिरत बेपिननिशिचरबहुनाश 

सीता केरि Be रखवारी । बुधिविविकबलसमयनिचारी॥ | 

दो० अंस केटि चछेतहा प्रम जहाँ कपट Bs d 

देव हषे Gene विवश चातक बबी बीच॥ ` 

: प्रभृहिविलोकिचिछा wrest । घाये राम शरासन साजी॥ 

निगयनेति शिवध्यान न पावा। माया खग पाळे सो धावा॥ | 

Gad निकट पुनि दुरि पराइ । कबहुँक प्रकटै कबहु छपाई | 

प्रकटते रत करत SS भूरी । इहिबिधि प्रमुहिगयाले Rll | 1: 
SERIE T du S मारा) धरणिपश्योकरिघोरचिकारा। 


X 
Nee 


f 


A 23 छ Aena 


EE » 


Sree um 
=f lof ६४०४ m 8, 


pe steele निजदेही। सुमिरेसि रामसहित बेदेही 

rae घेम तासु' पहिंचाना | मनिदुङेमगतिदीन्दसुजाना 
"als बिपुळ सुमन सुरवर्षहिं गावहिप्रमुगुण गाथ । 
निज पदादीन्हेअसुरकहै दीनबन्ध रघुनाथ ॥ 


॥कहळच्सणसनपरमसभीता | N 
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गंयेमोहिं रघुपति थाती । जोतजिजाउँ तोषनहिंदाती 
बैहजियजानि GERRA |) पछब कहव कवन में बाता ; 
[qd बचन सीता जब बोली। हरिप्रेरितळच्मयामतिडोळी । | 
 धहुँदिशि रेखा खींच अहीशा। बार बार नाये पद शीशा॥ 
| बत दिशि देव सॉफपिसबकाह। चले जहां रावण शशि राष्ट्र 
॥ | eSATA | तजतवच्छ निजमातहिजेले0 
; | d एक Sa हर was दजे तीय अकेठि। 
Sw तेज तन हतमये जिमिडाढी दववेलि॥ 

॥ | [व्य भवन दराकधर देखा । आवानिकट यती के Feary 
1 जाके डर सुर असुर डराही । निझिननांददिनअन्ननखाहीं॥ 
“पी दशशीरा श्‍वान की नाई । इत उत चिते चलाभँडिहाई ॥ 
` (निमिं kas पन्थ पंग देत खगेशा । रह न तेज बल बुधिलवलेशा॥ 
कॅरे अनेक विधि छळचतुराई | मांगेउभीख दशानन wey 
भ्रतिथिजॉनिसिंय कँदमलफल | देनळगी तेईँकीन्हबहुरिक्रळ ॥ 


~ 


Tat बिधि कहि क्था सहाई | राजनीति “म बुक; 
नेज रूप दिखावा । भड संभीत जबनामसुनावा) 
[Re सीता -धरि- घीरज' गाढा । आवत प्रभु ers रहुठाढा ॥ 
| निमिइरिब “sal "ref र ale Gee | अयेसिकालबशनिशिचरनाहा [चरनाही 
[| Verse खगपति समता । सिन्ध॑संमानहोइकिमिसरिता 
ARR होइ सुर धेनु समाना। जाइ भवन निजसुन TT I 
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| फित बचनद्शशीश छजाना । मेनमहँचरणबन्दिसुखमाना 8 - 
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६०५ शाय *HTe ( e: 
gie क्रोधवन्त तंब रावण Sree रथ SSH 
GAs गगनपथ आतुर मयबश हांकि न जाय ॥ 3 
हाः जगदीश देव रघुराया। केहि अपराध बिसारेहुदाया॥ | 
रतं हरण शरण सुखदायक । हँ रघुकुलसरोजदिननायक॥ | 
हा।छरिमण तुम्हार नहिं दोषा । सोफल TAS VET रोषा॥ | 
Pat मेन जो कडु UH । सोबिधिआजुमोहिंदुखदयड॥ | 
o demi के. खग मग. जाती। दुखी मये. बनचर. बहुभांती। | 
` विविध Bera करत बेदेही । भूरि पा भभ पूरि सनेही॥ | 
बिपति सोरिको Te सुनावा । पुरोडास चह रासभ RTT 
a सीताकर बिलाप सुनि भारी । भये. चराचर जीवः:दुखारी॥ 
a Se बहुबिधि कंरतबिटापनेम लियेजात qmi 5” 
। , „छा हरतन खळ बरपाइमछ जो दीन्ही अजईश dee | 
me सुनि आरत बानी। रघुकलतिलकनारिपहिचानी 
अ्रधमःज्रिशावरः Bee ` जाई । जिमिमळेच्छबशकपिलागाई॥ | , 
. अहहःप्रथमःबळ्मंभतनु नाहीं | तदपि जाइ देखो बेल ताहीं॥ | ¦ 
सीता ुत्रि करसि जनि ATT । करिहौ यातुधान -करनासा॥ | ३ 
घावा = कोघत्रन्त „खग केसे । छूटे पबि Taras जेसे॥ | 6 
रे रे दुष्ट ठाढ-किन होहीं। निर्भयचलसिंनजानेसिमोहीं। | 


—— 4992 RD 260 M + 


—»-7^. `| | 


की गनाक कि खगपति : होइ । ममबलजानिसहितपांतिसोइ॥ | ८ 
` जाना ज़रठः जटायू ` येहा। समकर तीरथ :छांडहि £ 
दा मम भुजबळ नाहें जानत आवत तपिन्हसहोइ॥57 | 

Ae at इद्विहतों जियत न निजथळजाइ 7 
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A शभायण Lire | 
. | अरिकचबिरथ कीन्ह महिगिरा । सीतहि राखि ग्धपनि far 
J| दशमुख उठि कृतशर संधाना। गध आइ Ger धनुबाना ॥ 

| चन मारि ARR देही । दणड एक भइ मच्या तेही॥ 
॥ | | ढो० जइ रावण निज वश किये मनिगण सिडसरेश । 

तेइ रावणंसन समर अति धीर बीर ZH 

स्वस्थ भये सो पूनि उठिधावा | भारे गंध न संन्मखत्रावा Ul 
| बीन्हेसि बहुजब युद्ध खगेशा । थकितभयीतव orco TOT 
१ | तबसकोधनिशिचराखिसेयाना। काढेसिपरम कराल RH T 
` | काटोसे पंख परा खग धरणी सुमिरि रामकी अहतकरणी॥ . 
मनमह WR सुखमाना । राम काज मम लाग्यो प्राना | 
HR यान चढ़ाय बहोरी | चला उत्ताइळ बालके थोरी 
y ete बिलाप जातनम सीता | sats विवशजनमगीसभीता॥ - 
| गिरिपर WS कपिन निहारी । कहिहरिनाम दोन्हपट डारी॥ 
| | | इहि विधि सीतहिसो Sas । बनअशोकमेहे राखतंमयंऊ MO 
` | ale हारिपरा खळ बहुतबिधि भयअरु प्रीति दिखाइ। 
| तब अशोक पादप तरे राखेसि बतनकराइई॥ 7 | 
| Seb बिधांता मन अनुमाना | सुरपति बीलिमत्र अंसठाना ` 
| तत जनक तनया पहँ जाहू । सुघिनपांवजिहिनिगिचरमाद्रीँ। 
| असकहिबिधिसुन्द्रहबिआनी । सोपि बहुरि बोले मदुबानी 


i पो प्रसाद ले आयसु पाई । चले हृदय सुमिरत रघुराईक 
*g बासंव माया निज गोई। रंबक रहे गये ae AEN 
RA eta सीता पहूँ slag । करिप्रणामनिर 


| रिप्रणामनिजनांमसुनायड॥ . 
सुरेश सुजाना।'पिताजनकदशस्थसममानाधि | 
- शोका । हब्यखवाय गये निजलोका ह. E 
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Ferd दाढ़िम दासिनी4कमछशरद्शशिश्र 
` FAUT पाश मनोज धनु हंसा | गजकेहरि 


| सरवर अमितनदी गिरिखोहा 


शमायल Bile. | 


रचुपति श्रनुजहि आवतदेखी | ननबहुचिता कीन्ह बिशेली॥ | 


जनकसुता परिहरेउ अकेली | आयहतात वचनमम पेली॥ 
निशिचर निकरफिरहिंवनमाहीं | सममनसीता आश्रम IET 


` अहह. तातभल कीन्हेउ नाहीं । सिय विहीनममजीवन काही ॥ 
` इहिते कवन बिपति बडिभाई । खोयहु सीय काननहिंञईे॥ 


शहिपद कमल अनुज करजोरी | कहेउनाथकछु मोरि न खोरी॥ 
अनुजसमेत गयउ प्रभुतहँवां। गोदावरि तट्आश्रमजहँवा॥ 


आश्रम देखि जानकी हीना । भये बिकलजस प्राकृतदीना॥ | 
. ५दो० कानन WS तडाग इव चकचकडे सियराम। = 
a रावण निशि (aget किये दुखबीते SES 
FES हरण शोक दुख नाहीं । भाविषाद तिनके: eret 
` हाः गुशखानि जानको सीता । रूप शील: ब्रत नेम पुनीताः॥ 


SH -समुभाये बहु भांती des चले se तरु पांती॥ 


` हेखगरग हे मधुकर SEEN तुम देखी सीता मगनेनी॥ | 


खेजन: शुक कपोत. BAT । सघुष निकरकोकिला प्रवीना॥ 
छशरदशशिअहिभामिनी॥ 


तोहि बिनआजू। इषे: 


प्रिया 
qai 


श्रीफलकमल कदलि हरषाही । नेक 


~ 


Csi " 
Vv vid OX i 


=y 


po लिमिच्याकुलभग्रे लषणतहे रघुबरदशा MAR: 517 


काम i A रशी तजहिनशोकअधिकसुखधामहिं FUN 
पूर काम राम सुख राशी । मनुजच 
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सनमाही ॥ 
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Z2 : शोणितं TATT काळ | | 


कडं शोणितं देखिय R श्रावण जल भा डाबर EN D 
ma MU बुकाई। काह कीन्ह ge ears ॥ 
| aM xe शभ्रपाति ` देखा। सुमिरत रामचरण की रेखा ॥ 
| सरोज शिर quis ERU) रघुबीर। 
नर खर महबिधास मख्ख Ws सबपीर ü 
तब कह शभ बचन RRT सुनहु राम भञ्जन भवभीरा ॥ . 
9 THE । तेहिखलजनकसुताहरिलीन्ही 
ले दक्षिणदिशि गयउ गोसाई | Ress e तेकुररीकीनाई॥ 
द्रशलागि प्रभु राखेउँ प्राना । चलनचहुतः बळूपानिधांना N 
राम कहां तनु Tay ताता । मुख मसकाह कहीतेईं बाता ॥ 


जाकर नाम मरत TA आवा | अधनी म होई. श्रुतिगावा 

4 शो मम ठोचन गोचर आगे राखेदिह नाः कहे लागें |. 
| नेछ भरि नयनकहा रघुराई। तात कमै निजते गतिपाई॥ 
u | पहल बश जिनके मंनमाही । तिर्नकहँ जगटुळभकड्नाही॥ | 
Ro है 'ताजतात जाइ ममधामा ES कहा तुम प्रण कामा! |, 
| dcin क तात जनिं ee पिता सनजाइ। 
| ior stis कुङसहित कहिहि्शाननआइ 


“अनन्तं जॅनमन way | 
eae S 


| p. विरागयोग अनेकपनिजेहिध्यावहीँ E 
४० सो प्रकट करुणाकन्द ZW णह boy 
“ * म्म हृदय पङ्ज gp बहुञांने सोह३॥ ` ` ` 
o0 जोअगमसुगमस्व [मसमंशीतलस 
- ` पश्यन्ति d योगी यतनकरि करत मनगोबशसदा ll ¦ 
` ` ` सो राम रमानिवास सन्तत दासबश त्रिमुवनधनी॥ 5 
" ` ममउर बसहु सो शमनसंसृति जासुकोरतिपावनी ॥ : i 
die HATS भक्किमांगि बर शश्र गयउ SATA d 
तेहिकी क्रिया यथोचित निजकर कोन्ही राम ॥ 
कोम्चित अतिदीनदयाला। कारण बिन रघुनाथ कपाला 


PAIS आमिष भोगी। गतितेहिदीन्हजोयाचतयोगी॥ ` 


AAR Sa ते लोग अभागी | हरितजिहोहिबिषयअनुरागी॥ 
। पतिसीतहिखोजत asa चले बिलोकत बन बहुतै 
` ` सकुळलता Sly घनकानन | बहूखगरगतहंगजपञ्चानन॥ 


| 
51 
1 i 
h 


दुवोसा Alte drei icy पद देखि मिटा 

Ga tel में तोहीं।मोहिं न-सुहाइत्रह्मकुलद्ोद्दी ॥ 

Je मन कम बचन कपट तजि-जो कर भसुर सेव ॥ 

NE समेतःबिरञ्चि Ton ताके wag 
ताइत: परुष कहन्ता । बिप्रपुज्य अ सन्ता 

पूजिय, fau ER Ld: शीळ. गुण हीनाः TE ae es रवीना ॥ 
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| ३१४ ` BEEF LL = 
o जनकसुतावी मामिनि॥ जानिहुते » 
` प्रम्पासरहि dm रघुराई मुनिवर विपुर रहे जहँडाई॥ 
ऋषि मतंग महिमा गुणभारी । जीवःचराचर Te Gay 
र न करे काह सन कोई। जासन बेर भीति करु सोई॥ 


कानने फठे। खगबग जीव जन्तु अनुकूले ॥ 
aa सबकर जाई तहा. होइ. सुग्रीव fuam 


i dtes कहिहि देव रघुबीरा।॥ जानतहू dud मतिघीस॥ . 


बारबार प्रभपद (fme प्रेस सहित सबकथा gam t 
qo कहिकथासकळ बिछोकिहरियुख इंदयपदपकजधर | 
तजियोगपावक देह हरिषद लोन भड Ae नहिंफिरे॥ 
नरविविधकमे अधमेबहुमत Mass सबत्यागहू। 
बिश्वासकरि कह दासतुझंसी रामपंद अनुराग हक ॥ 

He जातिहीन अघ जन्ममय सुंककीनह अस नारि । 

 म्हामन्द्‌ मनसुख चहंसि ऐसे TRATAN e tl 

चले राम त्यागा बन-सोऊ।'अतुलितंबळ नर केह 


— बिरही इव प्रभु करत बिषादा | कहत कथा हि me dam 
- छच्ष्मण देखहु कानन शोमा | देखत केहिकरमननहिक्षोमाः॥ . 
` भारिसहित सबखगरग बन्दा | मानहूँ मोरिकरतैहंहि निन्दा ॥ 


इमहिं देखि सग निकर पराही ॥ मणी कहहितुम 
gu आनन्द करहु म्टंग'जाये। SAAT € 


E It (€: | 
e. ! Ne | 
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Bios मनहुँ तिन्ह कटक हटाके नहिंजात । 

| | अक २5 ठता अरुमानी | विविधवितान दियेजनतानी ॥ 

|. विविध ताळ uy पताका । देखि न मोह धीर मनजाका n 

बिविध भोति तरुनाना | जनु बागेत बने बह बाना p 

कहुँकह quu विटप सुहावे S BECA ECT 

god पिक sm गजमाते। ढेक «HRS छट Sway 
चकोर कीर बर बाजी। पारावत झशळ सब ताजी ॥ 

तीतर छावा que यया § बराय न जाडे भनोजबरूथा ॥ 

WU. शिळाहुन्द्भी झरना | चातक बंन्हीगश गकडरना di 

मधुकर मुखर नारे Gere) ABRI ane qud SOE म 

: | चतुरङ्गिनी सेन लब che Ruane vds 

| Ae देखई काम अनीका । रहहिंधीरतिन्हळे जगळीका ॥ 

| WS एक परम बळनारी। तेहिते उबर सुभटसोइभासी ॥ 
` दोऽ ताततीनि अतित्रबळखल कामछोधअरुछोम। | 

। | ` ` यूनि बिज्ञान धाम मन करहि निमिष महे ज्ञोम ४ ` 

|| Sas इच्छा दम्भ बळ कास के केवळ नारि। 

Bn कोधके परुष बचन बळ मुनिवर कहहिं बिचारि॥ 

॥ | Wa सचराचर स्वामी । शम उमा सब rem ॥ 

1 | कामिन के दीनता देखाई। धीरनके भन बिरति eum 

॥ | कोघ मनोज छोम मद माया। बूटहिं सकल शम कीदाया॥ फे, 
सोनर इन्द्रजाळ नहिं मूला । जापर होइ सोनट्ञनुकूळा॥ | 

उमा, कहाँ में अनुभव अपना । हरिको भजनसत्य D 4 


p s CEA 5 sede tue xr E 
e EET. (UE 
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रदश आळ! 
» सलीमीन सब एक रस आते जाच aon t 
aur wea शीलान्हके दिन सुख dd aire ॥ 


विकते सरसिज नाना रङ्गा। मधुर सुखद YMA TA A | | 


बोळत जळ que we हसा। अश बिछोंकिजनकरतप्रशंसा॥ 

GRE बक खग समुदाद । देखत बनेवरणि नहिं जाई 
सुन्दर खगगण गिरा सुहाई | जात पथिकजन केतबुलाई ॥ 

. ताळ समीप ure gus ववहुँदिशिकानमबिटपसुहाये ॥ 


«qz बकल GT ANS पाटळ पनस पळाशरसाला॥ 4 


Tass कसमित तरु नाना «we weet कर गाना 


| 
शीतळ नन्द सन्य TUS quud ब मनोहर wed 
| 


sp Sie व्यनि करही | समिस्वसश्सध्यानसुनिटश्द्दी 
e फुळे कळे विटप सब Ve भान नियराई 
सुद उपकारीपरुषजिसि ie ससस्पते पाइ u 
देखि राम अति रुचिर तळावा। मब्जनकी नह परमसुखपावा U 
देली सन्दर तरुवर छाया। aS अनुज सहित रघुराया ॥ 


तई पुनि सकलदेव मुनि आये।अस्तुतिकरिनिजघामसिधाये॥ | | 
वरम प्रसन्न Sta कहृतञअ्चनुजसनकचारसाला। | 


Aera भगवन्तहि देखी । नारद मनमा शोच विशेर्ख 


भोर शाप करि अंगीकारा। सहतं राम नाना दुखमारा ॥ | 
ऐसे प्रभुहि विलोके जाई । पुनि न बनिहिअसअवसरआई॥ | i 
ag बिचार नारद्‌ कर बीना । गयेजहाँ अभुसख आसीना॥ | 

[सहितबहुभांति बखानी॥ 
Sl दण्डवत लिये उठाइ राखे बड़ी बार. उर लाई ॥ | 
' aera पूंबि निकट बेठारे। ऊच्सणसादर चरण पखारे॥ | 


आवत रामचरित W बानी। प्रेस 


दो० नाना विधि बिनती करी प्रम प्रसन्न जिवजानि i 
नारद बोळे बचन तब जोरि सरोरुह पानि 


CATE Ssmo ४१७ 
| &g एक थर मांगों स्वामी । यद्यपि आनहु अन्तरयामी ॥ 
| ज्ञानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ। जनतन कबहु CRT ॥ 
| कवनबस्तुअसमरियसोहविागी | जोमुनिवर नसकहुतुममाँगी ॥ 
जनकहँ कछ अदेय ARH । असविश्वास तजहुजनिभोरे ॥ 
तब ACE बोळे हरबाई । अस बर मांगा करो ढिठाई 
| quid ELI 3 नाल अलेका Sree छावकणुकतएका it 
| राम सकळ नामन्ह ते अधिका | होदनायअघखगग गर्ना बिधिका॥ ` 
दो ० राकारजनी भक्तितव रामनाम सोइ सोम। 
परनामउड्गणाबिमल बसहुमक्क उरब्धीम ॥ 
एवसस्त मनिसन कहेंठ इपासिन्धु रघुनाथ । 

; तब नारद सूनव cO न अपद नावड थाथ ॥| 
अति असच रघनाथहि आनी । पूनि नारद बोळे छदुबानी। 
राम जबहिं Rg निज माया leg न सनई Cau 


तब विवाह Set में कीन्हा। अभू केहिकारशकर न eran 
कहॉसहरोसा | मजहिजेमोहितजिसकळमरासा॥ 
विला ळक रावल: ü 
ga अहिधाई । तह Ue जनना नी. अरगाई ॥ 
| प्रौढ भये तेहि सुत पर Atel ARR नहिं पाबिलबाता ॥ _ 
॥ | मोरे She तनय सम ज्ञानी । बाळक सतसमदासअ्सानी u 
| जिनहिंमोरबछ निजबलताहीं | कड WR रिपुआही u 
॥ | य॒हबिचारिपणिडतमोहिंभजहा! जट्ट । पायहुज्ञान भक्ति नहितजह्दा ॥ 
॥ | दोऽ कामकोर्ष लोभादि मंद FAS मोहकी um 
u| o > fare महुँ अति दारुणदुखद मायारूपी नारे u 
॥ | सुनमुनि कहपुराण । मोहबिपिनकहँ नारिबसन्ता॥ _ 
। होइ ग्रीष्म शोषे सब नारी ॥ 
gu e बरवा एका ल 
eee CE RE AEII 


सुनमुनितोहि 
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३१६ CHAS आं ७ | 

धर्म सकल सरसीरुहं Ball होइहिम तिन्ह देतदुखमन्दा ॥ 
पनि समता जवास बहुताई । पलुहेनारे शिकिरऋतुपाई ॥ 

पाप उलूक निकर सुखकारी । नारिनिबिड रजनी अँधियारी॥ | 
GIS शीळ सत्यसव मीना | बनसीसमात्रेयकहहिग्रबीना 

दो० अवगुण मूळ शूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 

ताते seg निवारण मुनि भे यह जियजानि॥. . .. 

सुनि TA के बचन लुहाये। मुनितनपुछकिनयनभरिआये॥ 

Teg कवन TYG असरीती। सैवकपर ममता अतिग्रीती ॥ 

जेन AMS AANA | ज्ञानरंक AAS अभागी ॥ 

पुनि सादर बोले मुनि नारद्‌ । सुनहुराम बिज्ञान विशारद्‌ ॥ 

नल के que T Vests Asda WWE ॥ 

शुन मुनि सन्तनके गुशकहुऊं। AR ते में उनके बश ES ॥ 

TELAT ST ATLAS | अचळअकिंचनशचिसुखधामा 
/ आसत बाध परमारथ भोगी | तखसारकबि कोबिद योगी ॥. 
॥ सावधान मदमान बिहीना। धीर मकूगति परम प्रबीना ॥ 

दो० TIM संसारदुख रहित बिगत सन्देह | 

| तजिममचरण सरोजप्रिय तिनन्‍्हकहँदेहनर 
' निजगुणश्रवणसुनतसकृचाही । परगण सनतअधिकहपषीहीं ॥ 
| Rites त्यागहिनीती । सरलसमाव सबाहेसनप्रीती। | 
| जप तप ब्रत दभ संयमनेमा। गुरु गोबिन्द बिप्रघद्‌ प्रेमा॥: 
|. अडा चसा Feel दाया। मुदिताममपद्धीतिअमाया॥ c 
2 बिरति बिबेक बिनय बिज्ञाना । बोध थथारथ वेद पराना ॥ 
| दन्न भानमद कराह न काऊ | मूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥ 
ओ- गावहिं Gale सदा ममलीला । dd रहित परहितरतशीला ॥ - 
.. सुनुमनि साधुन के गृणजेते। कहिनसकहिंशार aaa ॥ - 


Suga टी 37, .... 


so कहिसकन शारद शेषनारद सनत SECESIE, 
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शिरनाय बारहिंबार RTR ब्रह्मपुर नारदगये | 

ते धन्यतुळसीदास आस विहाय st हरिरेगरये॥ 
Ao TAT यश पावन गावहिं सुनहि जे लोग । E 

राम ais दृढ़ पावहीं बिनु बिराग जप योग ॥ | | 

दीपशिखासम थुवतिजन मनजनि होसिपतङ्ग। | 

Wale रामतजिकाममद करहिंसदा सतसङ्ग ॥ 


8१६ 


इतिओीरामचरितसानसेसकल्धकालिकलुबविध्दंसनेविमक्त 
QUAM TATA qe que: ॥ 


इति 
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EX 


, किप्किन्धोकाएड॥ . | 


| कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलोविज्ञानधामाबुभी शोभाव्योवर 

| धन्विनोशूतिततोगोविभठन्दशरियो ॥ मायामानुषरूपिणोरघुव 

| रेसद्धमवन्तोहितो सीतान्वेषणतत्यशैषथिगतामक्तिप्रदोतोहि 
| न्नः 9 ब्रह्माम्भोधिम्ममदबंकलिमलमग्रध्यंसनञ्वाब्यय शोमच्छ 

म्भुमुखेन्दुसुन्दरवरेसंशोमिर्तेसवंदा ॥ संसारामयभेषजंसुमधु 
⁄/ रंश्रीजानकॉजीवनं धन्यास्तेङृतिनःपिवन्तिसततं शीरामनामा 
| KARN OON 

| Glo मुक्किजन्म महिजानि ज्ञानखानि अधहानिकर | 

i जहँबस शाम्भु भवानि सो काशी सेइय कसन ॥ 

जरतसकळसुरडन्द विषमगरळ जेहिपानकिय । ` 

| तेहि न मजसिमतिमन्द कोक्पालशङ्करसरिस॥ 

i आगे चले बहुरि TMi पर्वत नियराई॥. 
तहेरह सचिव सहित सुग्रीवा | आवतदेखि अतुळबळसीवा ॥ 
अतिसभीत कहसुनु हनुमाना | पुरुषयुगठबलरूप निधाना ॥ 
धरिवटु रूप देखु तें जाई । कहेसु मोहिं जियसैनबुझाई ॥ 
पठवा बालि होइ मन मेला। भागा तुरत तजों यह शेला ॥ 

` बिप्ररूप धरि कपितहूँ गयऊ । माथनाय sa असमयऊ॥ ||| 
को तुमश्यामळ शोर शरीरा stra रूप fug वनबीरा / | 
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anaa fiie t à 
"तब में निजमन कीन्हबिचारा । जाना असर बन्ध PE 
ice ci 1हमारिहिआंइ राळा डार दे चढेउँ पराई u 


Ü 
Hat पुर Gat बिनु साई । दीन्हेउ राज मोहिंबरिआई॥ 
oe "s oye wr Iq rn hp 
“बाला ता; Hi “छ वी GHI & जय मेद्‌ बढ़ावा u 


RY समान गाहमारेसि भारी | SPER सर्वसअरुनारी ॥ 
ताके नय SIAR SUS | meds बिहाला ॥ 
यहा. शाप बश आवत नाहीं । तदपि समीतरहां मतमाह ॥ 
ने सेवक दुख eas | फरकिउठे दोउभुजाबिशाल्य ॥ 
-सुनु सुग्रीव भं मारिहों बालिहि wae ary 
मल्ल रुद्र शरणागतहु गये न उबराहिं भाण ॥ 
जे न मित्र दुख ae cant ee बिळोकत पातकमारी ॥ 
निजदुखगिरिसमरजकरिजाना। मित्रकेदुख रज मेरुसमाना ॥ 
जिनकेअसमति सहज न आई | तेशठ हठकत करत as ॥ . 
| say निवारि. que चलाया । गुणप्रकटै अवगुखह्विरावा ॥ | 
| Sq Sq मन शक न धरहीं। बरूअनुमान सि -— 
5 | विपति काठ कर शतगुणनेहा | श्रुतिकहसत्य मित्रगुणएह 
l | आगे कह. ug बचन बनाई । पाले अनहित मनकुटिलाई ॥ 
` || जाकर चित आहियतिसमभाई।,अस कुमित्र परिहरे भलाई ॥ 
ato मित्र मित्रसों प्रीतिकरि हृदय आन मुख आन d 
p जाके मन बच T. EG दुरायै जान॥ E । 
पण कनारी। कपटीमित्र WS सम चारी॥ - | 
सखा. X Aes बढ मोरे । सब बिधि करब काज मैं तोरे t 
सनो. रघुबीरा । बालिमहाबल अति रणधीरा॥ 
fua । बिनु प्रयास रघुनाथ sara ॥ 
ढी. प्रीती | बालि quem भइपरतीती ॥ 
शीशा । प्रमुहि जानि मनइषे कपीशा॥ 
बोळा । नाथकूपामन WS डोळा ॥ 


uw 
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| ' __ «mmu Ès P ut 
हु सम्पति परिवार qeu p सबप करिहों सवकाई ॥ 
थे सब राम भक्ति के बाधक | कहहिसन्ततवपदअवराधक ॥ 
शत्र मित्र दुख सुख जगमाही । मायाकृते परमार नाहीं ॥ 
बालि परमहित जासु प्रसादा । मिठेहुरामतुमशमन बिषादा ॥ 
सपने afe सन होइ Sy! जागे सपु भत सन सकुचाई ॥ 
अव प्रभ कृपाकरहु इहिभाती | सबतजिभजनकर दिनराती ॥ 
a बिरग संयुत कपियाणी ! बोळे बिहैसि राम धनुपाणी ॥ 
ज्ञो कडु कहेउ सत्य सब सोई | सखा बचनमम स्पा न ale tl 
` जट्मरकट इव सबहितचावत । राम ANY वेद असगावत U 


. हे ate संग रघुनाथा। चले चाप शायक गहिहाथा॥ 
। तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसिजाइ निकट बलपावा॥ | 
| ` सुनत बालि कोधातुर धावा | गहिकरचरण नारिसमुझावा॥ 


१ gm TR जिनहिंमिलासुत्रीवा। ते दोउ बन्धु तेज बठसीवा ॥ 
सुत लक्ष्मण रामा | कालहु जीति सकहिंसंग्रामा ॥ 


| सोइ रघुवीर हृदय महँ आनहु। बाइ मोह कहामममानहु॥ 


d R कहाबाठि सुन भीरु प्रिय समद्रशी रघुनाथ । ` 
। > जो कृदापि ASAE तो पुनिहोब सनाथ ॥ 


असकहिचला महा अभिमानी । तृण समान सुग्रीवहिंजानी d . 


। बालि देखि सुग्रीवहि ठाढा । हृदयक्रोधपुनिबहुबिधिबाढा ॥ 


1 मिरेउ युगल बाली saan | मष्टिकमारि महाधुनि गजों ॥ | 


 __ ` तब सुयीव fas होइ.भागा मुष्टिप्रहार aon सम ठागा॥ 

` भेजो कहा रघुवीर कृपाठा । बन्धु न होइ मोर यह काला ॥ 
| एकरूप तुम भ्राता दोऊ। तेहिअमते नाहि मारेउँ सोऊ # 
| कर परसा सुग्रीव शरीरा । तनुभा ही क T 
। मैली कण्ठ सुमनकी माला । पठवा पुनिबर 


| 3 बहुछल बळ सुधीवफरि equ womit 
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E 3 नेबळ देई बिशाला॥ . ||, 
॥ पुनि नाना बिधि भई oud | eq ओट देखि cqui! . 
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Caray fey ` 
; |  माराबाढिहि राम तब RA मॉक शरतानि॥ 
का बिकठ महि शरके लागे । पनिउठि बेठ देखिप्रभ आगै॥ 
` HT गात शिर जटा बनाये । अरुण नयनशर चापचढाये ॥ 

[पनि पुनिचितेचरणचितदीन्हे। सफठजन्म माना प्रभुचीन्हे॥ १५ 
[दिये प्रीति मुखबचन कठोरा। बोळा चितै रामकी ओरा ॥ 
वि हेते WINE गुसाई । मारेह मोहिं nah नाई ॥ 
रै बरी सुग्रीव पियारा। कारणकवन नाथमोहि मारा ॥. 
'श्रनुजबधू भागेनी सुतनारी । सन शह ये कन्यासमचारी॥ - 
rà wis fale जोई। ताहिबंधे कछ पाप न होई 8 | 
` [पढ़ तोहिंअंतिशयआंभिमाना | मारिसिसावलकेरेसिन काना | 

_ म्रमुजबलआश्रिततेहिजानी । माराचहसिअधमअभिमानी॥ . | 
दो० सुनहु राम स्वामी सुभग चलन चातुरी AN 
^ प्रभु अजहूं में पातकी अन्तकाल गति aA  । 
tra राम आति कोमळ बाणी । बालिशीशपरसा निजपाणी th 
| चळ करों तन शखहु Wal | बालिकहा सुनु इपानिधाना ॥ 
[n जन्म सनियतन कराही । अन्तराम कहिआवत नाहीं ॥ : 
` गास नामबळ शंकर काशी | देतसबहिसमगतिअविनाशी॥ _ 
मिठोचनगोचर सोइ आवा। बहुरिकिअसप्रभुबनहिंबनावाः ' 
३० सोनयनगोचर जासुगुण नित नेति कहि श्रुतिगावह २ 
| जितिपवनमनगो निरसकरि मुनिध्यानकबरईकपावही ॥ । 
` | ब्रोहिजानि अतिञ्मिंमरानबश प्रभुकहेउ राखुशरीरहीं। 
“अस कवन शठहठ pl ce सुरतरु वारिकरहि करोरही ॥ . | 
अब नाथकरि करुणा । बेळोक adii देब: यह ` ना SIS t ८ : 9 & dix 


o प्रकट सो तन तव आगे सोवा । जीवनित्यतम केहिलगिशोबा॥ 


) 3 ` ` राम कहा अनुजहि समुझाई॥ राज. देहु सुग्रीवहि जाई॥ 


३ पनि पनि तासु शीशउरघरई | AAAS के इद्यमहहतहई॥ | 


` SER मुनि सबकी यह रीती | स्वारथ लागे को सबग्रीती॥ a 
Es mS नास ब्याकुछ दिनराती । तनु बिबरण चिताजरुळाती॥| . 


` कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा पुर न जाउँ दशचारिबिरीशा |, | 
रहिहों qua Tg l| : 
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& रामायण कि 
queue जिमि कण्ठते शिरत न जानै नाग॥. d 
राम atid निज घाम पठावा। नगरछोगसब म्याकुरधावा। | 
नाना विधि बिलाप करतारा। छूटे केश न देह सैमारा॥ 


पात समाइ Tee जान [Vii WES ES Ic) 
अंगद कह कडु कहन न पायहु । बीचहि सुरपुर आणपठायहु॥| 
तारा/बिकेछ देखि: स्घ॒राया। दोन्ह झानहरि ठीन्हीमाया॥ 
fall जल पावक गगन समीरा TRAY अधमशरीरा॥ | 


उपजा ज्ञात चरण तब छागी। ठीन्हेसि परमभाक्लिवरमाँगी॥| 
उसा, SIS Aa की नाई | सबहिं नचावत राम गोसाई॥| 
तब Gia आयस दीग्हा। मतककलेविधिवदसबकीन्द्ा॥ 


रपुपाते चरण नाइकरिमाथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥ | 
दोए-रुच्मण qup बुलावा पुरजन fis सभाज। | 
राज दोन्ह सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ यवराज ॥ 

उमा रम समहित जगमाही | सुतपितुमातु बन्धुकोउनाहीं॥| 


॥ 


“सुग्रीव AE कपिराऊ । आते कोमल रघुबीर सुभाऊ॥ | 
कह जो ` परिह्रहीं ॥काहेनविषतिजाल नर परंहीं॥ | 
सुग्रीवहि se qem tam प्रकार-नूपनीतिसिखाद्॥ | ` 


गत Rq Ke आइ 


१ ४87 करड तुम्र राजू । सन्ततः हृदयराखि ममकाजू 
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| qu fito । | 
| कठिन भूमि कोमळ परगावी कवनहेतु बनबिचरहु eni] 
| Seco भनाहर सुन्दर गाता al तहत दुसहबनआतपबाता ॥ 
के तुम तान देव ag कोऊ। नर नारायण कै तम दोऊ॥ _ 
दो० जग कारण तारण भवहि भंजन धरणी भार। 
„ _ कै तुमअ्रखिरभुवनपति लीम्हमनजअवतार ॥ 
सुनि बोळे रघुबंश कमारा । विधिकरठिखा कोमेटनहारा ॥ ` 
कोशलेश दशरथ के जाये। हमपितुबचन मानिबनआये ॥ 
_ नाम रास SAT दोउ भाई। संगनारि सुकुमारि सुहाई॥ 
i यहां हरी निशिचर बेदेही । खोजत Ra फिरहिं 
छ || आपन चरित कहा हम me । कहह बिप्र eR 
SRI पहिंचानि परे गहिचरणा | सो सुखउमाजाइ नहिंबरणा ॥ 
'पुठकिततन मुखआवनबचना | देखत रुचिर बेष की रचना ॥ 
u पनि धीरजधरिअस्तुतिकीन्हा । हषि Sis TU 
.| में अजान zig पूछा साई । तुम कस sg नरकी 
3 ` ,तव माया बशा फिरों भुठाना। ताते प्रभपर्द नहिंपाहिंचाना ॥ 
॥| „ दो० एक मन्द में मोह बश कीश हृदय अज्ञान। "| 
MI. oo पुनि प्रभु मोहिं बिसारेहु दीनबन्धु भगदान॥ | 
i) यदपि नाथ अवगुण बहु मोरे । सेवक प्रभुहि भोरे॥ ` 
| नाथ जीव तव माया मोटू । सो feat तुम्हारे Su | 
¡॥ तापर . में श्घुबीर दुहाई। जाना नहिं E gone Je 
rl] सेवक सुत पितु मातु भरोसे । रहें श्रशोच od 
| Bae चरणपरे अकुलाई। Foe प्रकटप्रीति उ 
॥ | „तब रघुपति उठाइ उरलावा। निजलो 
[॥ | „सुनकपिजियजनिमानसिङना। तें समप्रिय Gud दूना॥ | 
| ,समद्रशी मोहिं कहसबकोई। सेवक प्रिय अनन्यगतिसोइ॥ | 
| « Sls सो अनन्य अस जाहिकै माति न टर हनुम 
o में सेवक सचराचर STUY भगर 


í ध्य 


/. .. CC. Gurukul Kangri Co 
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३२२ emet 9 d 

Sd तसु ते पात अल: सा | हदः q di ey WA ü 

नाथ रैछ पर कपिपति रहई। सो सुथ्ीव दास तव UTER 
तासन नाथ मयन्री कीजे। दीनजानि तेहि अमयकरीज॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहुँतहुँरकट कोटिपठाइहि॥ 

. इहिविधि सकलंकथासम माऽ छिये दोउ जग पीठि चढ़ाई ॥ 


जब संग्रीव राम कहुँ देखा। eA (न्यकरिछेखा॥ 


^ सादरमिठेउ नाइ पदमाथा मटे अनुज साइत रघुनाथा॥ , 


कपिके पन बिचार यह नीती । करिहहिं बिधि मोसनयेप्रीती॥ 
die तब हनुमन्त उनयदिशि कंहिसबकथा बुझाइ | 

EX m “वाचक साखी देइकरि जोरी भीति EG 

p 3 ति कडु बीच न राखा | लच्मणरामचरितसबभाखा ॥ 

कह Ga नयन भरि बारी ।सिलिहिनाथनिधिठेशकुमारी॥- 

Waa सहित इहां इकबारा । बेडिरहुउँ कहकरत बिचारा॥ 
गगन Gy देखी में जाता । परबशपरी बहुत ASAN 
राम राम हा राम पकारी। ममदिशि देखि दीनपटडारी tl 
मांगा राम तुरत सो दोन्हा । पटउरलाइ शोचअति कीन्हा ॥ 
“कह, सुगीव सुनह रघुबीरा । तजहु शोक मनआनहंधीरा ॥ 

सब प्रकार करेहों सेवकाई । जेहिबिधिमिलडिजानकीसाई ॥ 

d ८ सखा बचन सुने हरषे रघपति करुणा Mist 
५ 5: कारण कवन SUE बन घोसन कह wes ॥ 


भ्र 
CC Sal बाठे देखि सोइ भागा । में पुनिगयउँ बन्धुसँगलागा 
__ गिरिवरगुहा पेठि सो जाई । बालि सोहि तबकहा बभाई 


! ko MS अरु में दोउ भाई aed कछुबरणि न जाई॥ | 
fag. मायावी तेहि नाऊं। आवा सो प्रभ हमरे गाऊं | 
पुर हार पुकारा | बालिंहु रिपुबळ सहे नपारा॥ | 


Wu मोहिं एक पखबारा । नहिं आवो तो जानेहु मारा॥ |! i 


E 


। ६ 


षृ 
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Wa fie | ३२७ 
राम FURY wena बासकरहिंगे आइ॥ : 
g कुसुसित तरु शोमा । गुंजत चंचरीक मध AN 
Gq मूल फळ dg सुहाये। wa बहुत जबते sass ॥ 
| देखि मनोहर शेळ अनूपा Bak अनजसहितसरभपा॥ 
HS रूप भये बन तबते। कीन्हानिबासरमापति aaah 
TT खंग BT तनुधरि देवा | करहिं सिडमुनित्रमकीसेवा॥ 
, / कटिकारीला WITS Gere । सुखआसीन तहाँ दोउभाई n 
क्‍ कहत अनुजसन कथाअनेका | भक्किबिरति नपनीतिबिबेका ॥ 
se मेघ नभ छाये। गजेत लागत परम enl ॥ 
दो० ळच्मश dug मोर गण नाचत बारिद पेखिं। ^ 
| गृही बिरति Tessa Boye कहुँ देखि ॥ 
= | धन घमण्ड नम गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत सनेमोरां॥ 
*) दामिनि eats रही घनमाहीं । खलकी प्रीति यथाथिरनाही॥ . 
| परषाहें जलद्‌ भूमि नियराये । यथा नवहिं बुध विद्यापाये॥ 
| dr अधात dà गिरि फैसें। खलके बंचन सन्त सहे aqu 
| शुद नदी मरि चलि उतराई । जस थोरे धने खल बोराई ॥ 
| भूमि परत भा डाबर पानी । जिमि जीवहिं मायालपंटानी॥ | 
| पिमिटिसिमिटिजलभरेतलावा tease | 
| परिताजऊ जळनिधि महँजाई । होइअचल जिमिजनहरिपाई ॥ 
| te हरित ममि वणसंकुळ समुम्हिपरें नहि पन्थ। 
जिमि पाखण्ड विवादते qa भये संद ग्रन्थ ॥ | 
gag ओर सुहाये वेद पढ़ें जनु d समुदाये ॥ 
भेव पल्लव भे विटप अनेकां। साघुके मन जसहोइबिबेका॥ 
॥ | भक जवास पात बिनेभयऊं। जिमिसुराज्यवछउद्यमंगयऊ॥ | 
| 'पन्थ मिळे नहिं धुरी | करेकोध जिमि ae दूरी॥ OO 
सम्पन्न सोह महिकेसी | उपकारीकी सम्पति जैसी pli | : : 
। योत बिराजा । जनुदम्भिनकर जुरासमाजा 
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महादष्टि चांठे फूटि कियारी जिमिस्वतन्त्रहाँदाबिगराहँनारी॥ 

. कृषी तिरावाहिं चतुर किसाना । जिमिबुधतजाहेंमो 
'देखियत चक्रवाक खगनाहीं। SES HIE जिमिषम शत ॥ | 
'छषर बरषै ठण नहिं जामा | सन्तहदयजसउपज न कामा॥ 
विविध जन्तुसंकुळ महिश्राजा । बढे प्रजा जिमिपाइ सुराजा॥ | ` 

` जहँतहँ पथिक रहे थकिनाना । जिमिइन्द्रियगणउपजतज्ञाना 
n : दो० कबहुँ प्रबळ चल मारुत जह तहु मेघ बिलाहिं। . 
a ffi कपूत कुल उपजे सम्पति धर्म नशाहिं ॥ 
` „ ` : - कबहुँ दिवससहँ निबिडतम कबहुँक प्रकटपतंग। . .. 
` , उपजे बिनशे ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग ॥ . 

` ` NI बिगत शरद्‌ ऋतुआई OQ लक्ष्मण परम सुहाई ॥ 
फुले कास सकळ महिळाई । जनु बषो ऋतु प्रकट बुढ़ाई॥ | 
(उदित अगस्त्य पन्थजरशोषा t जिमिठो महि शोषेसन्तोषा ॥ | 
 सरितासरजल निर्मल सोहा। सन्तहृदयजस गतमदमोहा॥ | ` 
। ४ रस रस शोष सरित सरपानी । ममतात्यागकराहिजिमिज्ञानी॥ | | 
J जानि शरद ऋतु खंजन आये । पाइसमयजिमिसुक्रतसुहाये॥ | 
, पक न रेणु सोह अस घरणी । नीतिनिपुणडपकीजसकरणी। | 
' .  जलसंकोच बिकळ भय मीना । बिविधकुटुंबीजिमिधनहीना॥ | 
` fige निर्मळ सोहेअकाशा | जिमिहरिजनपरिहरसबआशा/ | 
E pue शारदी वा थोरी । कोउइकपावभक्किजिमिमोरी॥ | 
. Wie चढे हषतजिनगर नप तापस बणिक भिखारि। | 
» ` SiR ears पाइजन तजहिं आश्रमी चारि ॥ । 


-EA 0890 Aan |. 


moe NN RS ee लनन 


=p - - (ज्या 7 


JT 


2b wA 


pti 4 SU 


नानारूपा 


P 
A 
परसम्पतिदेखी > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T iw RES TUTTE कि०। 3 ३२९ 
| शरदातप निशिशशिअपहरई। सम्तदरश जिमिपातकटरई ॥ 
tee RY चकोरसमुदाइ ।चितवहिंहरिजनहरिजिमिपाई॥ 
m d y fea T Bisaa E lr 
| die UI जीव संकुल रहे गये शरदऋत de) c 
| m . सतगुरुनिळेते जाहिजिमि संरायश्रमसमुदाइ॥ ` 
mia RAS ऋतु आहे । सुधि न तात सीताकी न ॥ 
एकबार Ss सुधि quii तेनिमिषमहूल्यावा ॥ 
BEES S जो जीवति होई । तात यतन करि आनों सोई ॥ 
y qia सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोश पुर नारी ॥ 
. | जेहि शायक में मारा बाली । तेहिशर et मूढ़कहँ काठी ॥ 
tu) जासु कृपा. छूटे मद मोहा। ताकहँ उमा व के नड कोहा॥ 
iN) जानहिं यह चरित्र भुनिज्ञानी । जिनरघुबीर चरणरातिमानी ॥ 
[॥| रुच्मण कोधवन्त प्रभु जाना । धनुष चढाइ गहे कर बाना ॥ 
(| दो० तब अनुजहि समुभावा रघुपाति करुणासीव।. `. 


A, 


तिशयअकुठाना! 


S 


1 
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तुम हनुमन्त संग छै तारा । करि बिनती सम्ुकाउकुमारा॥ |. 


A ` 


प 

p जारे पाग RBS REN तेकाली । | ५ 
नारि नयन शर जाहि न लागा | महाघोर निशि सोबत जागा॥ | ६ 
` 

यु 


RR, ae MU eee Met न नन न ने था थार > ८ z- f ~ 
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B dle वचन Gia सब बानर जइ dé चले तुरन्त । 

b तब सुग्रीव gems अंगदादि हनुमन्त ॥ 

1. सुन नीळ अंगद हनुमाना। जामवन्त मतिधीर सुजाना॥ 
॥ | सर्कलसुभट RRT जाहू। सीतालुधि de सब काहू॥ - 
(१ मन बच ऋमसीयतनविचारेहु | रामचन्द्र कर काज ARE ॥ 
॥ | मानु पीठ uu geet | स्वामीसेद्वय सब अलत्यागी ॥ 


, तजि माया WES पण्छोका कूळभवसंभवशोका ॥ 
i देहुधरे कर FE फळ भाई । नजिय राम सबकाम बिदाई ॥ 
| सोइ गुणज्ञ सोइ बड़ भागी । जो रघुबीर चरण अनरागी ॥ 
| आयसु मागि चरण शिरनाई। चले सकल सुमिरतरघुराई॥ 
| पावे. पवनतनय शिरनावा । जानिकाजप्रम निकटबुछावा ॥ 
परसा शीश सरोरुह पानी । peer दोन्ह. जनजानी ॥ 
 SESERI सीतहिं समुझायहु | कहिबलवीर बेगितुम आयहु ll 
| SHAH सुफ़ळकरि जाना | चले हृदय धरि कृपानिधाना ॥ 
| | यद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता॥ 
| दो० चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
|... शमकाज veda मन बिसरा तनकर He ii | 
WE aua निशिचर सन भेंटा। प्राण लेहिं इक एक चपेटा॥ | 
हुप्रकार गिरि कानन NR कोउयनिमिळेताहिसबघेरहिं ॥ 
शगितृषाअतिशय अकुलाने | सिलैनजल बन गहन ASA ॥ 


. असकहि लवण सिन्धुतटजाई। बैठ कपि सब दर्भ डसाई॥ 
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दरिहिते तेहि सब शिरनावा । BA निज सति सुनावा॥ | 
तब तेइ कहां करहुजरपाना | खाहु सरस सुन्दर फल्नाना॥ | 
qus कीन्ह भधर GSS | ताएुनिकटएनिसवचठिआयो। |. 
तेहि सब आपनि कथासुनाई । में अब जोब जहां रघुराई॥ | 
Hag नयन AR तजि Aig । dee सीतहि जनि Sete | 
नयन मंदि तव देखहिं बीरा। ठाढ सकल सिंध के dua 
सो पनि गई जहां रघनाथा । जाइ कमलठपंदनावसिसाथा॥ |. 
नानाभांति विनय तेह कीन्ही । अनपावनी भकेमशु दोन्ही ॥ 3 


दो० बदरीबन कह CIS प्रभ आज्ञा धरि शीश 
SU रामचरण यग जो वंदित अजइशा 


get विचारहिं कपिमनमाही । बीती अवधिकाज कछु नाहीँ॥ | - 
सब मिलि Hele परस्परबाता। बिनसचिलिये SCS ॥ | 

| अगद लोचन भरि बारी | ठह प्रकार मइ सत्य हमारी॥ | 
इहांन gf सीता कर पाई। वहां गये मारिहि कपिराई॥ | 
पिता बधेपर मारत मोही। राखा राम निहोरा बोही॥ | 
पुनि पुनि अंगद कहू सब पाहीं । मरणभयो कहु संशय नाहीं ॥ 1 
अंगद वचन सुनत कापे वीरा | बोलि न सकहिनयनबहनीरा ॥ | 

MUTANS मगन के. गये । पुनिअसवचनकहतसबभये ॥ | ` 


हम सीताकी बिन साधि लीने। फिरब न सुनुयुवराजप्रवीने 
जामवन्त अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेश विशेखी 
तांत जानहु। निर्गुराब्रह्मअजितअजमानह 


b R 
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| श्राजु सबनकई भक्षण करऊँ। दिन बहुगे अहार वितमरडे ॥ 
| 'कबहुँनमिलिमरिउदुर अहारा | आजटीन्हविधि एुकहिवारा॥ 


| इरपे शधू बचन सुनि काना । अबमामश्णसत्य हम जाना ॥ 
| कपि सब उठे W कहूँ देखी | जामबन्त मन शोच विशी ॥ 
| wg विचारि अंगद ved । धन्य जटायुसरिसकोउनाही ॥ 
राम काज, कारण cee । हरिपुरुगयड परम बडमागी॥ 
^8 (4 RROTA आनकहावे ॥ 
ae यंत बानी | आवानिकट TTY 
3 i IN चळे पराई। ठाह कीः ह ठहशपथदिवाई॥ 
| तिन. अभयकरि ig जाई । sass, तिनताहिसनाई॥ . 
Aarti बन्छुकी करणी ।रघुपतिमहिमाबहुबिधिवरणी॥ | 


दो fag weg सिन ise 
बचन सहाय करव d ug खोजदु जाहि.॥ ` 

नुज क्वियाकरि सागरतीरा | कहनिजकशासनहुकापिबीरा ॥ 

हम दाउ बन्धु प्रब तरुणाई | गगनगव रावेनिकट उड़ाई ॥. 


| तेज न साहिसकसोफिरिआवा। में अभिमानी रविनियरावा॥ 
पंख «fd तेज. अपारा । परेड भूमि करिघोरचिकारा॥ 


n ei 5 


E. 


ee el 


| पवनतनय बल पवन समाना। जो 
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“हीऽ में देखो तुम नाहिन wale दृष्टि अपार। 


बूढ़भयानतु Wes कछुक सहाय तुम्हार ॥ 


BM ठांघे शत योजन साशर। कसो रामकाजअतिआगर | 


जो कोइ करे रामकर काजू। तेहिसमधन्यआननहिंआज॥ 


| | 

.. मोहिं विलोकि धरु मनधीरा । रामळृपा कसभयड शरीरा ॥ 

- पापिउजाकर नाम सुमिरही | अतिअपार भवसागरतरहीं॥ 
| तासु दूत तुम तजि कदरई । राम TIAR करहु उपाई॥ 
'असकहि । 


SALT जब TIS | GaAs eras N 


RST बल सबकांहुभाखा। पार जान कर संशय राखा॥ 
: जरठभयो अब कह WAM | नहिंतनरहा प्रथम TSSM ॥ 
Waite त्रिविक्रम भये खरारी। तब में तरुणरहा बलभारी ॥ 


दो० बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ सो तन वरणि न जाइ | 
उभय घरी महे दीन्ह मै सात प्रदल्षिण STE ॥ 


RTT कहा जाउँ मै पारा । जिय संशयकछ फिरतीबारा॥ 
_जामवन्त कह तुम सब ठायक। किमिपठवो सबहीकरनायक॥ 


कहा WAN सुन हनमाना। का FUE dis बलवाना ॥ 
क ज्ञान निधाना ॥ 


कोनसोकाज कठिन जगमाहीं। जो नहिं तात होइ तुमंपाहीं ॥ 


|  रामकाज लगि तव अवतारा। सुनिकपि भयउपव्येताकारा ॥ 
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"e हिना कर तेज विराजा । मानहुअपर गिरिन्हकरराजा॥ 


करे. बारहि बारा। Soa जलनिधिखारा॥ 


at त सह्य शय रावणिं मारी। आनों इहां त्रिकूट उपारी॥ 
co ब्वतनां करू त त a PER Gers a मोहा 


t । सीतहिदेखि घिआई॥ 
कोतुकलागि Sab ial ॥ 


S Vs कपि संगसँहारि निशिचर रामसीतहि sA 


— 


जो सुनत गावत कहत समुभत परमपद नरपावही परह 
2 रघुर्बार पद्पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं॥ | 
dle भव भेषज रघुनाथ यश सुने जो नरअरु नारि। | 
| O RAR सकल मनोरथ सिद्धि करहिं त्रिपुरारि॥ - | 
| सो० नीलोत्पलतनश्याम काम कोटि शोभा अधिक। - | 
. _ सुनियतासुगुण्राम जासुनास अघखग बधिक ॥ . 
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ae 


हृतिश्रीरास 


बैराग्यसन्पादनोनामचवुर्थः सोपान. ॥ .. 7 0 । 


or 
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| > que ॥ 3 
_ . .  शन्तराशवतमप्रसेयमनर्धनिर्वाणशान्तिप्रदस।ब्रह्माशन्मु | 
. ` ` फणाद्रसेन्यमनिरविदान्तवेद्यविभुम्‌॥ रामाख्यंजगदीङ्वरंसुर ` | 


^ शुरुम्मायामनष्यंहरिम । वन्देऽहंकरुणाकरंरयुवरंभृपाळचुडाम | 
` शिस्‌ $ नन्यारएहारघुपतेहदयेस्मदीयेसत्यवदासिचमवानाखि | 
ठान्तरात्मा॥ भक्किम्प्रयच्छरघुपुंगबनिमेरामेकामादिदोषराईतं | | 
/ e कुरुमानसंच २ अतुलितबळ्धासंस्वर्णशिलाभदेहं दनुजवन . | | 
.  कृशानज्ञानिनामग्रगज्यम्‌। सकलगुणनिधानवानराणामधीरी ` | 
. ` र्घुपतिवरदूतंवातजातन्नमामि ३॥ Ds | rU 
' जामबन्त के बचन सुहाये। सुनिहनमान हदय अतिभाये॥ ||` 
|... तबलंगे मोहिं Wee भाई। सहि दुखकन्द मल फलखाई ॥ || | 
|. जबलगि आवों सीताहि देखी । होइकाज मन हषे बिशेखी॥ || 
__ ` असकहिनाइ सबनिकहँमाथा | चले हर्षि हियधरि रघुनाथा॥ | | f 
` सिन्धुतीर इक सुन्दर भूघर । कौतुक कदि चढे तेहिऊषर॥ | 
OR जेहिंगिरिवर रघुबीर Gat । तरकेउ पवनतनय बलभारी | | 
. जाहागारचरणदिये हनुमन्ता । सो चलिगयउपताल तुरंता॥ || 
जिमि अमोघ रघुपतिकेबाना। ताही भांति चला हममाना॥ 
. जलनिधि रघुपति दूतबिचारी। कह Hare dig श्रमह्वारी 
ao सिन्धुबचन सुनिकान तुरतउठे Ware तब । 
अपक कीन्ह प्रणाम बार बार कर जोरिके ॥ 
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farm Go i ३३७ 
ate हनूमान तेहि परसि करि पुनितेहि कीन्ह प्रणाम । 
.  शमकाज कीन्हे बिता ais कहां बिश्राम ॥ | 
| ज्ञात पवनसुत देवन . देखा॥ जाना चह eff nr ॥ 
तरसा नाम अहिनकी माता। पठयउ आइ कही तेहिवाता ॥ 
| आजसुरन मोह दीन्ह ERI GS हैसिबोला पवनकुमारा ॥ 
| रासकाज करि फिरि में आवा । सोताकरसुधिप्रभुहि सुनावों ॥ 
| तब तव बदन पेठिहो आइ) सत्यकहों Ale जानंदे HIS 
Gade यतन देहिन हिजाना। ग्रससि न मोडिकडाहनमांना N 
- योजनभरितेहि बदन पसारा। कपेतनकीन्हदुगुण बिस्तारा ॥ 
-सोरह योजन मखतेइ ठयऊ तरत पवनसत बत्तिसमयऊ ॥ 
 जसजस सरसा बदन बढावा । तास दगण कंपिरूपद्खिवा ॥ 
। 
| 
| 


: t Gi 
|| शतयोजनतेहि आननकान्हा। अ 
बदन पेडि पनि बाहर आवा । मांगी बिदा ताहि. aa 
मोहिं सरन्हजेहि लागिपठावा। बुधि बल मम तोर में पावा ॥ | 
` दो० रामकाज सब कर्हि तुम बल बुद्धि निधान) ¬ 
| | ` आशिष दै सुरसा चली ef चले हनुमान |: „ 

| ` निशिचर एक सिंध Wé रहदै । करिमाया नभके खग गह्रै 

- जीव जन्त जे गगन उड़ाहीं। जठबिलोकितिनकीपरिछडी॥ | 
गहे gig सक सो न उड़ाई। इहिबिधि सदागगनचरखः ॥ | 
सोइळळ हनूमान सन कीन्हा। तासुकपट कपितुरतहिचीन्द्ा 
ताहि मारि. मारुतसुत बीरा। बारिधिपार गयउ मतिधीरा d 
तहां जाइ देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधु VADE _ 
नाना तरु फल FS सहाये। खग मग डन्द देखिमनभाये॥ | 
शेठ बिशाल देखि. इकआगे। तापर कूदि Aes भवत्याम्‌ ॥ . 


उमा aay कपिकीअधिकाई | TY प्रताप e दाउहिखाई 
तेहिंदेखी हिनज : FI 
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१३८ शमाय & 
Ho कनककोट विचित्र Mead सुन्द्राजित | Im Fe 
alee हाट सुघदबीथी चारु पुर बहु बिधिबना॥ |; 


गजबाजिखंचर निकरपद्चर रथबरूथनि को गने। |; 
बहुरूपनिशिचरयूथअति बलसेन बरणतनहिं बने ब्र |. 
«FAINT उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं। p 
RATE गन्धर्व कन्या रूप मुनिमन मोहहीं॥ ` 

ss _कहुँमर्ल देह बिशाल शेछसमान saw | 
` ` ज्राना अखारन्ह भिरहिं बहुबिधि एकएकनलजेहीं BG 


.. करिमत्तभटकोटिन्हबिकटतनं नगरचहुँदिशिरक्तही। | k 
` करूँमहिषमानुष घेनुखरअज खगनिशाचरभक्षहीं ॥  . | ॥ 

` इहिलागि तुल्सीदास इनकी कथा संक्तेपहि कही, । ए 

` ` शघुंबीरशर तीरथ सस्तितनु त्यागेगति पेहेलही॥ | इ 
- दो० पुर रखवारे देखि बहु कपिमन कीन्ह बिचारा f 
— अति ऊघुरुष घरों निशि नगर करो पैसार | क 
मशक समान रूप कपि घरी | लंका चले dam त 1 | ई 
नाम किनी एक निशिचरी। सोकह चलेसि मोहिंनिन्दरी ॥ [4 


& , जानसि नाहि ममे शठ मोरा। मोर अहार जहांङगि चोरा ॥ | 
fe मुष्टिक एक ताहि कपि हनी) रुधिर बसत घरणी ठनमनी॥ |. 
x पुनि सम्भारि उठी सो लेका। जोरिपाशिकर Raa 
_ जब रावणहिं ब्रह्म बर दीन्हा । चठतबिरंचिकहासोहिंचीन्हा॥ पे 
' बिकठहीसि जब कपिकेमारे। तब जानासि निशिचरसँहारे॥ |. 


BE EL सकल मिलि जोसुर oe 
SARTR कीजे सबकाजा। हृदय 


| | emen 1 | 
.. af SISRRNG हनुमाना । पैठा नगर समिरि भगवाना ॥ : 
| अन्दिरसन्दिरप्रतिकरि शोधा । देखे जहँ तहँ अगणितयोधा ॥ १ 
"| गयउ दशानन मन्दिर नाहीं | अतिबिचित्रकहिजातसोनाहीं॥ | 
` | शयन किये देखा कपि तेही । मन्दिर महँ न दीख बेदेही ॥ 
pau पुनि ढीख सुहावा। हरिमन्दिर ad भिन्न बनावा ॥ 
तम नाम अंकित गृह सोहा । बरणि न जाइ देखिमनमोहा ॥ 
| de शम नाम अंकित गृह शोभा बरणि न जाय । 

do नव तुळसी के छन्दबहु देखि हषे कपिराय॥ 
_ | हंकानिशिचर निकर निवासा । यहाँ कहाँ सज्जनकरबासा॥ 
| | Te तक करन कपि Ser | ताही समय बिभीषण जागे ॥ 
| राम रास तेहियनिर्णकीन्हा। हदयहृषं कपिसज्जन चीन्हा॥ 
| इंहिसन sare deat i साधते होइ न कारजहानी ॥ 
| विभरूपधरि बचन सनावा । सनतबिभीषणडठितहआवा ti 
| करि प्रणाम del कुशलाई। बिप्रकहहु न. 
( कै तन हरि दासन मह कोई । मोरे हृदय प्रीति अतिहोई ti 
3 की तल दीतबन्ध अनरामी | आयहु मोहिंकरन Tea ॥ __ 
| दो० तब हनुमन्त कही सब राम कथा निज नाम। 
| ` मुनतयुगछतनपुलकअतिमगनसुमिरिगुण आम 
Tenaga रहने हमारी | जिसिदशनन्हमहँजीमबिचारा 
| तात कबहुँलोडि जानिअनाथा RERET भानुकुलताथा ॥ 
तमस तन कडु साधन नाहीं। प्रीति न पदसरोज सनमांहीं ॥ 
- | अब ma भरोस नुता 3 Ra BREA 

रघुबीर अनुअह ri कर्सर >" Bee idi दीन्हा 
हु विभीषण अकी रीती । करहि संदा सेवक पर प्रीती॥ 
ह कवन में परम कलीना | कपिचंचलसबही विधिहीना pei हीना॥ ; 
Sg जो नाम हमारा। A न्‌ र मिठेञहारा॥ - 


2 E 
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Re quiu dod 
„ˆ न्दी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नौर॥ 
em qd अस स्वामि बिसारी । फिरते काहिनहोहिं ge 
ERAN कहत.रामगुणय़ामा | पावनश्रवण सुखद (बेश्नामा ॥ 

. पूनि सब कथा विभीषण कही । जेहिविधिजनकसुताजहरही ॥ 
तब हनुमन्त कहा qp ्ाता। देखा Fel जानकी माता॥ 
युक्ति बिभीषण सकल सुनाई। चरेउ पवनसुत बिदाकराई॥ 

रि सोइरूप गयउपुतितहुँबां। बन अशोक सीतारह Gea N 
.  देखिमनाहिंमन कीन्ह प्रणामा। बैठे. बीति गई निशि यामा॥ + 


` कृश तन शीराजटा इक बेणी। जपतिहदयरघूपतिगुणश्चेणी॥ 1. i 
. दो० निज पद्‌ नयनदियेमन रामचरण Hé छीन। . . 


“प्रम दुखीमा पवनसुत निरखिजानकी दीन ॥ . _ 
तरु पल्लव महे. रहा लुकाइ । करे बिचार करों का भाई ॥ 
Ss Pele अवसर रावणतह आवा । संगनारि बहु किये बनावा | 
J —-  घृहुविधिखलसीतहिसमझावा । तामदाम भयभेद [qud | 
FATA GY q मुखि सयानी । मन्दोदरी आदि सब रानी॥ 
`  . तव अनुचरी करों पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा॥ | 
| W SERI ME कहाति बैदेही | सुमिरिअवधपतिपरमसनेही ॥ 
` सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा । कबहुँकिनलिनीकराहिबिकाशा॥. 
असमनसमुभतकहतजानकी। खळसुधिनहिरिघुबीर TAT lh 
` शठ सूने हरि आनेसि मोही | अधमनिलज्जलाजनहिंतोदी ॥ 
` .दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहिं भानुसमान। e | 
im : एपरुषबचनसुनिकाढ़िअ्सिबोलाअतिरिसिआन॥ ` -. 
सीता तें मस कृत अपमाना। काटो तव शिरकठिनकृपानां ॥ | 
नाहित सपदि मानु मम बानी । सुमुखिहोत नतु जीबनददानी ॥ | 
See व qe । प्रभुभुजकरिकरसमद्शकंघर | 
ge, सो भुजकंठ कि तवअसिघारा । सुनुशठ असभमाणपनमोरा॥ | 
. ,, SETS हरु मम: परितापा । रघुपतिबिरद्दझनळ. संतापा॥ 
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E eae gs) ष | 
` | शीतलनिशितव असिवरधारा। कहसीता हरुमम दखमारा ॥ 
| gad वचन पुनि मारन धावा । मयतनयाकहि नीतिवमावा॥ 


॥ | कहेसि सकळ निशिचरीबुलाइ | सीतहि त्रास दिखावहजाई i 
॥ | मासदिवस WE कहां न साता । तौ में मारव कठिन कृपांना ॥ 

॥ | qe भवनं गयउ दशाकन्धतब get निशाचरि इन्द a 
॥ | सीतहि त्रास दिखावहीं धराहें रूप बहु मन्द E 


| त्रिजटा नाम राक्षसी एका । रामचरणरत निपण विवेका ॥ 
॥__> सबहिबुलाइ सुनायसि सपना । सीतहिसेइ करोहित अपना॥ | 
तपन बानर se जारी। यातुधान सेना सब मारी॥ | 

| RMSE नगन देशशीशा । मुणिडतशिरखण्डितभुजबीशा॥ ——— | 
RRA सोदक्षिणदिशिजाई। लङ्का मनहु विभीषण पाई॥ | 

॥ | नगर fee waste दुहाइईँ। तब प्रभसीतहि didn ` 0 
ME सपना में कहीँ बिचारी | होइहि सत्य गये दिन चारी ॥ | 


dle wÉ dé गदै सकल मिलि सीताकेमन शोच। | 
मास दिवस बीते भोहि मारिहि निशिचरपोच॥। . 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति सगिनितंमीरी!ी 
तेजो देह करु बेगि उपाइई। दुसह बिर अब WERDE । | 
आानिकाठ रचि चिता बंनाई। मातु अनठ तुम देह छँगाई 4 
पत्य करहि ममप्रीति सयानी | सुनिसो श्रवणशूलसमबाना॥ | 
तुनतबचन पदगहिसमुभावा । प्रभुप्रतापबठ सुयशसुनावा॥ | 
तिशिनअनळमिंलुराजकुमारी। असकहिसोनिज arate | 
Radiat विधिमा प्रतिकूला त्वत ie 
देखियत प्रकट गगन अंगारा । अंवाने न आवत एकौतारा॥ 
पावकभयशशि खवतनआगी | मानहुँ मोहिं जानिहत भागी ॥ | 


क `; Qum qe: | | 
देखि परम बिरहाकुछ सीता । सोच्चणकपिहि कल्णसमबीता॥ _ 
सो० कपिकरि हदय बिचार दीन्दसब्िका डाश्तिब॥ | 
—. जन अशोक अंगार दीन्हहषे उठिकर ES ॥ B 
तब देखी uer मनोइर | शमनामआङ्केत अतिसुन्दर ॥ | 
`. अकितचिते मद्रिक्‌ पहिचानी । हषे बिषाद हृदय अकुलानी 
जीति को सके अजय रघुराई । मायाते अस TA न जाई॥ | । 
सीतासन बिचार कर. नाना। मधुर बचन बोले हुनुनाना॥ 
 रामचन्द्रगुण बरणन लागे। सनतंहि सीताकर दुखभागे 
.  ठागी सुने श्रवण मन छाई। आदिहिते सबकथा FATE E 
EN aT जिन कथा सुनाई । कहियो प्रकट होत किनभाई ॥ | ः 
तबहनुमन्तनिकट चलिगयऊ। फिरबेदी मन विस्मय was ॥ | 
राम दूत में मातु जानकी । सत्यशपथ करणानिधानदी ॥ 
यह मृद्विका मातु में आनी । दीन्हरास case सहिदानी॥ 
` नर बानरहि सङ्ग कहु. केले । कही कथा aida जेसे॥ 
ote कपिकर बचन सभेम सुनि उपजामन विइवाख । 
जाना मनकन वचन यह SUSY करदाल ॥ 
` हृरिजनजानिज्ीति अतिबाढी । सजऊूनयनपलकावलछिठादी ॥ 
/ बूइत बिरह Wed हनुमाना। मयहुतात NES जल्याना॥ 
अबकहुकुशलजाउँ बलिहारी | अनुजसहितसुखभवनखरारी॥ E 
कोमळ चित गास RT: SNE WUE । कापे केहिहेतु धरी see 
हजबानसेवक सुखदायक | कबईकमहिसमिरतर्धनायक॥ | । 
` कब नयन मम शीतळ ताता। होइहिनिरखिइयामब्दुगाता॥) | 
= बचत न आव नयनभरिबारी। RRIAT SR हाः पट बिसारी॥ 
जननी जाने मानहु मन ऊना । तुमते रामकहूँ qai 
दो ० रघपतिकर सन्देश अब सुनुजननी adic; (0 
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fo. असकहि कपि गद्गद्‌ मये मरे विलोचन तीर। ` 

p दाम वियोग कहा सुन सीता । मोकहुँसकलभयड बिपरीता ॥: 
- | बृतनकिशल्य मनहुँकशान्‌। काठनिशासमनिशिशशिभानू॥ 

५ | कुबठयबिपिन कुन्तबनसरिसा। ate तप्ततेलजनु बरिसा ॥ 

- | जेहि तरु रहीं करत सो पीरा । उरगइवाससमत्रिबिधसमीरा॥: 
॥ | wid नहिं दख घटि me । काहिकहीँ यहजान न कोई ॥ 
। | aa प्रेमकर मम अरू. तोरा । जानत प्रिया एकमनं मोरा॥ 

NER सो मन रहत. सदातोहि पाहीं । जानु प्रीतिबश इतमेमाहीं॥ 

॥ | प्रभु सन्देशः सनत बेदेही। UIDI सुधिनहितिही ॥ 

| कहिकिपि gaa धीरधरु माता। सुमिरि रामसेवकसुखदाता ॥. 
॥ | उर आनहु रघुपति प्रभुताई।सुनिममबचनतजहुबिकलाडई॥ 

दो० निशिचर निकर पतहुसम रघपतिबाण कृशानु | 

|. जननि हृदय निज धीरधरु जरे निशाचर जानु॥ | 

| जो रघबीर होत सुधि पाइ । करते नहिं बिलम्ब रघुराई ॥: 
| रामबाण रवि. उदयः जानकी । तम वरूथ कहुँयातुथानकी ॥ 

| sae मातु. में जात :लिवाई । प्रभु आयसु नहिँरामदुहाई ॥ 
; | Sepe दिवस जननी धरुधीरा। कपिन्ह सहित ऐदैरछवीरा॥ 
| | निशिचर.मारि तुमहिं छे जहे rig नारदादि यश R ॥ 

: | है सुत कपि सब तुम्हें समाना | यातुधानमट अतिबळवाना ॥ 

: | मोरे हृदय qur सन्देहा । सुनिकपिप्रकटकीन्हनिजदेह॥ 

| कनक >भधराकार : :शरीरा | समर भयङ्कर अतिरणधीरा ॥ 

) | सीता मत भरोस तब भयऊ pine " 
| As सुनुमाता शाखामगाहि = 

TEEDE तेज त 
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करहिपाप्रम्‌ अससुनिकाना । निर्भर मेस संगन हलुमाना॥ | 
बारबार नायउ पद शीशा। बोठे बचन जोरिकर कीशा॥ | 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता। आशिषतवञअमोघबिखूयाता॥ | 
सुनियमातुमोहि अतिशयभूखा | लागिदेखि सुन्दरफलरूखा॥ | 
` सुनसुत करें बिपिन रखवारी । परम सुट रजनीचरभारी॥' 
' तिनकर भयमाता मोहिं नाहीं । जोतुम सुखमानहुमनंमाहीं॥ | 
दो० देखि बुद्धिबळ निपुण कपि कहेउ जानकी जाहु । 
रघुपति चरण uuu तात मधुरफल खाहु ॥ 
बलानाइ शिरं पेठेउ बागा | फळखाये तरु तोरन लागा ॥ | उ 
रहे तहां बहु भट रखवारे। करु मारे कडु जाइ पुकारे॥ | 
नाथ एक आवा कपिभारी। तेइ अशोकवाटिका उजारी ॥ | 
खायेसिफछ अरु बिटपउपारे। Te तहुँपटकिपटकिभटमार॥ | 
सुनि रावण पठ्ये भटनाना | तिनहिं देखिगरजाहनुमाना ॥ — 
सब रजनीचर कपि संहारे। गये पुकारत कंडू अधमारे॥ 


3:44. DN ci NARS ee oe ee eri cc. 
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SUT । जीतिन जाइ प्रभजनजाया 
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| | न तमायख ~ a of Quy 
Glo ब्रह्म अख az ands ae कीन्ह बिचार | f 
जोन ब्रह्मशर मानऊं महिमा मिटे अपार॥ 


| ब्रह्म बाण ते कपि कहूँ मारा। परतिहूं बार कटक संहारा ॥ 

तेई जानाकपि मूच्छित भयऊ । नागफांस बांधेसि pm po 
जासु नाम जाप सुनहु भवानी । भवबंधन काटहिं नरज्ञानी॥ 
ag दूत बंधन तर आवा । प्रभुकारजळगि ay धावा ॥ 
कपि बंधनसुनिनिशिचर धाये। कोतुक लागि सभा ले आये ॥ 


कं दशमुख सभा de कपिजाई। he eau भुताई॥ 
| करजोरे सुरदिशप -बिनीता। [कुटिबिलोकहिंसकलसभीता॥ 


| देखिप्रताप न कपिमनशंका | जिमिअदिगिणमहँगरुदअशंका॥ 
| 'दो० कपिहिबिलोकि दशानन बिहँसि कहेसि दुबोदे। ` 

| सुतबध Gude son हृदय बिषाद्‌ ॥ 

| कह छंकेश कबने ते कीशा। केहिकेबलघालेसि बनखीशा ॥ 


लवलेश ते Form भारि 
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जिन्ह मोहिं मारा तेहिमिमारा। iis बघिउतनयतुम्हारा ॥ 
मोहिं न फ़ बांधे कर लाजा । कीन्हचहीनिजघ्रभुकरकाजा ॥ c 
बिन्ती करों जोरि कर रावन। सुनहमानतेजिमोरसिखाचन)॥ | 
mug तुम निञद्ृदय बिचारी । श्रमतजिमजहु मक्रभयद्वारी ॥ 
जाके डर अति काल डराई । जो सुरं असुर चराचरखाई ॥ 
तासों बेर कबहुँ नहिं कीजे। मोरे कहें जानकी Wd 
दोऽ प्रणतपाल रघुबंशमणि करुणा सिन्धु खरारि। | 
5 गये शरण भरभुराखिहें तवअपराध बिसारि॥ ` ` 
रामचरण पंकज उर धरहू।लका अचळराज तुम VG tl 
 नऋषिपुरस्त्ययशबिमलमयंका। तेहिकुलमहँजनिहोसेकलका॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागिमद्मीहा॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित बरनारी ॥ 
राम बिमुख सम्पति प्रभुताई । गई रही पाई बिनु पाई॥ 
| सजल मूळ जेहि सरितानाहीं। बरषिगयेपुनितबहिं quia ॥ 
&. सुनु दशकण्ठ कहो प्रण रोपी। राम Age त्रातानहिकोपी ॥ 


^ à My न dts क 
= = ar 090 AN ESD ON Re IN जा 


शंकर सहंस बिष्णु अजतोही। सकहिं न राखिरामकरद्वीही॥ | 
'दो० मोह मूल बहु शूलप्रद त्यागहुमति अभिमान) ` 
आ किक ` भजह राम रघनायकहि SW Was ` |` 
` यद्यापिकह कपिश्रतिहितबानी | T Sa Vakiota ॥ 
बोळा विदेसिअधमअभिमानी = E य दैकपिगुरुबंड ज्ञानी | - 
मत्यु निकट आई खल तोहीं। लागेसिअधमसिखावनमोही॥ | 
उठा होइ कहा हनुमाना। मति ञमतोरिप्रकटमेजाना॥ | 
सुनिकपिबचनबहुतरिसिआना। बेगि न हरहु asi प्राना ॥. 
Fad निशाचर मारन धाये। सचिवन्हसहिताविभीषणआयो, | 
नाई शीश करि बिनय ager । नीतिबिरोध न मारियदूता। | 


र sq 


आन दड कडु करिय Tai सबही कहा मंत्र we भाई ॥ | 
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nens g १ 

gle TAR ममता Loe सबहिं कहासमुमाई। 

oo तेळबोरि पट पुनि पावक देहु लगाइ॥ 

:. | पकर हीन बन्दर जब जाइहि। तबशठनिजनाथहिठेआइहि 

| जिन्हकी कीन्हेसि्मितवड़ाई । देखें at तिन्हकी प्रभुताई ॥ | 

| बचनसुनत कपितन मुसुकाना । भड सहायशारद मेंजाना॥ 7 

| धातुधान सुनि रावण बचना। छागेरचन Wy सोइ रचना॥ 

| (हा न नगर बसन धृततेला । बाढी पूंछ कीन्ह कापेखेठा ॥ 
T diy कहँ आये पुरबासी। माराहें चरणकराहिं बहुद्ांसी॥ 

i बाजहिं ठोळ देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी॥ 
| quie जरत दीख हनुमन्ता । भयउ परम लघुरूपतुरन्ता ॥ 

| निबक चढेउ पुनिकनकअटारी । भई सभीत निशाचर नारी u 

हो० हरि प्रेरित तेहि अवसर बहीं पवनउनचाश। 0 

| आअइहासकरि गरजा कपि बढिलाग अकारा. ` 
देह विशाल परम ges । मन्दिरते मन्दिर चढ़िजाई॥ 

| नरा नगर भे लोगं बिहाठा । लपटभपट बहुकोटि कराला॥ ... 

` | तात मात सब करहि पुकारा | इदिश्रवसरकोहमहिँ उबारा ' 

` | हमजो कहा यहकपि नहि होई । बानर रूप घरे सुर कोई॥ B. 

`. | “साधु अवज्ञा कर फल ऐसा । जरे नगर अनाथ कर seu o 


| | जारानगर निमिष ai । एक विभीषणको गह विनि be 
|. | .जाकरभक्क अनलजेइ सिरिजा | | A 
` | eat gat wet कपिजारी | कृदिपरा तब ति म Lote 
| | ` दोऽ da बुझाइ खोयश्रम धरि लघु हि ॥ परगिकागश छ 
ae Rec ता के आगे ठाढ़ य यमा zu 

। | मातु मोहिं दीजे कडु चीन्हा। जेत CT i oe 

/ | चड़ामणि उतारि तब दीन्हा । हषे समेत पवनसुत दी 

| | कहेहुतात अस मोर घणामा। सबभकार TY PO. 
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MF संनायहु | = हिस al 
तातं शक्रसुत कथा सुनाय र्‌ मुहिसमुझायहु॥ | 
मासदिवसमहँनाथ न आवहि । तोपुनिमोहिजियतनाहिपाबहि। | 
कहुकपि केहिबिधि राखें प्राना। तुस; तात कहत अबजाना॥ | 
तुमर्हिदेखि शीतळ wear । पुनिमोकहैसोइदिनसोइराती॥ | 
Sls. जनकसुतहिसमु झाइकरि बहुबिधि धीरजदीन्ह | 
__~ज्वरणकसळ शिरनाइकरि गमनरामपह कान्ह 
चळतःसहाधुनि गरजेउ भारी । गमेखवहिंसुनिनिशिचरनारी॥ 
BUT इहिपारहिं आवा। शाव्दकिलकिलाकपिन्हसुनावा॥ > 
हरपष सब fasts हलमाना । नतनजन्स कपिन तबजाना ॥ । 
कमस तेज बिराजा । कीन्हेसिरामचन्द्रकर काजा ॥ 
मिठेसकळ अंति भये gant. तलफत मीन पाव जनुबारी ॥ 
चले gf. रघुनायक 'पासा । पूछत कहत नवलदतिहासा ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आये। अगद्सहितमधुरफल खाये ॥ 
रखवारे जब बरजन छागे । सष्टि प्रहार करत सब भागे ॥ 
दो० जाइ. पुकारे Ahad बन उजार यवराज । 
quate sala करिआये प्रभकाज ॥ 


` RAR me सन बिचारकरराजा । आयगये.कपिसहितसमाजा॥ | , 
` झइसबहि नावा, पद शीशा। मिलेसबन्हिअतिप्रेमकपीशा॥ | ` 

ONUS a कुशल qu देखी । राम कृपा भा काजबिशेखी॥ | | 
4042 erm । राखे सकळकपिन करग्राना॥ | 


क. झवत ला । क्यि काज उरहर्ष बिराखा॥ | 
सदिति ।उ भाई । Rass कपि चरणनजाई॥ | 
३ भेटे सकल रघुपति करुणा Gt . 
XU RS नाथ अब कुशळ देखिपद्कंज॥ . ३ 
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रासायख qo । ३४४ 
| हाहिसदाशुभ कुशल निरंतर । सुरनर मुनिप्रसन्नतेहिऊपर॥. 
| हो बिजयी विनयीगुणसागर । तासुसुयशतिहुँछोकउजागर॥: 
| प्रभुकी कृपा भयउ सब काजू। जन्महमारसुफल भा आजू ॥ 
| द्राथपवनसुत कीन्हजोकरणी । सो मुख छाखहुजाइ नबरणी॥ 
| (वन तनय के बचन सुहाये । जामवन्त रघुपतिहि सुनाये॥ | 
ga कृपालुडडि हृदयलगाये । जानिसुभटरघुपतिमनमाये ॥: 
| कहहुतात केहि भाति जानकी । रहृतिकरति रक्षास्वभ्नानकी ॥; 
॥ ॐ ate नामपाहरू दिवसनिशि ध्यान तुम्हार कपाट ८८ io 
(1 लोचन निजपद यंत्रिका प्राणजाहिं केहिबाट॥ .: 
॥ | षती बार कह्यो म्वहिं टेरी que कराय शक्रसुत केरी ॥: 
`| चलत मोहिं serene दीन्ही । रघुपतिहदयलाइतेहिलीन्ही॥: 
| वाथ युगल छोचन भरिबारी । बचनकह्योकछुजनककुमारी ॥: 

अनुजसमेत गहेहुप्रभु चरणा | दीनबन्धु प्रणतारतिहरणा LE 
॥ | पनकमबचनचरण अनुरागी । केहिअपराधनाथम्वहित्यागी॥ ._ 


क a सो नयननकर अपराधा । निसरतप्राणकरहिँहठिबाधा॥ | 


` | बिरह अनळ तन क तूलसमीरा । श्वास जरे चणमाइँ शरीरा॥ | 
| | नयनखवेंजळ निजहितलागी।जरे न MUS पाक देक विरहीत | 
॥ | पीताकी अति बिपति बिशाला। बिनाकह AS दीनदयाळा | A गाकु 

॥ ; E 


^ 

|. 

^ s 
m. ) 
i 


BE. t 


भनकपितो हिँ समान उपकारी ॥ नाइक सुरः ु 
पति उपकार करों का तोरा सनमुखहोइनसः 


H 


| अवगुण एक मोर में जाता । बिहुरतप्राण न कीन्हपयाना॥ 
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सुनुकपितीहिँ उत्ररण में ताही । देख कॉरोभचार मनमाहीं | 
1 AAA | छोचननीरपु्ठाकेअतिगाता ॥ 
होन सनिप्रभबचन बिलोकिमुख हदयहषे हनुमन्त । 
चर्ण परेउ INES त्राहि त्राहि भगवन्त। | 
बार बार प्रम चहत उठावा । प्रेममगन तेहिउठतनभावा॥ | 
७. प्रभुपद पंकज after शीशा। सुमिरिसोदशामगनगोरीशा। | 
सावधान मन कर पनि शंकर । लारोकहून DAT N 
कपि उठाय घ्रभूहद्य रगावा। करगहि परमानिकट Gsm 
कहु कपि रावण Mod sar । केहिबिधिदहेउटुगअतिर्बका॥ 
प्रभ्‌ असत्न जाना हनमाना | ्ोलेबचनाबिगतअभिमाना॥ 
शाखारंगःकी अति मन॒साई | शाखा ते शाखा पर जाई॥ 
ठांघिः सिन्धुहाटकपुरजारा। निशिचरगणबधिबिपिनउजारा॥ 
सो सबः तव प्रताप रघराई। नाथ न कडकमोरिप्रभताई | 
दो० तांकई भ्रभुकछु'अगमनाहे जापरतुम अनुकूल | 
। ततक प्रताप बड़वानलहि जारि सके खळ तूळ 
. सुनतबचनः aS सुखमाना । मनक्रमबचनदासनिजजान॥ | ` 
sand Nl बर अनुकूला। देउ आजतमकहु JAAA ॥ 
नाथमाकेतवः हुपाकारोशिवअनपांयिने॥ 
 सुनप्रभुपरमसरछ कंपिवानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 
 उमाराम! सुभाव जिन्हजानाः। ताहिभजनतजिमावनआमा॥ 
यह Ms जासु उर आवा। रधृपतिचरण भाक्तितइपावा ॥ 
Ve कहें Fea जयजयजयकपालुसुखकन्दा॥ | 
प्रति कपिपतिहिवुलावा। कहाचले कर करहु बनावा ll | 
"केहिकारणकीजे | तुरतकपिनकह आयसदीजै॥ | ` 
भि बहु Wl नभ ते भवन चले grad | 
ज चान पाले बोगे- बुळायउ' आये यथप यथ । 
जबरा > अतळबत 


d 
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` | प्रम पद पंकज नावहिँ शीशा। गर्जहिं भालु महाबळकीशा ॥ 

' | देखी राम सकल कपि सेना । चितव कृपाकरि राजिवनैना॥ 

“| रम कृपा बळ पाइ कपिन्दा। मये Tage मनहुँ गिरिन्दा ॥ 

“ | हषे रास तब कोन्ह पयाना। शकुनभये सुन्दर शुभनाना di 
। 


॥ | ag सकळ भंगळमय रीती सू प्रयान शकुन यहनीती ॥ 
प्रभु प्रयान जाना बेंदेही वाम अंग शुभ तेही ॥ 
| जो जो शकुन जानकिहि होई । अशकुनभयउरावणहिसोई ॥ 
॥ ~ चला कटक को बरणे पारा। गरजहिं बानर भालुअपारा ॥ 
॥ | उख आयुधगिरि पाद धारी । चले गगनमहि इच्छाचारी॥ 


केहरि नाद भालु कपि करहीं। डगसणाइदिग्गजचिक्रही॥ 
V | do चिक्रहिदिग्गजडोलमहिगिरिहोललागरखरभरे। 
॥ | पनहरषदिनकरसोमसुरसुनि नागंकिन्नरतुखटरे॥ 


॥ | ङटकटर्विमरकटबिकटभट बहुकोटिकोटिनधावही । 
| जयरामप्रबळप्रताप कोशळनाथ गुणगणगावहीं॥ 
सकसहिन भार अपार अहिपति बारबारबिमोहई । 

_ शहिदशनपनिपुनिकमठपीठकठोरसोकिसिसोहई॥ 


| इहिबिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। ae 
| sé तहँ छागेखानफल dies 
| इहां निशाचर eE सरका | जबतेः Eb e कपिलेका ॥ 
निजनिज न सबकरें बिचारा TRAR 
जासु दृत बळ बरणि न जाई । 


। बोळीबचन = ळीच 


"| अतिसभीतसुनि quamet 
रही ऽर षति पद कामी 
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तासु नारिनिजसचिब Jere । पठवहु कन्तजो चहहुनढाई॥ 

तवकुलकमलबिपिन दुखदाई। सीता शीत निशासम आई ॥ 

gag नाथ सीता बिनु दीन्हे । द्ितनतुम्हारशब्भुअजरीनहे॥ 
dle रामबाण अहिगणसरिस निकरनिशाचर भक | 
' जबलगिग्रसतनतर्बाईलगियतनकरहतजिटेक 


is 


जो आवे मरकट कटकाई। जियहिबिचारेनिशि चरस 
कस्याहं छोकप जाके आसा | तासुनारिभयकरि बि 
जालकाहिबिइँसि Alesse | चलेउसमानमता ड ॥ 
geared हदय कर चीता। मयोकन्तपर विधिविषरीत 
_ घेठेउ सभा खबरि अस पाई । सिन्धुपार सेना सब आई 
बझेसिसचिवउचितमत SAS ते सब हले मोन करि ER ॥ 
जितेहु सुरासुर तबश्चम नाहीं । नर बानर BE SS माही d | 
दो० संचिववेद्य गुरु तीनिजो प्रियवोलहिं भवजाश । 
राज धर्म तन तीनकर होइ बेगही नाश ॥ 
A रावण कहँ बनी सहाई। अर्तृति करहि सुनाइसुनाई ॥ 
& अवसर जानि विभीषण आवा । आताचरण शीश तेहिनांवा ॥ 
पुेशिरनाइ बेठनिज आसन । बोलाबचन पाइ अनुशासन ॥ 
जो इपार पूछेह भोहि बाता । मति अनुरूप कहबमें ताता॥ | 
जो आपन चाही कल्याना। सुयशसुमाते शुभगतिसुखनाना॥ 
तो पर नारि लिलार गुसाई । तजौ चोथि चन्दा की ate | 
चौदह भुवन एक पति at । भूत द्रोह fad नहि तोड ॥ 
शुए सागर नागर नर जोऊ | अरुपछोम भळकहे न E 
Blo कामकोध मदलोम सब नाथ नरक कर पन्था 
„' ` सबपरिहृरि रघुबीर पद neers ॥ 
तात राम नाहि तर Ir seg के काला! | 


gm SEER NE 
s j 
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R 

| 


| बुध पुराण श्रुति सम्मतिबानी t 


TA ATA अज भगवंता | ब्यापकअजितअनादिअनंता॥ 
गो हिज धेनु देव हितकारी । कृपासिन्धु मानुष तनुधारी a 
जन रंजन भजन GS ब्राता। बेद धर्म रक्षक सुरत्राता॥ 
ताहि बर तजि WE माथा। प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देइ नाथ प्रभु कहें वेदेही । भजहु रामबिनु कामसनेही di 
शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा | बिइवद्रोहक्रतअघजेहिलागा ॥ 
जासु नाम जयताप नशावन | सोइम्रभुप्रगटससु कजियराबन॥ 
दो० बार बार WW लागों बिनय करों दशशीश। 

परिहरि मान मोह मद भजहुकोशलाधीश ॥ 

मुनिपुलस्त्यनिज शिष्यसन कहिपठडेयहबात | 

[रत सो भैंतुमसन कही पाय सुअवसरतात ॥ 

माळवंलअआति सचिव सयाना | तासुवचनसुनिअतिसुखमाना॥ 
तादअमुज तवनीतिबिभुषख । सोइउरधरइजोकहतबिमीषण॥ 
Ry उतक कहत शठ दोऊ। दूरि न करहु यहां ते कोऊ॥ 


msia गृह गयउ बहोरी। कहेउ बिभीषणपुनि करजोरी ॥ | 
- सुमति कुमति सबके उर रहई। नाथपुराण निगमअसकहई ॥ 

जहांसुमाति de सम्पलिनाना। जहांकुमतितहुँबिपतिनिदाना॥ 
तव उर कुमति बसी विपरीती। हित अनहितमानतरिपुघ्रीती ॥ 


कालरात्रि निशिचर कुलकेरी ds तेहि सीतापर भीतिधनेरी ॥ 
dle तात चरण गह़िमांगों' ed m हुलार ! 

fat देहु राम कहँ अति हित ique! 
lsd कही बिभीषणनीतिबखानी ॥ 


सुनत दशानन उठा ATE | खळतोहिंडत्युनिकटचलिआई ॥ 


जियसिसदा शठमोर जियावा। रिपुकरपच सदातोहिंभावा॥ 


| | कहसिनखलअसको जगमाहों । Leer टली हमनाहीं ॥ 
` | ममपुरबसि तपसी सन प्रीती t शठमिळुजाहिताहिकडनीती ॥ 
a | असकाहि कीन्हेसिचरणमह्वारा। अनुज गे पद ALI 
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सचिवसंग छै नभ पथ गयर | सबहिसुना 


अ्रसकहिचलाबिभीषण जबही | आयुहीनभे निशिचरतबही ॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी | करकल्याण अखिलकरहानी ॥ 
रावणजबहि बिभीषणत्यागा । भयोबिभवबिनुतबहिञ्भागा॥ -.- 
dg AN हषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहुशनमाहीं॥ 
TIME चरण जलजाता | अरुणमदुळसेबकसुखदाता ॥ 


| जे पद्परसि तरीऋषि नारी । दएडक कानन पावन कारी॥ 
| पढ जनकसुता उर ठाये । कपट कुरंग संग घरिधाये॥ 
j हर उर सर सरोज पद जोडे । अहोभान्य में देखन सोई॥ 


° जिन a कर पादुका भरत रहे भनलाइ। 
| ' तेपद आज RARR इननयननअबजाइ ॥ 
/ ` थहिबिधि करत सप्रेमबिचारा । आयउसपदि सिन्धुके पारा॥ 
f कपिन्ह बिभीषण आवतदेखा à जानेउकोउरिपुदूत बिशेखा ॥ 
ताहिराखि कपिपति पहुँआये । समाचार सब जाइ सुनाये॥ 
कह सुग्रीव सुनिय रघुराई । आवामिठन दशानन भाई ॥ 
pow बूमिये काहा । कहाकपीश सुनहु नरनाहा॥ 
मेद न जाइ निशाचर माया । कामरूप केहिकारण आया ॥ 
am z लेन शठ आवा । राखियबांधिमोहिं असमावा॥ | 
तानि r EN बिचारी । मम प्रशशरणागतभयहारी ॥ 
¬ SU. S हललाना । शरणागतवत्सळ भगबाना ॥ 
तेनर पावर UR UO ERU pose 
Boo APA fate, बिलोकत हानि॥ | 
.. फिट वित्र TW ठागाहि जाड । आवेशरण तजों नहिं ताइ ४ 


———ÀÁ—À ———————— 
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हन्मुखहोद जीव मोहिं जबहीं। जन्म कोटि अरधनाशौंतबही ॥ 
धापबन्तकर सहज सुभाऊ। भजनमोर तेहिमावनकाऊ ॥ 
जो पै दुष्ट हृदय सो होई। मोरे सम्मुख आव कि सोई ॥ 
निर्मळ भनजन सो मोहिंपावा । मोहिंकपट घलडिद्रनभावा ॥ 
भेद लेन पठवा दशशीशा | तबहुँनकबुभयहानि कपीशा॥ _ 
जग मह सखा निशाचर जेते। रुच्मणहनहिंनिमिषमहँतेते ॥ 
जो सभीत आवा शरणाई। eee ताहि प्राणकी नाई ॥ 
¦. दो० उभय भांति ले आवहु हँसिकह कृपानिधान। 
जय Sag कहि कपिचले अंगदादिहनुमान ॥ 

सादर तेंहि आगे करि बानर। चले जहांरघुपति करुणाकर ॥ 
'दूरिहिते देखे दोउ आता। नयनानन्द दान के दाता॥ 
बहुरि रास छबि धाम बिलोकी । रहासोठाढ एक पग रोकी ॥ 
भुज AST BUST लोचन । श्यामलगातप्रणतमयमोचन॥ | 
| सिंह कन्ध आयत उर सोहा | आनन अमितमदनछबिसोहा॥ | 

` नयननीर पुलकित अतिगाता। मनधरिधीर कही खदुबाता॥ c 
निशिचर बशा TAGS । नाथ दशानन कर में ञ्राता। | 
सहज पाप प्रिय तामस देहा। यथाउलूकहिं तमपर नेहा ॥ > 
Ne श्रवण सुयश सुनि Bras प्रभु भजन मवभीर। ` 

ale ane आरत gas शरण m रघुबीर॥ | 

आसकहि करत दण्डवत देखा । तुरंत उठे प्रभु इषे विशेखा ॥ 
दीनबचन सुनि प्रभुमनभावा। मुजबिशालगहिहृद्बछगावा॥ 

अनुजसहित मिल ढिगवैठारी। बोले बचन Wm हितकारी ॥ 
| कहु sau सहित परिवारा। कुशल उ TT ॥ 
` खळ मण्डली बसहु दिनराती।सखाधर्म fae ॥ 
में ज्ञानी तुम्हारि सब रीती ।श्रतिशयनिपुजनभावअनी ती॥ 
बरु भळ बास नरक कर ताता । m जनि देइ बिधाता u 
अब qq देखि कुशळ रघुराया | नतम जानिननदाया ॥ 
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. Ste तबलगि कुशल न Slang संपनेहु मन विश्राम ॥ 

„ . जबलागे भजन न STER शोक धाम तजिकाम ॥ 
AAS हृद्य बसतखलनाना | लोभ मोह मत्सर ur N 
जबळगि उर न बसतरघुनाथा। धरेचाप शायककाटे भाथा॥ 

. ममतातिमिर तरुण अँधियारी । शग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसत जीव उरमाहीं | जबळणिप्रभुधतापरबिनाहीं ॥ 
अब में कुशल मिटे भय भारे । देखि ways कमलतुम्हारे॥ | 

$ कृपालु जापर अनुकूला । ताहिनव्यापत्रिबिधमयशूला॥ -7 
निशिचर अतिअधम सुभाऊ। शुभआचरणकीन्हनहिंकाऊ॥ . | 

जो स्वरूपमुनिध्यान ल पावा । सोप्रभुहर्षि हदयमोहिँलावा ॥ 

Bo अहोभाग्य मम अमित अति रामक्कपा सुखपुँज । | 

. _ देखेउँ नयत बिरंचि शिव सेव्य युगल पद्कंज ॥ 

 सुनहुसखा निजकहहुँ सुभाऊ। जानिमुशुणिडशंसुणिरिजाङ ॥ 

___ जो नर होइ चराचर दोही । आवेसभय शरण लकिमोही ॥ |. 

८ तजि मदमोह कपट छलनाना । करों सखातेहि साधुसमाना॥ | : 

। जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनधनभवन सुहृद परिवारा ॥ 

सबके ममता ताग बटोरी। ममपदमनहिं बांधिबटिडोरी ॥ 

 समद्रशी इच्छा कछु नाहीं। हर्ष शोक भयनहिं मनमाहीँ ॥ 

। अस सज्जन मम उरबस कैसे। लोभी हृदय बसत धनजैसे॥ | 

gm सारिखे संत प्रिय मोरे। घरों देह नहिं आन निहोरे॥ | 

| द° सगुण उपासक परमहित निरत नीतिव्दनेम) | | 
| ` ते नर प्राणसमान मोहिं जिनके हिजपद प्रेम #॥ |; 
शुत ल॑केश सकल गुण तोरे। ताते तुम अतिशयत्रियमोरे ॥ || 
' रान बचन सुनि बानर यूथा। सकलकहहिंजयकृपाबरूथा | 
ता अभुकर बानी । नहिँअघातश्चवणाम्तजानी ॥ | 


` अम्बुज गहि बारहिंबारा । हृदय समात न प्रम अपारा ॥ |: 
५8 > ईन आर eer तळ प धि ha स अपारा TE | 
mg देव सचराचर स्वाः P 
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उर कठ अथम बासना रहेछ । प्रभुपद्प्रीति सरितिसोबहेऊ y 


अब कृपालु निज भक्किपावनी । 
| GARY कहि प्रभु रणधीरा 
| यदपि सखा तोहि इच्छानाही 
| असकहिरामतिलक तेहिसारा 


| 
| 
। 


ढो० रावण क्रोधानछ सरिस 


देहु दयाकरि शम्भु भावनी 
साग तुरत सिन्धु करनीरा 
सम दशन अमोघजगमाहीं 
सुघनङष्टिनमभयउ अपारा 
WITH प्रचणड। . 


u 
u 


| i 
LE 


जरत बिभीषण राखेउ दीन्हेउ राज अखण्ड ॥ 
जोसम्पति शिवरावणहि ae दिये दशमाध।.. . 
a सो सम्पदा विभीषणाहिं सकुचिदीन्हरघुनाथ .. 
| सत भगुर भजहिंजेआना। तेनर पशु बिनु पंछ विषाना॥ 
| निजजनजानि ताहिअपनावा । प्रभुस्वभावकपिकुलमनभावा॥ 
| पने Ss सबै उर बासी। सबै रूप सबराहितउदासी ॥ 
|. : छे बचन नीति अतिपालक। कारणभनुजदनुजकुल्घालक॥ 
| धुन कपीश लंकापति बीरा। केहिविधिउतरियजलधिगँमीरा॥ 
॥ कुल उरग मकर भषजाती। अति अगाधदुस्तरसबभांती ॥ 
| कह लकेशसुनहु रघुनायक । कोटिसिंधुशोषक तवशायक ॥ 
| erf तदपि नीति असिगाई । बिनय करियसागरपहँजाई ॥ 
| दोऽ अभुलुम्हार कुलगुरुजलघि कहहिंडपायबिचारि। ` 
|. ` Rs सागरतरहिं सकल भालुकापिधारि॥ ` 
` | सखा क्यो तुम नीक उपाई। करब देव जो होइ सहाई ॥ 
` | मत्र न्‌ यह रूच्मणमन भावा। शमबचनसुनि्तिदुखपावा॥ | 
B n देव कर कवन भरोसा । शोषियसिन्धुकरियमनरोसा ॥ | 
` | भिद्र मनकर एक अघारा। दैव देव आलसी पुकारा॥ | 
पुनत बिहुँसि बोले रघुबीरा। ऐसेइ करब ae सनधीरा॥ | 
असकहिधभुअनुजहिसमुझई सिन्धु समीप गये रघुराई॥ 
स प्रणाम are प्रभुजाई | बैठे तट पुनि ge 
बिभीषण snug TÈ राया दूत 
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ढो० सकल चरित उन्ह देखेड धरे कपट PAE l 
प्रभुगुण हदयसराहि आति शरणागतपरनेह॥ | | 

प्रकट बखानत राम सुभाऊ। अतिसप्रेमगा बिसरि दुराऊ |. | 
रिपुका दूत कपिन्ह जबजाना । ताहिबांधिकपिपतिपहेआना ॥ | 
कह सुग्रीव सुनहु सब बनचर | अंगर्भगकरिपट्वहुनिशिचर॥ | 
सनि सुग्रीव बचन कपि धाये। बांधि कटकचहुँपासफिराये ॥ | 
बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपिन त्यागे॥ | 
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोशलछाधीशकर आना ॥ . | 
सुनिळच्मणतेहि निकटबुलाई । दयालागि हँसिदीन छुडाई॥ | 
रावण कर दीन्हेउ यह पाती | रूद्मणबचन बांचुकुठबाती॥ | 
| dle कहेउ मुखागर मूढ़ सन मम सन्देश उदार। | 
3 `. ` सीता देहु मिलहु नतो आवा काल तुम्हार ॥ 
तुरतनाइ रच्मण पद माथा | चछादूत बरणत गुशशाथा॥ | 
कहत राम यश लंका आवा । रावण चरण शीशतिन्हनावा॥ | 
‘fat दशाननपंडेसिबाता | कहसिनशुकआपनिकृुशछाता ॥ । 
पुनि कह्‌ कुशळ विभीषणकेरी । जासु weg आई अति नेरी॥ | | 
` करतराज SH शठ त्यागा। होइहि यवकर कीट्आमांगा॥ | 
E Es कहु भालु कीशकटकाई। कठिनकारुप्रेश्तिचलिआई ॥ | 
_ तिन्हके जीबन कर रखबारा ।मयउमढुलचितसिन्धुबिचारा॥ | 
A 'तपसिनकर बात बहोरी । जिन्हकेहद्य त्रास बढ्मोरी॥ | 


meet: IN 
4h 
D | 
ed: 
E. 


NS 


| ` झो भइभेट की फिरगये परा ai सुयश 1 n मोर। 
है CO जब पुद : "a xd 
` नाथ कृपाकरि deg जेसे। Fs बचन क्रोघतजितेसे॥. | 


| 
.. Rien जब नुजतुम्हारा । रकतेहि सारा॥ | 
Macc do A पतीन दुखने 
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र. दवही ge E ३५६. 
| गाना bi: भालु कापे धारी । बिकटानन बिशालमयकारी ॥ 
` अइ पुरदहेउवधेउ सुत तोरा । सकलकंपिन्हमहँतेहिबलथोरा॥ 
अमितनाम भटकठिनकराला। बिपुरबरणतनुतेज बिशाळा ॥. 
qre हिविद mra नील नल अंगदादिबिकटासि। . _ 
we केहरिकुमुद गव. जामवन्तबळरासि॥ ... . 
md संब : सुग्रीवः समाना । इन्हसमकोटिगने को आना ॥ 
| qe  अतुलितवलतिनही । दणसमानत्रयलोकहिगिनही॥ 
॥ 1 असम श्रवणसुना दशकन्धर | पद्म अठारह यूथप. बन्दर ॥ 
॥ | नाथ senate कपिनाहीं। stages जीत हिरणमाही॥. 
t परम क्रोध मींजहिं तब हाथा। आयसु पे न देहिं iud नाथा ॥ . 
| शोषहिंतिन्धसरितभषब्याला t paja a वरविशाला॥, 
| मूर्ति गदै RaR दृशशीशा । ऐसे बचन: ते वा Erud d 
॥ | गर्जहिं तजहिं सहज अशंका। मानहुँससनच d 
॥ | ब्रो» सहजशूरकपि भालुसब पुनि शिरपर BRI i 
J qup RRA -जीतिसकाहें संग्राम ॥ = . 
` राम तेज wu बुधि- बिपुळाई॥ शेषसहसशत सकाहिंनगाई N 
सकशर एक शोधिशत सागर | तव MASTS नयनागर ॥. 
तासु बचनःसुति सागर पाहीं । मांगत पन्थ कृपा मनमा 
gaa बचन बिईँसादशशीशा । जोअसिमतिसहायकृतकोशा!! 


=> 
p-— 


सहजः भीरुकरि बचन ESTE । सागर सन ठानी मचलाई I. 
qz wq -काः-करसि Tse । रिपु बळ बुडि थाह में पाई ॥. 
सचिव समीति जाके! unti z 
सुनिखलबचनदूत रिसिबाढी । समय बिचारिपात्रिकाक zat 
॥ | रामःअनुज दीन्ही यह पाती नाथ Aa जुडावहु दात © 
॥ |. बेइँसिबामकरलान्हेसि रावन । सचिवबोछिशठकागब' 


Tt 

| ! d PES ^ sun - dar mee a ah z F / 
| दऽ AAA CATS ATES सड की 
DE बिरोधन उबरिहासि हास्य विष्यू चनद. 
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,  हीति माने तजि अनुजइव प्रभुपद एकज पक ४ 
BU होहिरामशरश्नलखलजनिकुरुस rh ER 
सुनते समय मनम मुसुकाई। कहत दशाननसब सुनाई ॥: 
भूमि परा कर गहत as अकासा। लंघुतापसकरबांग बिलासा ॥ 
तय सवानी । समुभदढाचिमईतिअमिमानी॥ 
सुनहुबचनममपरिहरि ` कोधा। नाथ रामसन तंजहु बिरोधा ॥' 
अति कोमळ रघुबीर PTS | यद्यपि अखिछलीककरराऊ॥' 
: मिलतक्कपा प्रभुतुमपर करिहें । उर अपराध न एको घरिहें ॥ 
जनकसुता रघुनाथहिँ दीजे । इतना कहा मोर SEDAN 
Sade देन कहेउ बैदेही | चरण प्रहार कीन्ह शाठतेही ॥ 
- चुरणनाइ शिर चलासोताहाँ। इपासिंधु रघुनायक जाहां॥ 
- कारे प्रणाम निजंकथा सुनाइ । रांमळृपा आपनि गतिपाई॥ 
अगस्त्यकरशापभवानी | राचसभयउं रहा मुनिज्ञानी ॥ 
बॉरहिंबारा ।पुतिनिजआश्रमकहँपगुधारा॥ 
'जलधिजड गयेतीनिदिनिवीति । 
तब भय बिनु होय न भीति $ | 
आनू । शोषेबारिधिंबिशिखकृशानू | 
विनयकुटिल्सनप्रीती । सहजकृपणंसनसुन्द्रनीती ॥ | 
कहानी | अतिलोभीसनबिरतिबखानी। |. 
उठीउदधिउर अन्तरज्वाला॥ | 
जरंतज s न्तुजलनिधिजबजाने ef YHT ais il 3 
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MAAN men oa नाथसहजजडकरणी a 
तव प्रेरित भाया उपजाये। सृष्टि हेतु सवयन्थन गाये | 
| ALATA Si & Da eu अहहा) सा तेहिभांतिरहे सुखलहही lu 
|  अभुभलकोन्हनोहिसिखदीन्ही । मर्य्यांदासब तुम्हरी कीन्हीं ॥ 
| होल "RR शुद्र पशु नारी । ये सब ताइनके अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरिहिकटक न मोरिबढ़ाई॥ 
jE! आज्ञा AIS श्रुतिगाई। करहुबेगिजो gaga ॥ 
सुनत बिनीतवचन आति कहळृपालुमुसकाइ | | 
v जेहरिबिधिउतरेकपिक्टकतातसोकरहुउपाइ॥ .. 1 
नाथ नीलनल कपिदोउ भाइ । लरिकाई ऋषि आशिषपाई॥ | 
` तिनके परस किये गिरि भारे। तरिहहिंजल्धिप्रतापतुम्हारे॥ 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहोबळ अनुमान सहाई ॥ 
| इेहिबिधिनाथपयोधिबँधाइय। जिहिअससुयशढोकतिहुँगाइय॥ 
| Mek मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथखलगणअघरासी॥ 
सुनि कृपालु. सागर मनपीरा । genes हरी राम रणधीरा ॥ 
` | देखिराम बल अतुठित भारी । हृषि वा न भयोसुखा $ 
(| संकलचरितकहिप्रभुहिसुनावा। चरणवन्दि पाथोधिसिधावा॥ 
&e निजभेवनगवनेउ सिन्ध श्रीरघबीरह्यि मतभायऊ । 
यहचरितकलिमलहरण जसमतिदास तुळसीगायऊ ॥ 
सुखभबनसंरायदमनरामन बिषादरघुएतिंगुणगता 1 * 


|. ¦ तजिआशसंकलभरोसगांवहिं सुनहिंसज्जनशुचिमना॥ ^ 


सुमंगळ दायक. रघुनायक गुणगान। « 
(i [: 
सिंधु बिनाजज़यात॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, paar 
छौ perts pi ed CS a 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wien 


fre 
योददातिसतांराम्भःकैवल्यमपिदुल्लमम्‌ | खलानादण्ड 
कृद्योसोशंकरःशंतनोतुमे | | 


is 
स्याकल्पह te yup et 
eS tad E 


भयो 


बोलिधमअसकहेउ। ^ 
अबबिलम्बकेहिकाम रचहु सेतु उतरे कटक॥ ` ` 
मालुकुरकेतु जाम्बवन्त gum कह): c 
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तमचरण TET उर धरहु। कोतुक एक मालु कपिकरह॥ 
धावहु wee बिकट geet | आनहु बिटप गिरिनकेयूथा॥ _. 
पृनिकपिभालु चलेकरि हृहा । जय रघुबीर प्रताप HHEDÜ | 
te अतिउतंग तरु शेलगण sak Sf उठाइ। | 
(| | ` 'आनिदेहिं नळनीलकहुँ बिरचहि सेत बनाइ ॥ Nu 
| de बिशाल आनि कापिदेहीं। कन्दुकइव नलनीलसोलेहीं॥ २ 
| देखि सेतु अति सुन्दर रचना । बिहँसिकृपानिधिबोलेबचना॥ २ 
परमं रम्य सुन्दर यह धरणी ।महिमाअमितजाइनहिंबरणी) .. . 
RA इहां शम्भु थापना। मोरे हृदय: परम कल्पना॥ ` 
पुनि कपीश बहु दूत पठाथे। मुनिवर निकर बोलिलेआये॥ २ 
रिङ्ग थापि विधिवतकरिपुजा। शिवसमानप्रियमोहिन दूजा ॥ २ 
| शिव द्रोही मम दास कहावे। सोनर स्वमेहुमोहि न भावे॥.  . ` 
शंकर बिसुख भक्लि चहमोरी। सो नर मूढ मन्दमाते थोरी ॥ o . 
। | 'दो० शंकर प्रिय मम AA शिवःद्रोही मम दास॥ . .. | 
OS नरः करहि कल्पभर घोर नरक AE वाल ॥ p ds 
[WD रामेश्वर दर्शन करिहें। सोतनतजिममधामसिधरि हूँ॥ ? E 
। गो गंगाजलः आनि चढाइहि। सो सायज्य मुक्किनर Tale th 
| शिहअकामजोब्वछतजिसेइहि । भक्तिमोरितिहिशंकर eeu 
। सकत सेतु जु दरोन aR AAJA मवसागरतारह॥ o || 
रम वचन सबकेमनः माये।घुनिवरनिर्जनिंजआ ceo श्षमआये॥ ˆ 
गिरिजा रघपातिकी यह रीती। सन्तत करहिप्रणतपरप्रीती॥. | | 
Wir सेत. नीळ नळ नांगर । रामकृपायश भय उजागर ॥ . WM 
आवाहि ARE भये.उपछ बोहित सम तेई॥ 
जळपिकीवरणी fas बरणी । पाहनगुणन कपिनकीकरणी॥. .. |. | 
तापः ते सिन्धु तरेः पाषान। - 5 ... `. | 
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mM CHAE dod 
^ वटी सेत कळु बरणि न जाई । गरजाहि मरकटमट समुदाई॥ 
ager fet चढि रघुराई । चितवक्कपालुसिन्धु बहुताई॥, 
` ` देखन कहुँ प्रभु करुणाकन्दा। प्रकटमये सबजळचरटन्दा। 
` `` नाना मकर नक भष व्याला । शतयोजनतन परमबिशाला॥ 
`. - ऐसे एक तिनहिं धरि खाहीं। एकन के डर एक WI 
' . ` घ्रमुहिबिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हर्षित सब भये सुखारे॥ 
` तिनकी ओट न देखिय बारी। मगनभये हरिरूप Fenty, 
` चलाकेटक कछु बरणि न जाई । कोकहिसककपिद्ळबिपुलाई॥ 
(000 We Gase अलि कपि नभ पन्थ उड़ाहें। ` 
o :  अपरजलचरनिउपरचढिबिनुश्रमपारहिजाहि ॥. 
` Wege बिलोकि दोउभाई । बिहँसि चले कृपालु SUE I 
Ba सहित उतरे रघुबीरा॥कहि न जात कहुयूथपभीरा॥ 
eg पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकलकपिनकहँआयसुदीन्ह॥ | 
` SEA फल WS सुहाये। सुनत भाजुकपिजहँतहँघाये॥ | 
o सबतरुफलेराम हितलागी । च्तुअनजदतुहिकाठगातित्यागी | 
..  खाहिमधरफलबिटपहिलावाहिं ॥छंकासन्सुखशिखरचलाबहिँ | 
o RR फिरतनिशाचरपावहिं । घेरिसकळमिठिनाचनचावहि॥ 
.  दंशनते काटि नासिका काना। कंहिभमुसुयशदेहिंतबजाना | 
` ` Ret नासांकान' निपाता॥ तिन रावणाहिं कहीसंबबाता॥ 
सुनते श्रवण बारिधि बंधानां। दंशमुखबोलिउठाअकुलाना | 
' ` ` ` बषिउजलंनिधिःनीरनिधिजलघिसिन्धुबारीशा॥ । 
OM loi पंकनिधि आ EV 
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मदि रधुपरतिहिं अंतर कैसा। खल खद्योत दिवाकर जेसा M 
| die मधुकेटभ ,जिनमारा | महाबीर दिति सुत संहारा ॥ 
n] 99 बलिबांधिसहसभुजमारा । सोइअवतरेउह्रणामहिभारा॥ 
ny | तासु विरोध न कीजियः नाथा । काळकमं गुणजिनके हाथा ॥ 
i ॥ {i ale aa sd जानकी नाह कमल WATT. . 
रे॥| 1 IL राज्यः देइ: बन ¦ जाइ भजहु रघुनाथ ॥ 
Ay नाथः दीनदयालु..  रघुराई। बाघो सन्मुख गये न खाडे ॥ 
Sy पाहिय करन सो.संबकरिबीते | नसर असुर चराचर जीते॥ 
| agak असनीति- दशानन । चोयेपनहिं जाइ रप कानन॥ 
तासु भजेनःकीजियतंहँ भत्ती । जो कत्ता पालक संहत्तो ॥ 
$y) सोइ रघुबीर प्रणत अनुरागी। मजहु नाथ ममतामदत्यागी ॥ 
| मुनिवर यतनकरहिं जेहिलागी। भूपराज्यतजि होहिं बिरागी॥ | 
ह Wig क्ोशळाधीश-रचुराया । आये करन तोहि पर दाया॥ | 
31 | जो.पियंभानंहु ate सिखावन । होइहिंसुयश तिहूंपुरपावन N । 
; दो, असकद्विहोचन:बारिभंरि गंहिपद कंपितगात। ˆ ` | 
f 


हुँ॥ „ 57: लाथ-मजहु रघुनाथपद ममअहिवातन जातः m (> 
हि॥ तब रावणःः मयसुताःउठाई। कहेटाग,खळ निजभभुताई ॥ 

ni सुनुःते्रिया- षाः LATA । जगयोधाःकोः मोहिसमाना॥ | 
ता॥| ASU कुबेर पवन eme | येला जबळ rs 
[i| द्वेवःदूनुजःनरुसकबशंः मोरे | कोत. am उपजा तोरे ॥ 
| ब्रानाबिधि कहि“तेदिसिमुझाई (समा बहोरि बैठ सो ada 
| मन्दोदरी 5 हृदये आस जाना ।- काळविवशाउपजीअभिमानां जोअभिमान 
पुनानः | «t ert बार बार प्रभु पहु काहा॥ 


“> | 


d  "HWEDW SX संशय होई। बेणबंश सुत भयसि घमोई॥ 


जाएं Se 
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wale सचिवसब Sy । नाथनं = ॥ 
RASA एककापे आवा | तासुचरित मनमहँसबगावा॥ 


बुंधा न रही तुमहिं सब काहू | जारतनगर कसनिधरिखाहू ॥ 
नीक आगे दुखपावा | सचिवनअसमतप्रभुहिसुनावा॥ | 
3 QUI बँधायड' हेला। उतरे कपिदळसाहितसुबेळा y | 
सो मनु Agata हम भाई। बचनकहहु सब गालफुलाई॥ | 
Ee नेममबेचनतातअतिआद्‌र । ee गीहिंकरिकादर॥ | 
प्रेयबाणी जे सुनहिं जे कहहीं। ऐसे जग नर अहहीं॥ / 
बचन परम हित सुनत कठोरे | काहिँ TI तेनर प्रमुथोर॥ | 
प्रथम बसीठ पठव सुननीती | सीतहि देइ करियपुनिप्रीती ॥ 
दो० नारि पाइ फिरि जाहि जो तो न॑ बढ़ाइय शार । 
तो सन्मुखसमरमहँ नाथकरियहठिमार ॥ 
थहमत जो मानह प्रभु भोरा। उभयप्रकार सुयशजगतोरा॥ | 
सुतसन कह दराकन्ध रिसाई | असमततो हि ni 


FE 


अति घोरा। चलाभवन कहिबचनकठोरा ॥ 


हित भतं a तोहिंन छागतकेसे | काळ विवश कहें मेषजजेसे ॥ 
— संध्या समय जानि दंशशीशा। भवनचलानिरखतभजबीशा 


| रवतभजबीशा॥ 
शिखर उपर आगारा। अतिब्रिचित्रतहँहोय्रखारा॥ 


.. बैठ जाय तेहि मन्दिर रावन) लागे किन्नर गन्धव गांवन॥ 


| moe बीणा। नत्यकरहिं अप्सरा अबीणा॥ | 
"दो ` STAR शत सरिस सो सन्तत करे बिलास । B 


बेल: शो उ सर ne dio talis E | a र 


A mmm TF. Bede ee did EN et TR] ape 3 n M D igh ES Lou cond xt Bl cf Ti «dhe? <> 
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| 
sga शीश कपीराः उच्चंगा। बामदहिनदिशिप्चापातिषंगा m 
दुइ करकमळ सुधारत: बाना। कह लंकेश मंत्र ळगिकांना ॥ 
बड़ मागी अंगद. हनुमाना चरणाकमलचापतबिधिनानाी 
प्रभु Ta SAG बीरासनः कटि निषंगकरबाणशरासन ॥ 

ate इहि बिधि करुणाशीलगुण धाम राम आसीन । 

धन्यसो नर यहिःध्यानरत रहतसदा लवलीन ॥ 

पूरब दिशा बिलोकि प्रभु देखा उदित mde 

| वदिस कह्योसबहिदेखहुशशिह्दिरगपतिसरिसअशंक॥ 
पूरबंदिशि गिरिगुहा निवासी | परमप्रताप तेज बल eret ir 
मत्त नाग तम कुम्भ .बिदारी | शशि केहरी गगनबनेचारी | 
AR नभ . सुक्लाहळ . तारा । निशि सुन्दरी: केर, STRUM 
कह प्रभु शशि महँ मेचकताई | कहइकहानिजनिजमातिभाई॥ 
कह सुग्रीव ` सुनहु VEA शशिमहँग्रकट भूमिकीलाया ॥: 
ANS राहु शशिहि SAE Se WE Würmer सोई ॥* 
कोउकहजबाबिधिरतिमुखकोन्हा। ALATA AISA SN 
छिद्र सो प्रकट इन्दुउरमाहीं । तेहिसगादेखियनभपरिलाही॥ 
` कह प्रमुःगरल बन्धुशशिकेरा। अतिप्रीतमउरदीन्ह' बसेरा ॥ 
बिप संयुतंकर निकरः पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी क्ष 
dle का नहु प्रभ शशितुम्हार प्रियदास। ४ 
ea मूरति उरवंसते सोइश्यांमतां भास NE pr 
sOcrqqeqqad के बचनसुनि बिहँसे राम सुजान। ` ` ` 
5 “दक्षिण दिशा बिलोकि पुनि बोले कृपानिधान॥ ` `” 
देख बिभीषण stam आसा। घन॑घमण्डदामिनीविठांसा ह 
मधुर मधुरः गर्जत घनः घोरा | TLS जनु उपल कठोरा Hs 
कहत बिभीषण Gag कृपाठा | होइ न तडितनबारिदमाठा है 
उंका शिखर उपर आगारा। TE दशकन्धर केर अखारा li 
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_ शोचहिं सब'निजहदयबिचारी | अशकुनभयंउभयंकर' भारी॥ 
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बाजाहें ताल BT. श्रनूपा। सोइ रवसरस सुनहुसुरभूपा N 
hal ''देखितअभिमाना । चाप चढाइ बाण सन्धाना॥ 
1७ छत्र मुकुट ताटंक सब हते एकही बान। ` 
. सबके देखत महिगिरे ममे न काहू जान॥ C 
यह कोतुककरि. रामशार HAN  आइनिषेगं | 
रावणसभा WARS सब देखि महारस मंग । 
कम्प न भूमि न मरुतविशेखा | अखशख्रकोउनयन न देखा ॥ 


4 


रावण दीख-सभा भय पाई | बिहँसिबचनकह युक्तिबनाई॥ 
हिरो, गिरेसन्तत :शुमजाही । मुकुटगिरे कसअशकुनताही ॥ 
शयन 'करहु निजनिजणहजाई | गवनेभवन सकळ AEN 


TA शोच 'उरबसेऊ। जबते श्रवणफूलमहिखसेञ॥ 


सजल नयन कह युरकरजोरी। सुनहुप्राणपति विनतीमोरी ॥ 
रामः विरोध "कन्त ` परिहरटू । जानिमनुज जनिहठउरघरहु॥ 
ate fre रूप WAT माणे करहु बचनःविश्वास। 7 
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> असविचारिसुनु प्राणपति प्रभु सन वेरबिहाइा ˆ 
| प्राति करहु रघुबीर पद ममं अहिवात न जाइ॥ 
| बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोहमहिमा बलवाना॥ 
| वारि स्वभाव सत्य Bet कह | अवगुण आठ सदा Sees ॥ 
| वहस अनत -चपलता माया | भय अविवेक अशो च अंदाया॥ 
| रिपुकर रूप सकळ तै गावा। अतिबिशांलभयमोहिंसुनांवा॥ 
| हतो सब प्रिया सहज बश सोरे। संसुंझि परा प्रभाव अब तोरे ॥ 
(mas प्रिया तोरि चतर a । यहि Manes मोरिघ्रभुताई॥ 
| तव बतकह्दीगूद्‌ गालोचनि | समु भतसुंखदसुनंतमंयमोचनि॥ 
| wae wand यह eue पियहिकाळबशमतिञ्रिममयउ॥ 
| de बहुंबिधि जल्पेसिसकल निशि प्रातभये दशकन्ध। 

सहज अशंक सो ळंकपतिं समां गयो मदे अन्ध ॥ 
alo GS GO न बेत qq सुधा we जलंद॥ 

meaa न चेते जो गु गुरु मिळडबिराचिसंमं ॥ k 
E दोऽ daa सहित दशानन AST धवरहरजाय। 
| / = ` सारण कह तब राजसन देखहु कपि समुदाय”? 
js eae किलकरहीँ । सप्ततालः उन्नतं संचरहीं 
| सहस कोट्ञंतुलित बलवानां । € सैंगवानर परिमाना ॥ 
| श्ण अजीत ये सहज अर्शका । नाद सुने का! 
E मिर (Tego इनके bt pds ऋतुपावसबुण ६ | 

| RIGA इन RC 
tae ara neon । गोदावरी बिमल sis TST ae 
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| | ere Soe ed I, 
यहजोआवत अचळ. संमाना। चौदह ताइ ऊंच परिमाना॥ | , 
बास पुलिन्दाके तट करई। अम्बुदनिकरनिरखिकरधरईँ॥ | , 
'रक्ककमळ दलसम सब देहा । जनु बिकसेउ संध्याकरमेहा॥ |. 
हते. मेदिनी पू : भवांइ। लंका aig चितव जनुखाइ॥ | 
सारासुवन बालि. को जायो। अतिजुभाररघुपतिमनभायो॥ | 
हृदय गगन इहिके प्रभु भानू । पेचपदुम कपि निकरपयानू॥ | 
करे बज. बासब कर AT उद्याचळ कहुँ OX उछंगा॥ | 
प्रम सित सेनप इहि लागी। रघुपतिकृपा परमबड़भागी॥ 
„ दोश पांव धरा धरि चापे पन्नग होइ अकाज।.-.... | 
| खय अगद युवराज Wo 
यह जो श्वेत बरण तनु रेखा | मनहुंरजतागिरिशुंगविशिखा॥ | 
दीघेकेश दारुण YR RU चवपठचलतबलबुद्धिप्रचण्डा॥ | 
'बास करे. जलनिधि के तीरा। पान करे गोमती सुनीरा॥ |. 


केरा E लका n ua b 
जमवन्ता > -तेहिके 
> 


किक 
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i ue de Fo | [| 
| A अशंक नर्मदा तीरा । अशनिसमान ETE ie 
| ' दोऽ सचिव सुकएठराज कर रघुबर कर प्रियदास। 
| स्पा 
॥ | gra T रण होइ गयउ पहारा 
MN [बराल अरुण मरीचि जसफूटी । ति | | 
॥ ARa Tj इनकर यहा । सहस बुन्द संमकोटिसमृहा ॥ 
॥ | शिला शेळ जे आगे परहीं। पांयन मर्दि गर्देसम करही ॥ 
| कंचन गिरि कन्द्र के बासी । इनकर यूथ नाथ अबिनासी ॥ 
[sus बासवकर हितकारी । सखा सुकंठ केर सुखकारी॥ 

| पात करे गंगा कर नीरा। पर्वत ` शृङ्ग समान शरीरा॥ 
| बिन किन तिंहनांद जो होई। गर्जत. आवतहे कपिसोई ॥ 
| te यश तिहँमंडळगलितगज बलकरनाहिनअन्त। : : 
॥ यह कपि राजा केशरी सुवन जासु इनुमन्त॥ : | 
L | उत्तर दिशि देखहु रजधानी । जनुदुकाळलगिशळमउड़ानी। | 
।॥ प्रकट निकरविकल बलटूटे । आवत उदधि कूल जनु छूटे E 


M tfe दळ यूथ नाथ जो अहई । अति बलवन्त राजसँगरहई ॥ 
कपिके रूप अनल अबिनासी। ये डौ पारिपात्रके” बासी ॥ 


| 
5 || | 
y 


pm Se We | 

ant इहि सन कीन्हमिताई। करे सदा यह देव सहाईँ॥ | 
सहसकोटि कपि. इहिके संगा । राते पात श्वेत बहुः रंगा॥ | 
बचन BA ममप्रम यह नाही । अपरबाठि जानइ मनमाहों॥ | 
mu शेळ ` सदन इंहिकेरा। मनबच कम्मे रासकर चेरा॥ | 
दोन: गिरिवरः Sad आवत चलत डढ़ावत xd 
रणि तेज इनः RAS quee: Wu] 

थद्कप्रिलसतमनहुँ गिरिगेरू। दिनमुखक्बिजसलहतसुमेल्य | 
सोइकपिप्रथमळंक जेहि जारी । प्रभुकेहिलांगेआवतइहिबारी॥ 
अंजनि गभ जन्मजबः मयऊ | ज्ञवितजनानेसनआरतठ्सऊ। | 
Rite सुप्रकञरुणफल खाहू । सुनताचितवइतउताचतचाहू॥ | 
बाळ अरुणळखिगगनउड़ाना | ्रसेसितरणिबासवतबजाना 
— मारेउ बन्न Gee we टेदी। कोपि पवन समीरः समबेढी॥ 
बिकलहोइअरस्तृतिकीन्हा। कुलिशहोउतनुअसबरदान्हा॥ 
बिद्या wed Cure oi उलटी गतिरबि आगे जाहाँ॥| 
बारिधि sas गोपद जेसे। यहिकपीश सन जूभाब केसे 
dre अंबकः dido rex बदल तेज अति शज। 


' मत्तनिजेनदर शुण्डःभुजदण्डा॥ श्रनुषबाण असिधरेश्रचण्डा ai । 
_ BORIS अतिउच्नतकंधर' prg कंठ रेखा प्रसन्न बर॥ ` 
अख छबिकी उपमा शशि सरोज समकहैन सोहै 


|. 
venient ॥ 
नहिपटतरंत्रावे १ n 


ubt [zr a di केट'>बनाये । भालबिशालतिलकअतिमगै | M 
दिशिंलच्मणबलबीरा॥ रामबाहूसम अति रणधीर 
दोग बामः माग "विभी 'शिर व्यमिषेका राज । ” 
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‘sure ee ३७३ 
IM ae संब जान र करहिँ सुकाज ॥ 

१७ UE QW gen: atat Xa "OT जम छाई ॥ 
केन्या क जहा उपजाई। नयन aR अरुरूपलनाई N 
| SSM दिनकर बल दीन्हा । ऋतुजानीबासवरतिकीन्हा॥ | 
„ | जातक जमल बीर हो जाये। देव अंश बानर तम पयित 
| ` OSGI. इनकर थाना। देव alta मंधबन उद्याना | 

' ऋष्यनूक हनकर विश्वामा। चातुमीँस बसे जहूँ qun 
` ` बाली ज्येष्ठ राम रण मारा । यहिकहैरानतिलकम्रमसारा॥ 
| तारा ay भई पटशनी । जेहिकरसुतअंगदअतिज्ञानी। 
॥ सहस शकुकर अरबुद एका । अरबुदसहसकिबिन्दुविवँका॥ 
WIS ETT गणिमाना । महापद्म तेहिकर परिमाना ॥ 
ऐसे पद्म अठारह साजा। बिग्रह बढेउ रामके काजा॥ 
बीर बेष अरु नयन बिशाला। कम्ब कणठमोतिनकीमाला ॥ 
dle इस्ती साठि सहन बल संदा धम्भैकी सीव। 

ada छत्र शिर शोमित यह राजा सुग्रीव ॥ 

-ZIRRARA सकल दिखाये ara कापेदलयूह | 
गनै न रावण कालवश अतिशय WIAs ॥ 
)॥ ies ERI il m. M ris 
| Set प्रात जागे रघुराई।पूंछा मतसब सचिवबुलाई॥ | 
KC! कृहहु बेगि का करिय उपाई । जामवन्त कह YQ ae | 
हि॥ सुन सर्वज्ञ सकल उर बासी। सब्बेख्प सबरहित उदासी॥ | 
| Winey निजमतिअनुसारा। दूत पठाइय बालिकुमारा॥ Y 
॥ नीक मंत्र सबके मन माना । अंगदसन कह कृपासिधानो ॥ 
वै| बालितनय बुधिबल गुणधामा । लंका जाइ तात ममकामा॥ | 
| बहुत बुझाइ quf का tgs | प्रमचतुर में जानत gS 
' काज हमार तासु ae होई करेहु बतकहासी 
E शंभ आज्ञा ees स चरण 


(केक र j 
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उत्तन फुल पलस्त्य करनाती। शिव विरते us | 


a 


बर पायउ कान्हेउसब काजा। जीतेहु लोकपा सुरराजा ॥. 
तप अभिमान मोहबशकिस्बा | हरि आनेहुसीता जगदम्बा ॥ 


॥ | श्रव शुभकहा करहुतुम मोरा । सब अपराधक्षमहिंप्रभुतोरा ॥ 

॥ | दशन गहह तृण कंठ कुठारी। पुरजनसंग सहितनिजनारी ॥ 

॥ | सादर जनकसुता करि आगे । इहिबिधिचल्हुसकलभयत्यागे ॥ 
॥ | ate प्रणतपाल रघुबंशसणि त्राहित्राहि अबमोहिं। ˆ 

॥ f. Fee आरतबचन प्रभु अभयकराहिंगे HEN 

a | veg पोच बोलु संभारी। ag न जानसि मोहिँ सरारी॥ 

॥ | कह निजनाम जनककर भाई। कोहि नाते मानिये मिताई॥ 


अंगद नाम वालिकर बेटा । तोसों कबहुं भई होइ भेटा ॥ 
| अगद बचनसुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना॥ 


गर्भ न गयउ बथा तुम जाये। निजमुख तापस दृत कहाये ॥ 


राम बिरोध कुशळ जस होई । सोसब तुमहिं सुनाइहिसोंई ॥ 

g शठ भेद होइ मन ताके। श्री रघुबीर हृदय नहिं जाके ॥ 

° हम कुल्घालक ps कुलपालक दशशीश। 

o अन्धउबधिर न कहहिंअस श्रवण नयनतवबीश॥ 

शिवबिराचे सुर मुनि समुदाई। चाहतं जासु चरण सेवकाई॥ 

तासु दूत होइ हमकुल बोरा | ऐसीमतिउर ee ने तोरा ॥ 
Jie ठोर बाणी कपि केरी | कहत दशानन नयन तरेरी॥ 


| E " बचनकठिन में सहऊँ। नीति धर्म सबजानत अहऊँ॥ 
js È कह कपि धर्मशीलता तोरी । हमहुँ सुनीकृत परतियचोरी ॥ 
उ ED दूत रखवारी । बूड़ि न मरेहु धमे ब्रतधारी ॥ 
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अंगद तुही बालिकर बालक । उपजेउबंशअनलकुरुघालक॥ . 


eas 1 बिहँसिबचनअगदअसकहई॥ ` 
दिन दुशगये बालिपहँ जाई । Be कुशल सखा उर लाई ॥ | 


Uu | । di | ते बिनभागिनि निद्दारी। चमा कीन तुम ay बिचारी ED | 
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१७६ रामायि Se A 
akisa तव जग जागी । पावा दररा aue बडनागो॥ | 
दो० जनिजल्पसि जडजन्तु कपि शठबिलोकुमलबाहु 
छीकपाङबल बिपुलशशि ग्रसन हेतु जिसिराहु 
हल Haat निकर कर कमळनपर बाल | 
भयो Wess शम्भू सहित कलास d 
तुम्हरे कटकमाहिंसुन अंगद ॥ मोसनभिरहिकवनयोधाबद्‌ | 
- तब्षप्रमु नाशिबिरह बलहीना । अनुजतसुदुखटुखतमकोना। 
तुम सुग्रीव Geen दोऊ। बन्धु हमार भीरु अतिसोऊ । 
जामवन्त मंत्री अति sera सो केमिहोइ समर RETI 
RR जानत नळनीला। हेकांपे एक महाबळशाला | 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा ।खनिहँसिबोरउबालिकमारा। 
सत्य बचनकह निशिचरनाइा। सांचह कीश कोन्डपरदाहा । 
सवण नगर अस्प कपि दहुई। कोअस मठ Beat Wu । 
PER 
| 


die अबजाना Kees कपि बिनु ्रभुआधसुपाइ ।. - 
TR भफिरिनिजनाथपहूँ तेहिमयरहेउलुकाइ॥ | 
सत्यकहसि दराकणठते He न सुनिकडकोह | 


is AAS न हमरे कटकअस तुमसनकरत जोसोह 


 प्रीतिबिरोधसमानछन करियनीति see: | 
५ जो झगपति बध मेहुकहि wem कोताहि॥ co 


E! यद्यपि | घता रासकह तोहि बंधे बड़ दोष) . : 
„ लद्पिकडिन दशकण्ठसुनु चत्रिजातिकररोष॥ ` 

-दशमोरिङतब कपिकर TST | 
हित करै उपाय अनेक ॥ `. 


| 7 & & de 
| कदु रव नळ तव जाती इ 'युगसकवनकहासिट Te dt 
| मै गुणगाइक परम सुजाना । तबकटबचन à 
| अन करा ताइकाना ॥ 
` | कहकपि तव गुणगाहकताई । सत्य gears सुनाई 
` | इत ` विरष्वसिसुतबधिपरजार । तरा द जनाई ॥ 
| CART । तदपिनतेशकृतकछुअपकारा | 
सोइबिचारि तव TER Garg । दशकन्धर में कीन्ह ढिठाई ॥ 
| देखेड आई जो Sy कपि भाषा । तुम्हरे छाजन रोष न माषा il 
| dle SW उत्ति धनु बचन शर हृदय दह्योरिपकीश | 
3 प्रतिउत्तर सनसिनमनहूँ काटत मट दशशीश ॥ 
| जो असमतिपितुखायहुकीशा !कहिअसबचनईँसादशशीशा 
| पितं हि खाइखातेउँ अब det | अबहीसमुभिपराकळुमोही ॥ 
छि बिमलयशभाजन जानी | हतोंनतोहिंअधमंअमियानी॥ 
` SE रावण रावण जग केते। मेनिज श्रवण सुने सनतेते ॥ ` 
| TS जीतनथकगयड पताला | राखा बाचिशिशनहयणाला॥ . 
Wis बालक ae जाई । दयालागिबलिदीन्ह sem 
|एक बहोरि सहसभुज देखा । घाइधरा जनु जन्तु विशेखा॥ 
| [कौतुक लागि भवन ले आवा | सोपुलस्त्य मनिजाइळुड़ावा॥ 
| दो७ एक कहत मोहिंसकुचअति रहाबाठिकीकांख | 
T. तिनमहूँ रावण कवनतें सत्वकहहतजिमाख॥ 
पुन शठ सोइरावण बठशीला | हरगिरिजानुजासुसुजलीला॥ 
[Wm उमापति org शुराई। पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई #  /7 /» 
शिरसरोजनिज  करन्हउतारी | पूजे आमित बार तिपुरारी॥ी 
पजबिक्कम जानाहिं दिगपाला । शठ्अजहँजिनके उरशाळा॥ ५, 
हिं दिग्गज उरकंठिनाइ | जबजबभि Erici ॥ 
जिनके दशनः कराछ: न फुटे । उशछागतमूलक इव  दूटे॥ 
mrasa डोर णी ।चंढ़तमत्तगजाजःमलध | 
॥हराव जगबिदिलप्रतापी। सनेन. अवशअलीकप्रलापी ॥ 


"pa 
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घर्मेशीरता तव जग जागी । पाचा दुररा US बड नागा | 
dle जनिजल्पसि जडजन्तु कापे शाठबिलीकुममबाहु । : 
` होकपारबळ बिपुलशशि west हेतु जिमिराहु ॥ 
| ससर ममकर निकर कर कमळनपर बास | 
l भयो मरालइव शम्भु सहित कलास॥ — 
FR कटकमाहिंसुनु अंगद । मोसनमिरहिकवनयोधाबद्‌ ॥ 
aaa नारिबिरह बल्हीना GETS 
तुम सुग्रीव gez दोऊ। बन्छु हमार भीरु अतिसोऊ॥ | 
जासवन्त मंत्री. अति seri सोकिमिहोइ समर आरूढा E 
Rema जानत नलनीला । हेकपि एक महाबरशीला॥ | 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा । खुनिइँसिबोलेउबालिकुमार॥ |a 


` द अबजाना Ras कपि बिनु प्रमुआयसुपाइ। |è 
00  'गयउभफिरिनिजनाथपहेतेहिभयरहेडलुकाइ॥ ` I 
५ स॒त्यकहसि दशकण्ठतें मोहि न सुनिकडुकोह । 


कोउ न हमरे कटक अस तुमसनकरत SIE : 


UEM समानखन wea see | 
| जोमगपति बध मेहुकहि मठोकहे कोताहि॥ ˆ : i 
o यद्यपि aya रासकहँ तोहे बघे बढ़ दोष। E 
„ लंदापकांठन दशकर/ठसुलु तनिजातिकररोष॥ .. Ja 
A इँसिब्रोलेउ EIR . दुशमोत्ठितन PIR बड़गुणएक | | M E E 

अतिपाले qup हित करे उपाय अनेक॥ ... 
| मट Ih हि 1108 स्लम 


५09 
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| FUSS WH सुजाना॥ तंबकटबचन करा ना 
` | eat तव गुणगाहकताई । सत्य षबनतमी ह phi $ 
| इत विध्वाससुतबधिपुरजारा aaae अपकारा || 
| तोइबिचारि तव प्रकृति सुहाई | दशकन्धर मे कीन्ह ढिठाई ॥ 
| देखेड आह जो कछु कापि भाषा | तुम्हरे डाजन रोष न माषा ॥ 
| दो० बक्क उक्ति धनु बचन शर हृदय ढुह्योरिपुकीश । 
qo atts सनसिनमनहुँ काटत भट दशशीश ॥ 
` जो असमतिपितखायहकीशा ।कहिअसबचनहसादशशीशा 
` | पिति SSeS अब तोही | अबहीसमुभिपराकङ्मोहं ॥ 
` |बाठि बिमलयशभाजन जानी। हतोंनतोहिअधमअभिमानी॥ 
| | षु रावण रावण जग केते। मेनिज श्रवण सुमे सनतेते ॥ ` 
` |षछे जीतनथकगयउ पताला । राखा बांधिशिशनहयशाला॥ 
€ बाळक Ae Wel दयालागिबलिदीन्ह seg 


a 


Rig लागि भवन ले आवा | सोपुलस्त्य मनिजाइळुडावा॥ | 

`| दोऽ एक कहत मोहिंसकचअति रहाबाठिकीकांख । 

` | ` तिनमहँ रावण कवनतें सत्यकहहुतजिमाख ii ॥ 

«(Ras लोइरावण बळशीला। हरगिरिजानजासुम॒जलीला॥ ` 

[Wh उमापति जात शुराई। पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई ॥ 

| शिरसरोजनि Raia करन्हउतारी । पूजे आमित बार त्रिपुरारी ॥ 
बिक्रम जानि दिगपाठा | bic ous FIRE 


` दिग्गज उरकंठिनाई । उ 


| VGH Ge $95 
EET MEI दब ज्ञ ic बुगुसकसनकहसिइदिगीती॥ 


æ 


|एक बहोरि सहसभुज देखा। घाइधरा जनु जन्तु विशखा॥ — 


उत डोलतइमिधरणी dili e P 0 
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Nic र्कपिवबेर en खळ अब जाना तवज्ञान। 
सुनि अंगद | सकोपकहबानी । बोलसमारिअधमअभिमानी॥ 
सहसबाहु भुजगहन अपारा | दहनञ्रनळ समजासुकुठारा u 
जास परशु सागर खरधारा। बूडे तप अगणित TAT | 
तास गवे जेहि देखत भागा । सो नरकिमिदशकंठअभागा॥ 
राम मनज कसरे शठ बंगा। धन्वी काम नदी पुनिगंगा ॥ 
वशु Gay कल्पतरु रूखा। अन्नदान पुनि रस पीयूखा॥ 
बेनतेय खग अहि सहसानन। चिन्तामणिकाउपळद्शानन॥ 
सुन मतिमन्द लोक बेकुण्ठा। ठाभकिरघूपतिभाकेअकुएठा॥ . 
` gre सेनसहित तव मानमथि बनउजारि पुरजारि । 
- कसरे शठ हनुमानकपि गयउजो तवसुतमारि ॥ 
पुन रावण परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिन्थुरघुराईे ॥ 
2 खल भयसि रामकर दोही । ब्रह्म SAAT राखि न तोही॥ 
मढमघा जनि मारसि गाला) राम बेर होइहि असहाला॥ 
तव शिरनिकर कपिनके आगे । «RE धरणि राम शरलागे ॥ 
ते तव शिर कन्दुकइव नाना) खेलहिं भालु कीरा चोगाना d 
_ जबहिसमर कोपहिं रघुनायक । छूटहिँअतिकरालबहुशायक ॥ 
( बकिचलिहिअसगालतुम्हारा। अस बिचास्मिजुरामउदारा Ut 
।. सुनत बचन रावण फिर जरा बरत अनलमहजनुधृतपरा ॥ 
: दो त बन्धु मम सुत प्रसिदुशकारि॥ | 
“मोर पराक्रम सुनेसि नहि जितेडचराचरकारि॥ | 
शठ MSM जोरि सहाई। बांधा सिन्धु इहे प्रभुताई॥ | | 
छांघहि खंग अनेक बारीशा। शूर नहोहिं सुनहु जड़कीशा॥ | | 
` मम मज सागर बल जल पूरा। जई TS सुर नर Pes शूरा॥ | ` 
बीस M ace अपारा । को असबीर जो पा Wt. 
दिगपालन मै नीर | or sia diga म मोहिंसुनावा ॥ | 
लो पे समर que तब नाथा [पुन जासगबागाया॥ | ` 
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di बसीठ पठवा केहि काजा | रिपुसनप्रीतिकरतनहिंलाजा i 
॥ | इरगिरिमथन निरखिमम बाहू (पुनिशठकपिनिजस्वामिसराह। 
! dle a a रावस सरिस निजकर काटेशीश। 
E हुतेउँ अनल हि का हर्षितसाखिगिरीश ॥ 
॥ | जरतबिलोकेउँ जबाहें कपाला। बिधिकेलिखेअकनिजभाला ॥ 
॥ | मर के कर आपन बध बांची | हँसेउँजानिबिधिंगिराअसांची॥ 
॥ | .सो मनसमुभि त्रास नहिं मोरे । लिखाबिरंचिजरठ मतिभोरे ॥ 


॥ | आन बीर को शठ मम आगे ।पुनि पुनिकहसिलाजपरित्यागे। 
| कह अंगद सलज्ज जगमाहीं । रावयतोहिसमानकोडनाही ॥ 

| ढाजवन्त तव सहजलुभाऊ। निजगुणनिजमुखकहसिनकाङ॥ 

शिर अरु शेळ कथा चितरही। ताते बार बीस में कही ॥ | 

॥ | सो भुजबळ Wes उरघाली । जितेउडनसहसबाहुबलिबाली॥ | 
॥ | सुन मतिमन्द देह अब पूरा। काटे शीश न होइय gn | 
॥ | बाजीगर ad कहिय न बीरा। काटे निजकर सकलशरीरा ॥ | 
॥ | दो० जरहिं पतंग बिसोहबश भार बहाहिं खर डन्द। | 
u ते नहिं शूर कहावहीं समुझि देख मति मन्द ॥ à 


अबजनि बतबढावखल करही । सुनममबचन मानपरिहरही ॥ 

दशमुख मेन बसीठी आयउ । अस बिचारिरघुबीरपठायउ॥ 

बार बार इमि कहेउ BUST | नहिंगजारियशबधे शुगाला॥ 

Wed समुभिबचन प्रभुकेरे । सहेउँ कठोर बचन शठतेरे ॥ 

| Wea करि मुख भजन तोरा । ले जातेउँ सीतहि बरजोरा॥ 
WAT तव बळ अधम सुरारी । सूने हरि आनी पर नारी॥ 

तें निशिचरपति गर्व बहूता। मै रघुपतिसेवक कर दूता॥ 

| जोन राम अपमानहिं डरऊँ। तव देखतअस कोतुककरऊँ॥ 
|. Ste तोहिंपटाकि महि सेनहाति चौपट करि तवगाउँ। 

ह de a - झन्दोदरी समेत xe जनकसुतहि ले ma 

| षो असकरउँ न तदपि बढाई । qu बघे eq नहिं मनुसाई ॥ 
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die कोस EU Sg CEG EIRG Ke EU £ rex Riaz | a 
सदा रोगबश Gad Bel । रामचिनुखथुतिसन्तविरोधी॥ | ` 
तनपोषक निन्दक अघखानी | अनजीदत सम West | 

अस बिचारि खटबधोनतोही | अबजनिरिसडपजावतिनोही| |` 
)वुनिसकोपकह निशिचरनाथा t अधशदशनमहि मीजतहाथा। | 

way पोच सरख अबचहसी । छोटेबदन बात बडि कहसी॥ | 

sp कटुजल्पसिजड कपिबलजाए्े। बुधिबल तेज प्रतापनताके॥ |. 
दो e SOT जलाल बिचारितेहि हन्ट पता वनवा) E " 

(coc सोदुखअरुयुवतीबिरहपुनिनिशिदिनममजास ॥ 

जिनके बळको गये Tie Ce age अनेक । 
खाहिनिशाचशदिवसमिशिमदसल tse 


al 


! हि pe ca 
| जबतेहि कीन्ह रामकी निन्दा | कोधवन्तत पिन्दा ॥ 
2 ER हरनिंदा qur काना । होव पाप गोघात समाना॥ 


कट कृटाइ कपि कुंजर भारी |दोडभजदण्डतमकियंहिसारी॥ | | 
डोलत घराणे सभासद खसे। चलेमाशिं भय मारुत wed | 
गिरत दशानन उठा Sats | मंतर wes सकट पटचारी॥ | ' 
कलु निजकरले शिरन सँमारे। कलु अंगद प्रम पास TSA ॥ | ` 
आवतं मुकुट देखि कपि भागे । दिनही लक परनबिधिलागे 
के रावण करि कोष Wen | कलिश/'चारिआ्ावतअतिधाये। 
कह अमु ईसिजनि हृदयडराहू । लूक न अशनिकेतु नहिंराहू॥ 
ये: किरीट ' दशकन्धर केरे। आवत बालि तनय के प्ररे 
' दोऽ कूदि गहे कर पवनसुत आनि धरे प्रभु पास । 
dol कौतुक # देखहिभालुकपि दिनकरसरिसप्रकास ॥ 
'द्शकन्ध Rare । धरि सारहु कपिभांगिनजाडे 


८7245 omen e. ^ eb dax i ळा 
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| बालका निळजकुल्याती । बरबिलोकिनिहरतनहिनपी) 8 
"३ तियचोर कुमारग गामी । खलमलराशिमन्दमतिकामी ॥ | 
 सन्चिपात जल्पसि दुर्बांदा । भयसिकालबशशठमनजादा॥ . ` 
याको फळ पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन छागे ॥ . : 
राम मनुज Tea असबानी । गिरहिनतवरसनाअभिमानी॥ | 
गिरि है रसंना संशय नाही । शिरन समेतसमर महिमाही॥ | 
, “सो ma क्यों दशकन्ध बालि बधेउ जेहि एकशर। | 
DE छोचन अन्धधिक तव जन्मकुजातिजड़॥ .. | 
` . 'तव शोणित की प्यास तृषितराम शायक निकर... . | 
oí  तजेउँतोहितेहित्रासकटुजल्पसिनिशिचरअधम॥ . | 
में तव दशन तोरिबे लायक। आयस पै न दीन्हरघुनायक ॥. | 
. असरिसि होतदशी मुख तोरों। लंका गहि समुद्रमह बोरों ॥ . | 
TR फल समान तव लंका । बलहिमध्यजनुजन्तुञ्ररांका॥ . os 
में quu फूल खात न बारा। आयसुदीन्ह न राम SET | 
gi सुनत रावण मुसुकाइ।मदसिखसिकहेअधिकमुठाई॥ ` ` 
'बालि कबहुँ असगालनमारा !मिलितपलिततेभयसिळबारा. | 
ARRA छबार भुज aig जो न उपारों तब इश जीहा॥  ' 
जोममचरण सकहिशठटारी । फिरहें राम सीता में. हारी॥:  ' 


+ 


' सुनहुसुभट सबकह दराशीशा। पदगहिंधरणि पडारहकीशा॥. । Y 
इनद्रजीत आदिक घळवाना IS AS तह भट्नाना॥ : | 
| भपटहिंकरिबल Ags उपाई। पद न टरे बेठहि Rae | 
| 'पुनिउठिकपटाहिं सुर शाराती। टरे न कोश चरण zw ^ | 
' पुरुष कुयोगीजिमि उरगारी । मोहनिटएनहिंसकहि उपारी॥ . . । 
| 1? परिन मि यति चाच स 


Rs 
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` महंत चरण कह वाठिकमारा मम पद हेन emt | 
. -गहसिन रामचरण शठजाई। सुनतफिरामनअतिसकुचाई ॥ | | 
` ` ` येः तेजः इत श्री सव गडे | मध्यदिवसजिमिशशिसोह ud 
“सिंहासन Wer शिर नाई मानहु सम्पतिसकलगवाई॥ |' 
` 'ज्ञादाधार प्राणपति रामा। तासुबिमुखकिमिलहबिश्चामा॥ | 
` इमारामकर भृकुटि बिलासा। होइ विश्व पुनि पावे नासा॥ |. 
. ठणतेकुलिशकुलिशठणकरहीं । तासुदूतः पद्कहुकिमिटरही Nos. 
ee S 'नीतिविधिनाना । मानतनाहि काळ नियराना॥ |. 
.  रिपुमदमथप्रभु सुयश सुनाये। श्रसकहि चलळेबाठिन्पजाये ॥ | 
` ` अबहीं मुखका करों बड़ाई। ead तोहिंखेलाइ Go | 
saat तासुतनय कपिमारा । सोसुनि रावण भयो दुखारा॥ |. 
ss So रिपुबठ धर्षिं et हिय बालितनय बलपुंज॥ (€ 
५. सजलनयन तन RRA गहेरामपद कंज॥ | 
` ` सांमजानि दृशकणठतबं भवनगयोबिङखाई। 0 
B मत कात Lo Rs मन्दोदरी अनेकबिधि बहुरि कहा समुभाइ॥ | 
...... कन्तसमाभमन 
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जहकुमतिही। सोहनसमरतुमहिरघुपतिही ॥. 
रेख खैचाई। सोनहिलाँधेहु अस मनुसाई॥ 
'संग्रामा । जाके दूतन के अस कामा ॥. 
तव लंका ॥ आयड कपि केहरी अरांका d 


पेन उजारा | देखततुमहिअचयजिन्हमारा॥ 
कीन्हेसिद्वारा । b 
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Ee भावव, der Ba | 
OTT SET जाना बलथोरा । राखाजियत आंल्लिइक फोराती | 
| शूर्पणखा की गति तुम देखी । तदपिंहदयनहि ठाजविशेखी॥ | 
|. gre बधि बिराध खरदूषणहिं टीला हृतेउ कबन्ध। 0 
T WMS एक शर मारउ तेहि नर कह दशकन्ध॥ २ 
| Se जळ नाथ बैँधायो हेला । उतरेउकपिदल सहितसबेळा | | 
| seus दिनकर कुलकेतू। दूत पठायउ तब हित हेत्‌॥ 
| सभा मांक जेई तव बलमथा । करिबरुथ महे ata 0 
i. NS Sl a जा ' जाके। रण बांकुरे बीर अति बांके॥ - 


.| निकटकाल IR आवत साई । तेहिअमहोइ तुम्हारिदिनाई॥ | 
` | `` दो० दुइसुत मारेउ दहेउ पुर अजह wo id 
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. ` `` समाचार तब संबकहे TES बालि कुमार ॥ | 
I RRE समाचार जब पाये। रास सचिवतब = ek 
टुका बंका चारि दुआरा। केहिबिधिळागियकरहुबिचारा | 
` तब कपीश wag बिभीषण । सुमिरिहद्यदिनकरकुलभूषण॥ |: 
">... करिबिचार तिन मंत्र दंदावां। चारिअनी कापिकटक च EE 
यथा योग्य सेनापति दोन्हे praeesse तिन्हडीन्हे॥. | । 
BON भरभुभताप सबकहि समुझाये। सिहनादकरि सब कपिधाये॥ ` 5 
`` इषित रामचरण शिर नावें गहिगिरिराखर नाजुक LT. 
` गेह तजेहि भालु कपीशा | जय रघुबीर कोरालाधीशा॥ | ` 
. जानत परस दुगे गढ SAT प्रमप्रताप कपिचले अशँका ॥ |. 
` ` चटाटोपं करि चहु दिशि घेरी । मुखहिंनिशान बजावहिंभेरी॥ |. 
` ge जयति राम आता सहित जय कपीश Wis । Ao 
Sesso गजे केहरिनांद कपि we महाबळ सीव ॥ `... 
J ` लंका मयउ कोठाहरु भारी । सुनेउद॒शानन अतिहिहँकारी ॥ | . 
८ दलह बनरन्ह केरि ढिठाई fade निशाचर सेनबुलाई॥ , 
काळं के प्रेरे। चुधांवन्त. रजनीचर रा EN 


Se, SS TST MU Ton eee eee ea 


4 | | resol . व्ह . 
7 | जहिं भरि नफीरि. अपारा । सुनि कादर उरहोहि दरारा॥ ` 
देखिन जाइ कापेनके SET । अतिबिशालतनुमालुसुभझञ॥... | 
of धावहिं गनि न ओघट्घाटा । पबैत फोरिकरहें गहिबाटा॥ ` . 
| | कटकटाइ कोटिन भट TIE ।दशननओठकाटिआतितजहि ... | 
| | उत रावण इत रास दोहाई। जयतिजयतिकहिपरी लराई॥- ... 
॥. | तिशिचर शिखरलनूहृढहावाहिँ। कूदिधरहिकपिफेरिचलावहि॥ ... . 
॥ (deo धरितिधरखण्डप्रचण्ड सकेट भालु गढपरडारहीँ। . | 
2 (0 मपटचरणगहिपटकिमहिमजिचळतबहुरिप्रचारही॥ 5 E 
तेतरलतरुणप्रतापतजोहं तमकिगढ़परचढ़िंगये। ... . . 
॥ | कपिभालुचाद़े मन्द्रिनजहँतहँ रामयरागावतभये ॥ 
॥ | ` दो० एकएक गहि रजनिचर पुनि कपि चले qu et 
"|... छपर आपुन तरअसुर गिरहि धरणिंपरआइ N / id 
| शम प्रताप प्रबळ कपि थुथा । मदेहिनिशिचरनिकरवरूथा॥ ` 
| चढे दुर्ग पुनि ag ae बानर । जयरघुवीर प्रताप दिवाकर ` ` 
le ae Rex wel प्रबलपवनजिमिर्घनसमुदाइँ। ... 
| हाहाकारं भयो. पुर भारी । रोवहिं आरत बालक नारी॥ | X 9 
| सब मिलिदोहे रावणाहि. गारी । राज्य करतं ना Sa wee . ` 
निजदंटबिंचळ सुनाजबकाना (फिरे र m que e 
जेहिरण बिमुख फिरा भैजाना। तेहि मारिहो E 
संब्बेस खाइ भोग ERAT I समर भूमि मा दुछम RUNS | 
फिरे क्रोधकरि Tae Sa d ...' 


मिरहिँ sud प्रचारि। र 
परिधप्रचणंडनि मारि॥ रि 


00 we 00 O NES "m. 
"Eug sf करे.. छराई। टूट न हार परम कठिनाई॥ | 


__पबनतनय मभभा अतिक्रोधा। गर्जेउ प्रयकाल समयोधा॥ 

कूदि. RTS. ऊपर आवा। गहि रि मेघनादपर घावा ६ | 
` भंजेउ रथ. सारथी निपाता। तासु हृदय मह ARS छाता॥ |. 
`. ` दूसर सूत विकल तेहि जाना। स्यन्दनघालि तुरतघरआना॥ | 
`` ` Be अगदसुनेउ कि पवनसुत गढपर AAS) 7 


` ` समर बांकुरा बालिसुत तकिं चलेउ करिखेछ॥ |. 
qe वरुड कुड दोउ बन्दर । रामप्रताप सुमिरिउरअन्तर॥ | . 


- रावण भवन चढे दोउ धाई। करहिँ कोशलाधीश FERN 3 
कलशसहितसबभवनढहावहिं। देखिनिशाचरअतिभयपावहि॥ | . 


mea कर Gee छाती। अबदोउकपि आयेउतपाती॥ | , 
कपिलीळाकरि सबहिं डरावहिँ | रामचन्द्रकर सुयशसुनावहिं॥ |` 
- पूनि करगहि कंचनके खम्भा। करनठगे SAMA अरम्मा॥ |. 
कूदि परे रिपु कटक मैंकारी । लागे मदेन भुजबळ भारी॥ | | 
ge Bd Wed केहू । भजेहु न. रामह सोफललेहू ॥ $ 
ह दो ? एक मर्दिकरि तोरि चलावहिं. सुण्ड।  ; | 


वम्रोहिंसुमिरतनिशिचरी 
ET अहे भवानी 
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SE v un d SO रीमॉयश So । cae $t we$ ` ` 
॥ | अर्मुपद कमल शीश तिननाये। देखिसुभट रघुपाति aa 
. | राम कृपा करि युगल निहारे। भये बिगत श्रम RAGA c 
५ | गये जानि अगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट भट नांना ॥ | 
` | यातुधांन प्रदोष बळ पाई। धाये करि दशशींश दुहाई॥ 
| निशिचर अनीदेखि कपिफिरे। कटकटाइ जहे तहँ महभिरेश | 
`. | दोउदलमिरहिँ प्रचारि प्रचारी। लरहिंसुभट नहिंमानहिं हारी॥ | 
॥ ! बीर तमीचर सव आति कारे। नाना बरण' बलीमुख भारे॥ . - 

| | सबलयुगठदलसमअतियोधा | विविधप्रकारलरहिंकरिकोधा॥ २ 
॥ | प्राविट शरद पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मारुत के प्ररे ॥ . 
॥ | अवनिअकम्पनञअरुअतिकाया। बिचलतसेन करी तिन माया॥ | 
॥ | गषउनिमिषमहैअतिजधियारा। काहुन qu अपन mr | 
॥ | गरु खाइ सब करहिं पुकारा । दृष्टि होइ रुधिरोपळ घारा॥ | 
॥ | we देखिनिबिड़तमदृशहुदिशिकापिदलभयउंखंमार। 7 
a). एकहि एक न देखहीं ag तहँ : करि पुकार `. | 
^p सकल मम्मे रघुनायक जाना। लिये बोलि DERE यमाचा i. £ 

` | समाचार संब कहि समुभाये । सुनत कोपि कपिकुजरधाये॥ ` 

पुनि कृपालु हँसि चापचदावा। पावकशायक आ चवा ॥ iue à 
भयउ प्रकाश कतहुं तमनाहीं। ज्ञानउदय जिमिसंशयजाही॥ "८ 
भालु बली मुख पाइ प्रकासा | धाये कोपि बिगतश्रमत्रासा॥ | 


nac 
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i आधा कटक कपिन संहारा। BET बेगि काकरिय विचारा ॥ | 
` . झालवन्त यक जरठ निशाचर । रावण मात पिता मंत्रीबर॥.. 
- i perra नीति आति पावन। तातसुनहुकहुमोर सिखावन॥... | 
| ..... जबते तुम सीता हरि आनी | अशकुनहोहि न जातबखानी ॥ ` 
` Faq जासु. यश गावा d तासु बिसुख सुखकाडुनपावा 8 उ. 


दो० हिरण्याक्ष त्राता सहित मधुकेटम बलवान ॥ 
जेइमारेउ सोइ अबतरेउ कृपासिन्धु भगवान ॥ 
कालरूप खळ बन दहन गणागार eeu 

` झ्यहिसेवहिशिवकमलमव त्यहिसनकोनबिरोध 


` `  'परिहरि बेर “देहु बैदेही । भजहु इपानिथि परमसनेही॥ ` 
“`` BG बचन बाण सम लागे | करिया मुखकरि जाहु अभागे॥ ` 
` बढ़ भयसि नत मरतेउँ तोहीं। अबजनिबदनदेखावसिमोईी ॥ ` 
``. तेइ अपने मन असअनुमाना | बध्योचहतयाहे इपानेधाना ॥ 
EE उढिगयउ कहत दुबादा॥ तब सकोप बोलेउ घननादा E 
` alge प्रात देखियह मोरा । करिहों बहुत कहत हो थोरा ॥ 
d ` ` „सुति सुत बचन भरोसाआवा | प्रीति समेत निकट Sore ॥ 
`. ` क्रत बिचार भयउ मिनुसारा। ठगे भालुकपि चारिहु हारा॥.. 
o कोपि.कपिन aa गढ़ घेरा । नगर कोलाहळ भयड Wed 
“बिबिधअरत्रगाहेनिशिचरधाये । गढ़ते पव्वैत शिखर ढहाये॥ ` 


| 


> ` ५०ढाहेमहीधर शिखरकोटित बिबिधबिधि Tears) | 
EN uu mm जिमिपविषात गजेत प्रल्यके जनंबादळे॥ . - 
d "पक्रेंटविकट:भट जुटत:कटंत न ठरततनजजरभये। ., | 
ee ह ue शेल्तेगढपरचलाबहिं जहँसोतहँ निशिचरहये॥ ; » 1 
ह >. मेघनाद साने श्रवराचस गढ़पुनि वैका आइ | 


oo FAR दुग्‌ ते.बीरबर सन्मुख चला बजाइ॥ 
कुहँ-कोंशलाधीश दोउ ता । धन्वी सकळलोक बिख्याता ॥ 
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१ कहुँ हनुमतअंगद्‌ बळलीवा c 


m NEY Ge | ee १ 
; | eet बिभीषण Star NS । आजुशठहि हठिमारडँ du 
| sra कहि कठिन बाण Ge । जतिशयकोपिश्रवशलगिताने) .. 
| गर समूह त. डन छागा। जनु सपक्ष घावे बहु नागा॥ | 
|... | ह तह परत देखिअहिबानर तम्भुखहोइनसकततेहिअवसर 

| | भागे भयब्याकुळ BIS बिसरी सवहि युद्धकी इच्छा ॥ 

| सो कपिभालु न रण म॑ देला । कीन्हेलिजेहिनप्राणतवशेखा॥ 

| दो» मारेल दश दश बिशिखउरापरेभमिसबद्ीरा C 

| i Ear CU तब मेघनाद Tau 

: “| देखि Gene कटक बिहाला। कोघबन्त घावा -जनुःकाला . 
| महा महीधर तबकि डपास । अति रिल मेघनाद परडारा ॥ 

| आवत देखि यड WD सोई) रथ सारथी QUT सब खोई ॥ 

Cp बार बार प्रचार हनुमाना। निकट न आव मरमसाजाना॥ 
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॥ | 
॥ | We समीप गयो घननादा । नाला भांति कहत gata HO 
j | Ser शेख बहु आयुधः डारे कोतुकही SU काटि निवारे॥ 


„| देखि प्रभाव मद खिसियानां । करेळास आया विधि नाना॥ 
“| AR कोठवरेगरुङ सनखेला | डरपीवहिगहिः स्वल्पंसपेला॥ | 
» | ome प्रबळ माया विवश शिव बिरेचि बढ्छाट॥ 

|) coe देखावे रजनिचर निजमायो मंति Grew | 
| नन चढि बरवे बिपल अँगारा। महिते गट होइजल घारा॥ | 

| नाना यांति पिशाच पिशाची।॥मारुकाट ध्वनि Tea = 
कौन्हेसि ष्टि रधिरकचहांदा। बर्ष कबं उपलः बहु घाडा॥ ) 7 
बर्षि घरि कीन्हेसि अँघियारा | सूम न आपन हाथ ATT 


send कपि माया देखे । सबकरसरण बना इहि लेखे॥ 
कौतक देखि राम मुसुकाने । भये सभीतं सकलकपिजाते॥ 


»0d 


- Res भालं Se 
.. wee उर बाहु बिशाला | हिमगिरिबरणकङुकइकलाला॥ | 
इहां दशानन quz पठाये। नाना अल शाख गाहे घाये॥ | 


| झठिकन लातन दांतनकाटहि ।कपिगिरिशिलामारिपुनिडाटहिं॥ | 


: - देखहिं कौतुक नम सुर छन्दा | कबहुँक बिस्सयकबहुँअनन्दा ॥ | 


. छच्मण मेघनाद दोउ योधा। भिरहिंपरस्परकरिआतेकोधा 


. नाना बिधि प्रहार करि शेषा। राक्षस भयउ घ्राणअवशेषा ॥ | म 
 रावणसुत निज मनअनुमाना । सकट भये हरिहिमस प्राना ॥ र 
E mi ठांडेसि सांगी । तेजपुंज लच्मणउर छागी॥ 


| $3 Re मेघनाद सम AL शत योधा रहे उठाय। 
We ee अनन्त सो sale न चलाखिसाय 7 
-o RART कोघानळ जासू। जारे भवन चोरिदश आसू ॥ | 
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' ङच्मण चळे सकोप तब बाण शरासने हाथ ॥ 
मधर बिटपायुध धरि भारी । धाये कपि जय रास पुकारी॥ |. 
भिरे.सकळ जोरी सन जोरी | इतउत जय इच्छा नहिथोरी॥ | 


मारु मारु घरु धरु धरु मारू । शीश तोरिगहि भुजा उपारू॥ | 
आस्‌ ध्वनि पूरिरही नवखणडा | घावाहे Meds रुएडप्रचण्डा॥ |. 


fa Tae ite हु 153 72€ 


दोऽ जमेउ WS भरि भरि रुधिर ऊपर धारे उड़ाइ | 
RA अगारन राशिपर मसंतकछार रहिछाइ 
घायल बीर बिराजहिं केसे । कुसुमित किशुकके तरु 


एकहि एक सके नहिं जीती । निशिचर छलबळकरअनीती॥ | : 
क्रोधवन्त तब भयउ अनन्ता। भजेड रथ सारथी तुरन्ता॥ | ५ 


We शक्कि के ठागे । तबचलिगयउनिकटमयत्यागे॥ 


$a MUR sc 0. Gurukul.Kai gri Collectior d He 
१ 


ki ua. Coni स 


pU UM 


| ae sey —O १६४ . ` 
| aara Se बैद्य सुषेना। See पठइय कोड STi : 
धरि लघुरूप गये हनुसन्ता। आनेउ भवन समेत तुरन्ता॥ .. | 
दा? रउपत चरण सरोज शिर नायउ आइ सुषेन। | 
कहा नास गिरि ओषधी जाहु पवनसत say . 75 0| 
| राम चरण सरसिज उर: राखी। चढेउप्रभजनसत बलभाखी॥ ; 
उही दूत यक नरम जनावा। रावणकालनेमि गहआावा॥ | 
दशमुख कहा मरम तेहि सुना । पुनिपुनिकालनेमि शिरधना॥. C | 
| देखत तुमहिनेगर जेहिजारा। तासु पन्थ को रोकनिहारा॥ . 
॥ | मजिरघुपतिहिकरहुहितअपना | तजौ नाथ अबसषाकल्पना॥ `: 
नीळ कज तन सुन्द्रश्यामा। हदयराखलोचन अभिरामा | . 
TRE ममता मद त्यागहु। महामोइनिशिसोवतजागहं ॥ :. 
॥ कल व्यार कर we जोई। सपनेहु समर कि जीते कोई ॥ | 


॥ | दोऽ सुनिदशकंध रिसान तब तेइमन कीन्ह बिचार । | 

रामदूतकर मरणभल यह खलनत MRAR ॥ E 
ः | Woe चला रची मंगमायाः। सर मंदिर बर बाग बताधी॥ २ | 
M 


पारुतसुत देखा शुभआश्रम ।मुनिहिवूमिजलपियोजायश्रमी | i 
रास कपटवेष qu सोहा । मायापति eae wearer: | | 
तुरंत पचनसत AM माथा । लागा कहने शमगुण गाथा॥ २ ^ 
महारण रावण रामहिं।जीतहिंराम ने संशययामाहिंत .. 7 
शहा भने में देखो. माई । ज्ञानदष्ठिवल सोहिअधिकाई॥ | 
प्रागा जल decks कमण्डछ | कपिकहनहिंअंघारथोरेजल . 
र सज्जनकरि आतुर्रवहु। दीबादेउँ ज्ञान जेहि पावह M 
Qe सरपैठत कपिपद गहेउ मकरी अति अकुलान । 
..... मंकरी सो धरि दिब्यतन चली गगन चढियान॥ P. 
HW | कपि तव दरशमइउँ निष्पापा । मिटातात मुनिवरकरशापा u 
नि ने होइ यहनिशिचर pi hea Mei कपिमोरा ॥: ` 
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i (eme ai e é | 


इति पनिं Tears । पाल gue m ! 
शिर टंगर लेपेटिपलाश | HST 
राम रास कहिछाडीसे. गाना ४ : 
देखा शेळ न ओषचे SED USE Sgt 
FARA ATA TIN आवधवुरी ऊपर का्पजबऊ॥ 
n दो ७०: SST नन्‌ य ते ear aene अंनलान| 


EN 


Cu 


Lac & 
(eye 


a ca fee शायक RS चापश्रवणछगि तानि॥ 

. _ RARR लागतशायक । सुसिरत रामरा रघुनायक॥ 
` « सनित्रियवयन RA | कपिसनीप अतिआतुर आवे॥ 
`. ' निकर निलोक्िकीराउइळवा। जागतनहिं बहुभांतिजगावा॥ 


gee मन uds eu 
_ महविविरामविभुखमोहिकी ही। eg ea स 
- जो मोरे मन बंच WS Say | HIRAI कनल BHM 
_ तौकपि होडबिगतअमशूला side verat: अनुकूल ॥ 


gm 


P 


RRN उरराखि sq नेही नाचः तुरन्त ` 
Ae आयलु पायपद बेदिचले हनुमन्त क्षः 
मरत बाइबलशाल गुण प्रभुपद घ्रीतिअपार। 
॥ | ।! जॉतिसराहत भनहिमन पुनिएुनि पवनकुमार ॥ 
॥ | si राम SER निहारी । बोठेबचन मनुजे अनुहारी॥ | 
| TEMS गह कपि नहिआवा। राम उठाइ अनुज उरलावा ॥ . 
| सकेहुन इखितदेखिमोहिकाऊ । बन्धु aes ti 
Noy ममहित लागि तजे पितुमाता । सहेउबिप्रिनहिमआतपबाता ॥ 
॥ | झो. अनुराग कहां sane | उठडुविलोकिः सोरिबिकलाई॥ 
| जो जनत्या बन बन्धु बिछोहू।पिताबचननाहिं. मनतेउँवोङ्क॥ 
| सुत बितनारि भवन परिवारा। ae जहिं अगबारहिबारा ॥ 
॥ | अलबिचारि जियजागहुताता ASR नजगतसहोदरख्ाता॥ | 
L| यथापंखबिनु खगपति दीना।मणिविनुफणिकरिविरकरहीना॥ | 
tl | असममजिवन बन्धुबिनृतोहीं। जो जड देव. जियावे मोही ॥ | 
॥ | Gel अवध कवन मुह लाडे) नारिहेत प्रिय बन्धु “गवई ॥ 
| बरुअपयश सहते5जगमाहीं। aed विशेष feet ॥ 
अबअवळोकि शोक यह तोरा । सहै कठोर. निठुर उर. मोरा ॥ 
निज जनंत्ती के Wh. कुमारीः dtd did तुम जाण अधारा A T 
JRE मोहिं तुमहिं गहिपानी)सबाबिधिसुखदपरमहितजानी॥ | 


इतर ताहि. देहों का. जाई । sS 


बहुबिविशोचतशोच बिमोचनाखवतसलिलराजिवदळलोचना  । 
उमा. अखण्ड सम रघुराई । नरगति भावकपालु दिखई ॥ Y 
सोऽ-प्रभुबिलाप सुनिकान बिकठमये बानर निकर). । 
—. आयगये हनुमान जिमि करुसामहँ बीररख॥ o 
- शमः भेटे - हनुमाना | अतिहृतक्ञप्रभुपरम सुजाना॥ = 


{॥ | हषि राम Ei PIRE 
तुरत बैद्य तब, कीन उपाई। उठि Hà ठच्मण हः 


Fos CNS 
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पनि कपिबेद्य तहां पहुँचावा । जेहरिबिधितबहिंताहिलैआबा॥ 
यहङत्तान्त दशानन Gas । अतिबिषाद्पुनिपुनिशिरधुनेङ। | 

. व्याकुल कुस्भकणे पहूँ गयऊ | करिबहुयतनजगांवतमयक्ध | 
जागा निशिचर देखिय केसा । मानहूँ काठ देह धरि बेसा॥ 

«FR qat सुन भाई । काहे तवसख रहा सखाई॥ | 

. कथाकही सबतेहि अभिमानी | जेहिप्रकार सीताहरि आनी॥ | 

तात alta निशिचर संहारे। महामहा योधा सब भारे॥ . 

que TA मनुजअहारी | भटअतिकाय अकंपनभारी ॥ । 

अपर र Mes बीरा। परे समरमह सब श्णधीरां॥ | 
die दशकन्धरके बचनसनि SEG बिळखान) c 
जगदम्बा हरेआनिके शठचाहसि कल्यान . 

| मल न कीन्हतें निशिचरनाहा | अर्बमोडिआनिजगायहुकाहा॥ 
` ` अजहुँ तात व्यागहुअभिमाना । wag राम होइहि कल्याना ॥ 

* हैं दृशशीश' मनुज रघुनाथक । जिनके हनूमान से पायक॥ | 
आहह बन्धु d कीन्ह Gee प्रथसहिमोहिनजगायहुआइई॥ | 
कीन्हेह प्रभुंबिरोध तेहिदेवक। शिव बिरंचि सरजाके सेवंक॥ | 

नारदमुनिमोहे ज्ञानजोकहेऊ। कहतेडतोहिसमयनहिंरहेंऊ | 

/ अब भरिअंकमेटु ae भाई। लोचन सफल करों में जाई॥. 

। श्यामगात सरसीरुह छोचन। देखों जाइ तापत्रय सोचन ॥ 

le शमरूपगुण सुमिरिमन ` भगनभयो च्षणएकं। ` 
| we राबणमाँगेउ कोटिघट मद अरु महिषअनेक | | 
| नल spre | 
| eds, gg नन संगा | 

। 1 जिविभोषण आगे आयउ । पुनिपदगहिनिजनामसनायउ॥ | 

. ` अनुजडठाय हृदय तेहिलावा | रघुंपतिभक्क जानि भनभावा ॥ 
`. लात लात मोहि रावण मारा। कहते परमहित मंत्रबिचारा ॥ E 
gen feras । दीनज्ानि प्रभुके मनभायडँ 1 a 


+ F y $4 
P छ V " s 


' CC-0: Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


TTS छ6 २ eg 
ad Fes काळबशरावन | सोकिमि मानेपरम सिखावम ॥ - 
| धन्य धन्य ते धन्य बिभीषण । भयउतातनिशिचरकलभषण॥ 
बन्धु बंश तें कीन्ह उजागर | भजह राम शोभासख सागर ॥ 
/ दोऽ मनक्रम बचन कपट तजि भजहुतात Cg t 
| जाहुन AAI ME भयउँकालबशबीर ॥ 
| equals फिराबिंभीषण। आयडजहँत्रेलोक्य fare ॥ 
| नाथ मुधराकार शरीरा। seer आवत रणधीरा॥ 
| इतना कापेन सुना जब काना | किलकिलाइ धाये हनुमानां ॥ 
i | लिये उपारि बिश्व अरु yar) कटकटाइ डारे तिहि उपरः॥ 
| कोटिकोटि गिरि शिखरप्रहारा । करहि मालुकपि एकहि बारा ॥ | 
| गिरे न भरे हरे नहिं ea गज आकफलनकेंमारे ॥ 
| तब मारुतसत diee हुनेछ । परेउघरणिव्याकुङशिरधुनऊ॥ 
| पुनि उदिते मारउ हनुभन्ता । धुर्मित घायळ परेउ तुरन्ता॥ | 
| पुनिनळनीलहि आनिपदारेसि। जहँतहँ पटकि २ ACARI | 
| चली बली सुख सेन पराई। अतिभयत्रसितनकोउसमुहाई॥ | 
|. Hose कपि सच्छित करिसमेत quii Ec 
|...  कांखदाबिकपिराजकहँ चलाअमितबलसीब ॥ P 
` | इमाकरत रघपतिनरठीला | खेळारुडजिमि्राहविगणमीला॥ | 
`| भुकुटिमह जिहि कालहि ad ताहि कि ऐसी सोइ ठराई॥ | 
| जग पावन कीरति बिस्तरहीं। गाइगाइनरमवानिथि eet । 
^d e क aga जागा । सु्ीबहिं तब खोजन लामा ॥। ` 
| | कपिराजह कर geal बीती । igs गर्जिअकाशचलातेहिजाना + निबुकिगयउतेहिबतकअतीती = = 
| कांटेसि दशन नासिका काना। गाज is त 
गहेसिचरणधरि धरणिपद्वारा ॥अतिलाघवपुनिउठितेहिमारा॥ं 


——— ———————áÓ —— — 4 
" — 
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qum det | 
जयजयजय THAT थाये काप कार FE | 
P एकहि बार जो तस्‌ पुर हारे गिरि तरु जूहू । 
कम्भकणे रण रंग बिरोधा। Genere WEY कोधा 
कोटिकोटिकपि घरिधरि खाइ। जमुटीडी गिरिगुहा समाई॥ | 
कोटिनगहि शरीर महे. मदौ । कोटिनमीजि भिलायासिगदी॥ | 
नासिका अबणकी बाटा । निकसिपराहिं भालुकापिठाटा॥ | 
रण सदमत निशाचरं दप्पो। Arg TATA Ae aa | 
_भिरेसुभट रण फिरहि नफेरे। सूम न नयन सुनहि न! INI 
कम्मकणे कपि फौज बिडारी। सानि थाये रजनोचर भआारी॥ | 
देखी राम बिकट कटकाई । रिपु अनीके नानाबिधि आइ॥ | 
ae सनहृबिमीइण छषशसह Hu WE! | 
देखो खळ बल CSS बोळे राजिव नेने 2 
कर शारंग विशिख कटिमाथा | SITS ठवानेचळेरचनाथा ॥ | 
प्रथम कीन्ह प्रभु घनु दैकोरा । रिपुदछ बाथिरभयेसुनिशोश॥ | 
HAMA Be MST । काळसप्पं AIS ATAU | 
अतिबल TS निकर नाराचा) कोकट्नमटबिकटपिशाची ॥ | 


', ERTU शिरउरमुजदएडा । बहुतकबीर होहिंशतखण्डा॥ |. 
क qa घायल see ।उठहिसैभारिसुनटफिरिलरह॥ | ` 
- 'छांगलवाणजलंद AA । बहुतक RESO NC EC 

_रुएङअघण्डमुण्डबिनुधाचि | घरघर मारुमारुगोहरावदि॥ |. 
END uto -शाधकतिः काटे बिकटपिशाच। .. | | 
ess OR शघुपति के D CECI EIER pe 
Tee Tees बिताए paused grace कारी री t 


Cr 


sera 
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तनमहैप्रविशिनिसरिशरजाही ॥ ie जिमिदामिनिषनमाहिसमाहीह A 


शोणित खवत सोह. तनकारे॥ जिमिकज्जलगिरि पना | : | 


। | fas बिलोकिभालुकपिधाये पज्या 

। | ` दो० गर्जत areas बेगि अति कोटिकोटि गहि कीश। | 

॥ ह. a महि पटके गजराज इव शपथ करे दशशीश॥ > : ॥ 
भागे भालु कपिन के वूथा । शकबिलोकिजिमिमेषबरूथा॥ 


| चढे भालुकपि भाजि भवानी । ^u ane आरतबानी॥ ` 
| पहि निीशचरदुकालसमअहई। अबचहई॥ - 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रणतारतहारी॥ . 
करुणा बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि शरासनं बाना ॥ 
| रास सेन निज पाढे घाली । चळे सकोप महाबलशाली)। . 
| धनुष शत शार संधाने। छूटे तीर शरीर समाने॥ 
-लागत शर सँमारि सो फिरा । कुघर डगमगेउ डोली. घरां) 
ठीन्ह एक तेई शेळ उपाटी | रघुकुलतिलकभजासोइकाटी| . . 
| धावा बाम ang गिरिधारी। प्रभुसोभुजा काटि महिडारी॥ | 
| काटे मुज सोहे खल केसा। पत्त हीन wader | 
| उग्रबिलोकनि प्रभुहि बिलोका । मानहुँ gaa चहत त्रैलोका॥ mo 
ale करि चिकार मुखघोर अति धावा बदन पसार # a 
3 गगन सकळ सुरत्रास अति हाहाकार पुकार ॥ 
Ab | समय देव करुणाकर जाने। श्रवण प्रयन्त शारासंन ताने॥ 
| 'बिशिखनिकरनिशिचरमुखभरेऊ । तद्पिमहाबलभूमिनपरेऊ॥ ` 
/ | शरन भरा मुख सन्मुख धाबा। काठतोणजनुतनुधरिआवा॥ | 
॥ | तब प्रमु कोपि तीब्रशर लीन्हा । धड़ते भिन्न तासु शिर कीन्हा ॥ |. 
| “ सोशिरपरा दशाननआगे। बिकलमयउजिमिफणिमयित्मागे॥ : . . 
॥ | 'धरणि धसे धरधाव प्रचणडा। तबप्रभुकाटिकीन्हयुगखण्डाः 
A) ` परे भूमि जिमि नभ तें भूर तरे दाजिकपि मालुतिशाचर 


BENNETT अ 
pee queues! O SER 

EM LE ese t जयजयकहि प्रसूनसुरवषोहि॥ 

` करिबिनती सुरसकऊ सिधाये। तबतेहिससयदेवञ्रषि आये॥ 

— ` गगनोपरि हरि गुणगण गांये। रुचिर HERD मनमाये॥ | | 

^ बेग हतहु खळ मुनि कहिंगये। राम समर महँ शोमितभये॥ | 

` . ण संग्रामभांमे बिराज रघुपति अतुळबळ शोभाधनी। | 

oo) जआमबिन्दुमुंखराजीवली चनरुचिरतनशोणितकनी ॥ 

। (¬ = मुजयुगळफेरतकरशरासन मालुकपिचईदिशिवने। > 

. „ „¬ कहदासतुळसीकहिनसक छबिशोषजेहिआननघमे ॥ 

` दोन निशिचरअंधसमलायतन ताहिदीन्हनिजधाम। oc 

oso गिरिजातेनरूमन्दसति जेन भजि श्रीराम ॥ 5 

. दिनके अन्त फिरी दोउ अनी। समर मई quercetin 


^ 


AMET बल कपि दल बाढ़ा।जिमितणशबढ़े लगेचातिडादा॥ | 
|  (छीजहिनिशिचरदिनअरुराती । निजमुखकहेसुकुृतजेदिमाँती॥ | 
E दशकन्थर करई। पुनिपुनिबन्धुशीश उर घरई॥ | 
- «रोबदि नारि हदय ae पानी तासु तेजबळ बिपुङबखानी॥ 4 
Rane तेहि अवसर आवा।।कहिबहुकथापितहिसमुसावा॥ | 
ug weg मोरि“मनुसाई॥ अबहिं बंहुंतका करों बड़ाई | 
. PA सन जो वरः Ta सो बरतातनतुमहिँ werde ॥ | 
। «feft rera मग्नोविहांना। छगेमालुकपिचहुँदिशिनाना ॥ | 
| RD भालुःकालठसमबीरा॥ उत रजनीचर अतिरणधीरा॥ | ` 
| 


^ HEN मटःनिजनिज जयहेतू । बरणि नः जाइ समर खगे 
o हैं विक मघा i [माया बिरचि urea गयठ अकासः। 100 
os . 5७ राजउप्रलयपयोदजिमि सार्कीपिदलअंतित्रांलत:: _. 
Lo 0 Wb शूल शर' परिघ कृपाना। sere कुलिशायूघ a! | 
AS अकळ ल । छांगा fot बह शता | | 
0 PgR E- 


शहु दिशि शायक छाहे। मानहुँ सघा Hep OR 


i hE a 2 Lu oh जाता om i | 
सारु Gals कपिकाना। जो सारे तेहि कोड नजानी" | 
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शंहिगिरितरु अकाशकपिधावेँ | E DENN BOR "3 
mene बाट sar मायावळं कीन्हेसि शरपेजर॥ — 
| | HUE अगद नल नीला । कीन्हेसिविकलसकळबल्शीला २. 
| पुनि sare सुथीव बिभीषन । शरनमारिकीन्हेसिजर्यरतन॥ 
पुनि ANET जभानळागा | छांड़तरारहोइलागहिँ नागा॥ - 
ब्पाळ फांस बश भये खरारी । स्ववशअनन्तएकअबिकारी॥ 
AAT चारेतकरत विधिनाना। सदा स्वतंत्र शाम भगवाना॥ | 
रण शोभा हित आपु बँधावा । देखि दशा देवन भयपावा॥ | 
दोऽ -खगपाति जाकर नामजपिःनर काटहिं waste 
सो अभुआंव कि बन्धतर ब्यापकबिःचानिवास ॥ 
` चरति रामके सगुणः भवानी। तरकि नं जाइ बद्धबिठबानी॥ २ 
_ | अस बिचारि.जे परम बिरागी। रामहिंमजहिंतक सबत्यागी॥ | 
| ष्याकुलकटक:कीनह घननादा । पुनिभा'घ्रकटकहल satay ॥ २ 
| | जामवन्त कहःखल E ठाढ़ा सुनिके ताहिक्ोधअतिबाढ़ा॥ | 
| बुढःजानि TS sigs Mel | लागेसि अधमन्रचारनमोहा॥ | 
| असंकाहिः ताहित्रिशूळचलावा॥ जामवन्त सो करगहिधावा॥ | 
Ms मेघनाद को छाती । परा: धराणेघर्मित सुरघाती॥ 
पुनि-रिसाइगहिचरण फिरावा ।महिपदांरिनिजबंलहिदिखाबाश ` 
बरभ्रसाद सो मरहि ने मारा । तंब पदगहि VN. | 
`| इहां देवऋषिः गरुड़ पेठाये। रामसमीप सपदिचटिआये॥ ` 
| Mone खायेसकल चणमहँःब्याङ'बरूथ॥ > `” . 
5 सडे. विगत माया तुरत! हः बानर यूथ ॥ 7 ऽते | 
आने Su NERO. | 
| विळे तमीचरबिकल अति TSRAS THEW HH | 
मेघनाद की. gab जागी।पितहिविखेकिठाजअलिलागी$ी | 
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IN Mw oc URS Fe i DET E 4 | 
` ८ मेघनाद मख करे अपावन। खळ मायावी देव सतावन॥ | 
. ` -सोप्रभृ सिद्धि होइ जो पाइहि। नाथवेगिरिपुजीतिनजाइहि॥ | 
--  सुनिरघृपतिअतिशयसुलमाना। see अंगदहनुमाना॥ | 
` .' «लक्ष्मण संग जांहु सब we यज्ञ बिध्वंसंकरह तुमजाई॥ | 
. तुम लक्ष्मण रण मारेहु Mel | देखिस भयसुर बड़द्लमोही॥ | 
— . WWE तेहि बल बुद्धि उपाईं। जेहिबीजे निशिचरसुनभाई॥ |. 
5 Sed कपिराज बिभीषन । सेन समेत Eg तीना जन॥ |: 
SPREE अनुशासन। कटिनिषंगकरबाण शरासन | 
` ` मु. प्रताप STAR रणधीरा। बोलेउ घनइवंगिरा Irie |. 
` जो तेहिआजु बघे बिनुआावो । तो रघुपतिलेवक न कहारवो॥ |o 
E जो शत शंकर करहिं सहाई। तदपि हतो रघुवीर ge | ` 
|o VU बन्दि राम पद कमठ युग चले तुरन्त अनन्त) ` |` 
` ॥ „अंगद नील मयन्द नळ संग सुभट gran l 
. जाइ कारन देखा सो बेसा। आहुतिदेतरुधिर अरुमेंसा | 
] B कीशन कृत यज्ञ विध्वंसा। जब न उठे तंबकरहिंप्रशंसा | 
| त्रिशुल न उठे धराहें कचजाई। लातनहतिहति चलहिपराई॥ | 
त्रिशूळ धावा कपि भागे। आवा राम अलुंजके आंगे॥ | ` 
an परम क्रोध करि मारा। गाजे घोर रव su Sur |o 
TINT अंगद धाये। हतिविशूळडरघरणिगिराये ॥. 
ISI शूलप्रचणडा ॥शरहतिकृतअनन्तयुगखण्डा॥ | : 
aed युवराजा। हतेउकोपितेहि घावनंबाजा॥ | ` 
रिपुं मरे न मारा। पुनि धावाकरि घोरचिकारा ॥ | P 


RX eg 
SN क्रोध P "| 


qun So i | x 
de आयुध बिबिध प्रहारकिय रजसमदीन्हफणीश " 
| ait बिबश कपिरीठसब बिविधसहितसुरईश॥ — 
| | बहुरि बिबिधशरं घांडनलागा॥ रखकारणढुटहि जिमिनागा क . 
| राघअनुज शर गरुड़ समाना। उमाग्रसत छूटहिं अभिमाना ॥ 
| देखि अजयारपु डरपेउ कीशा। परम क्रोध तवभये अहीशा ॥ 
| देखिय जिमि रवितेज समाना फुकरतमनहुँच्यालअनमाना॥ | 
| Sead मन अस मंत्र हृढ़ावा। इहिपापिहि में बहतखेलावा ॥ 
1 GAR कोशलाधीश प्रतापा। शर संधानकीन्हं अतिदापा॥ d 
छांड़ा बाण तासु उर लागा। शीश भुजा काटे नप नागा॥ | 
| घन समान सो गजि अभागा। मरतीबार कपट सब त्यागा ॥ 

| ` दोऽ रामअनुजकहि रामकहि असकहिछाडेसिग्रान i 
|. धन्य शक्रजित मातुतव कह अंगद हनुमान ॥ 
` | बिनु प्रयास हनुमान उठाये। लङ्का हार राखि पुनि आये ॥ 
| ag मरण सुनि सुरगन्धबो। चढि बिमान आयेनम सर्बा ॥ 
| बरषिसुमन दुन्दुभी बजावहिं i भ्रीरघुबीर बिमंलयशगावाहं॥ ` 
| जय अनन्त जय जगदाधारा । तुम प्रभु सबं देव निस्तारा॥ ˆ 
| अस्तृतिकरि gre गच SU ye आये॥ 


Ties Ses SE) Si em ^ Yrs” ७७०७ कटर वित 
प्‌ ३ 


wes के आयसुसुनि कीशापति राखेउयतन कराय is | 


E TEN | THEE Bo Yo | 


i HESS om रान कई परा नाश नाच शा a | 
EERO RT EARE शी। रहिले HATS गरु जैसी (1 | 
ज्ञाण ` दशकन्ध . पतोह। वासवारियुतिय छबिसयजोह॥ | 
(इस हासन सोइत बाळा सेदः विद्यार्धारि TAB ii : 1 
«Wd बिबिध विनय करत. el पख STN सकलः सराही i | 


 सुनकरःसकल सखीः मखनेना | तजि सिंहासन उठी-सतैना॥ 
S सुभाय gar धरकी ॥सूचकअशुमदद्चिनमजफरकी॥ | 


इतना कहत गईं च्लि a 


Wg नारि भोजन परिहरह्दीऋबारह बर्ष तास कर मरही॥ 
EID करि विचारः 
is fm भुजलिखि ; 
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छल 


अबसो। qug pur तेहिकेरी। खण जिमि गईलंक शरप्रेरी॥ |. 


mm A 


& पाते भुजा परी) ege | मल्‌ईसकलसखतरुकीकाती॥ 
दो १ तबानजदासिनदेखिंवई शोणित्रवत भजदणड। 
गयड समर ST EE ॥ 


होत -महारण रावण रामहिं। बीर धुरीण मोरपिय Ed | | 
सकळसुरासुरसकाह न जूभो॥ विधि बासतापरतनहिबकी॥ | 2 
पंतिमंजछखिकरिकोटिकलांप॥ | ` 
ARTI ae महाविटपःसस आनन होईहे॥ | 
Sud. मनहि न! आवत तेही । जासु प्रभावसनतंकिनलेहीआ | ` 


सम. टेक दे में पतिदेवत e | ? j 


AS Rm 
EI Ly, ०७ 
> Anpa TREE! 
y ४0 
क ४ ५५८५ 


Y B | . OUO. ७०३ 

॥ | शतिःमनः पुण्डरीक जाके घर॥ बचन विवेक्रविचारबुडिबर॥ 
id dio कोटिकदपबरणत निगम अंगसंज जासुगुणगाथ॥. 0: 

॥ | ठमशर्ररजड़जीवबिनु किसिबरणतलेखिदाथ॥ 


॥ | मन शिर गयो दरश SERIE तव प्रतीत लगिमजा पठाई a 
॥ | 'बहिविधिलिखेउसकलमुजबाता।परीभृमितबअतिबिकळाता॥ 


॥ | धांचिसक्लमुजलिखितयथारथ। छच्सण रामनासपरसारथ M 
॥ | 'तरियास्वभावतदापेबहुनांती t बिळखतसकळसंखिनकरपांती ॥ 


॥ । 'गुणगण साहस शीळ नाइको ॥ कहिरोवतबळ बिपुलब्रांहकोः॥ 
:. | Se मुजबलसुरनाथ विगोवा ॥ सोमुजअआजसमरमहि aan 

j पणिगण भषशवसनबिलारत | महिछोटतकरतलशिरमारत ॥ 
॥ | मगनबिपलिनिजतनुसाधिताहीं।दाहुंणविप्रतिकहिनकेहिपाही॥ — 
| 'बिंतकःप्रंबरोधसखीकोउकरही ॥ बहुरि शोक, दावानळजरहीं ॥ 
पनिसवसराइपतिकोबल॥ 


De Tears 7 > e WERTTSO i i Tl ; 
रतह्‌ i देखन मृणिगख घन बहुलाई i 


Su 


TREE 1:55 Po RSD Cf TPS SOIT SOF Cred ME Miro teer tT 
ER RAA, RARE RR, 2120202 T 


HSS 
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देखते बिनय न मन अनुरागा । पतिपदप्रेम निपुणगणपागा॥ |. 
देत दान मणि भूषण. चीरा । घेनुबसन मन हाटक हीरा॥ | 
मणिमयशिविकारुचिर Galea | भुज बढाइ पहिराइ STE 
ls 2455० म aga भइ पुनि आई । सुरदुळेभ सुख ese | 
बीतर तजतबिषयगन [तिहितसभांतिदियोपतिपदमना | 
शुक सारिका P» sai गीचन ज्याये | कनक पिंजरन राखि पढ़ाये॥ | 
ब्याकुलकह १ सुनयना | सुनधीरंज परिहरतसुबयना॥ |. 

भये बिकठखगसग यहिभांती । अपर दशा केसे कहिजाती॥ | 
भरजाठोग Veda सँग लागे। प्रेम उमँगि लोचनजळपागे॥ | 

` ` दोऽ बाजन लेंगे निशान बहु ढोल दुन्दुभी भेरि... |: 

„` "ose परिजन संग सब चळे पालकी घेरि॥ os | 

. देखि भीरं दशकन्धर हारे। सजग भये लब बीरप्रचारे॥ |. 

` जानेउ कटक रिपुनेकेर आवा। अख शाख करगहिकरधघावा॥ | . 

' qud कटि तरकस dh b कोउअसिचर्मरारासन साधे॥ | ` 
` तोमर परशुप्रचण्ड Tams रोष न चोखेशुलशक्किगहि॥ | ` 

` मारुमारु धरुं qe कंहिधाये। प्रकटं दशाननबिजयसुनाये esi यसुनाये॥ |. 

/. Wet तजैत गिरा गँभीरा । समरभर्यकर निशिचरबीरों॥  . 
(0 fne fud “पाँलकी आहे । चीन्ह सकलमटरहे लजाई ॥ | : 
' देखि  जुहारि 'नांगपतिकन्या । सतीशिरोमणित्रिमुवनघन्या॥ | . 
. ., दोऽ हारपाठे देशकन्ध बहु खबर जनाई जाय)... | 


OU WS रजायसुबोगि तब बचनकहत बिलखाय॥ ` 
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॥ | करहसोयतन मिलहिनोहिंशीशा । तुम सामर्थ निशाचरईशा 

॥ | gaa कुठिशसमगिरां बधुकी । जीवन आश दशानन मूकी ॥ 

॥ | तदपि धीरधरिकरसिप्रबोवा । कहुको मोहिसमानजगयोधा ॥ 
दोऽ शम लवण aie नळ नील द्विविद हनुमन्त । 

|. साथ बिभीषण ऋषमकर 'आमबमारि तुरन्त ॥ | 
॥ | gaat रहेउ भरोसा भारी । कुम्मकणे घननाद qu ॥ 
॥ |. सुनेहृआजछगिकीन्द न जूम । इन सबकर पुरुषारथ HT ॥ 
w ` मरेउ सो नर बानरके मारे। बातसुनत अतिळाज हमारे ॥ 
॥ | ` गिनती कौन diet तिनकी । अतिदुरदशाकीनहृकपिजिनकी॥ 
“| तजहु शोक कुठ T qdig । उन समान नि ॥ 
व या (Seg मोर भयंकर मारी ॥ 
॥ | ` आनि शीश तव शंत्रुन केरा । बिन प्रयास नहिंलावो बेरा ॥ 

॥ | . भोगत जंतु वराक्रम भोगा । नतुंकिनिनिशिचरबनचरयोगा ॥ _ 
॥ |. dre मेरुउखारनंहार नमश जे धरा धरत कर बीच - 


A. Syrup प्रगल्महि बोली 

॥ | ` समाधान नहिं मानत सोई। सुनि प्रलाप परितोष न होई॥ | 

॥ |. नरं बानर पुरुषारथ देखत । बडोप्रभाव छोट ताहेर सरी करिलेखत॥ ` 

"|. छदि सिंधु कपि Sar जारी । टघकर मानत qe . 

` | ` eee. अतिकाय 2s | हह Oed l 

id E ते रिपु चहत दशानन श uia 
5 यसकठनरककरसाजू॥ 


Se RU ("mE 
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P RAER दराकन्धर कोधा | मुये बिडंबन AHS बोधा इ. | i 
सुति निज Gary. की बानी। बोली दुखि M 
TEC RUNG सत्य सयानी । सुनी जोनारदमुनिकी बानी ॥ | 
Was बात. भई सब सांची । अनुभवकीन्ह न एकहबांची॥ (| 
देवि न होय खषा.करपिभाखत | अपने महामोह मन राखत ॥ 


अगली, कथा समास समेता। तुनुपुत्री ऋषि बरणेउ जेता ॥. |. 


सि RE जूभब। प्रायाहुगये नीतिनहिं Tay, | 
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„ | „ निरितरुषरमुज सहसंजंयकर। जहँतहँप्रकेटहोईजनजलँधरै॥ 
„ `| “ छदमण शेष quis: शीशंधिरं । कटकं जलधिसोवतरांधववरं॥ 
| “ अषवट जहँतह बेठिविभीखंनं। अससुकृती कहँसमेनदीखंन ॥ 
| “ ढो० देखते डरत uer di धरत घ | 
|. 7“. महाराज रघुवीर कहँ बिनेये ` सुनावो भोरि॥ 
ˆ ` |` RR सकल उठे असं बोली। अरिपुरते आवत Fae n 
; |. ज्ञानि परत रावण अब बुझ । भइ मति मेघनाद जबजूमा॥ ` 
P E हठ तजि सीतहि दीनं पठाई । तजहुँशोच अंब मिटीठराई ॥ 
(| जिहिळणिष्र्कटकीन्हपुरंआंगी | बांघेउ dg eq LR Bal 08 लागी ॥ 
| E खीता अच बिनश्रमषांई। जानेहु विधिअनकलैसहोई 
' |. ४बिजयः gR आवा? तुयशाबीरें 
[p !बिरह रामं ewm करं छूटा। बिते pb Sat RT d GENI टु 
||. (युग युगकीरति aes इमारी। कहरच ede वनारी 
| दो» इंहिबिधिचारुबिंचारकरि निश्‍चंयकरिमनंनाहि। ˆ 
RB m Mi a बात MUR IE ate ॥ LUE = 
a on कटक te । अनेबिनारि' रीति IE 
1 itta शयामल 
` | ` ज्ञत्तगयन्द शुण्ड भज देण्डो (aE ae 
` | हर Rare अतिउन्नतेकन्धरं। कम्बु कण्ठ रेखा त्रय Ee ॥ 
` | दशनं पांतिकी कांति कहे को लॉवतमन पेटतेराहि Se को॥ 
` |` खतं अधरन की अरुंणाई। rare wil 5 बन्धूक Bae ॥ _ 
शक quem नासिकां eund p थकिउँकबि पटतराहि न पाई ॥ 
७ बिसय गुणमयं तेजमये राम उदधि अवगाह) 
नपावत पार सूर किमि वरणेकबि थाई | 
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RS बसन qu कटि बॉघे। करशर GETT 
बीरासन आसीन कूपाला । नव पल्लव प्रसून कर मारा | 
चरण सरोज बरणि नहिंजाई। जहे मनि मधुकररहे लुभाई ; 
प्रकट भई जिहि थलसे गंगा । श्रुतिपुराणकह कथा प्रसंगा । 
नमत महेश बिरंचि. जाहिको । लोचन गोचर होतकाहिको 
जन आरत भंजन जो कोई । भवसागर तारण के eia |. 
दो० प्रणतपाठ बिरदावली जिन चरणन की बान) (| 
शोक हरण संशय दलन करण सुमंगळ खान ॥ 0 
FMR अंगद हनुमाना erie mucus | 
:जास्बवन्त कपिपति बलशीला । क्रषभसषेणसहितनलनीलो॥ | 
: महाबीर बानर सबराजत। छषणबिभीषणादोउदिशिश्राजत॥ |. 


करतदृएडवत शिरधारिधरणी। तिहिकाचरितबिभीषणबरणी॥ 


मन ` ` दशकन्धर करी । बढि पतित्रता 
द्‌ की-नारि ge शीला। तसा । जानिपष्रभहेरी ॥ : | 
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ni नट STE. ठोके जारयत पाळत प्रलय -सी माया-सुरी॥ 


n केहिभांति बरणोनाथः गणगण नारिजड्मतिबावरी॥ 
॥ ` || ` ` जइ चरयाईश महेश शारद श्रुति निरन्तरध्यावहीं। 
(|o हैं भूरिभाग सरोज पद्‌ सोइ इषेशिरसि गावही ॥ 

de गहकर बानी शारँगपानी सबगणखानी रामबली। 


॥ ; | ॥. Seti wanes भक्किहिरत्षकमानवली ॥ 
| में रिपुसुतनारीजानअघारी -अधिकारीनहिंदखभारी। 
दवारी अतिभयकारी सहबहुबारी: दखकारी ॥ 


EZ 


॥ तव शरणन आइ जनसुखदाई रघुराइकरुणासागर। | 
॥ |! » पतिमस्तकपाऊंजरिसँगजाऊं.. शिरपांऊशोभाआगर॥ 

॥ पतिममतनत्यागीअतिबढभागीअतुरागीजिनमुक्किलदी। 
। ` | ooo समताकिमितासुबरणू आसू जासुअचलजगरपतिरढी॥ 
poo थहिबिंधिपदपंकजसेव्यरमाअजशिरनमिदोउकरजोरिरही॥ 
| 1 ..  >सुनिर्षफेजलोचनबचनंसुलोचनिलोचनतेजल्धारबही॥ 

| ao samy दीनबन्धुहरि- कारण wed qum 

E तुलसिदासशठ्ताहिमज छांड़कपट. TS. 

|] तुम अन्तरयामी : भगवाना। नहिंतवआदि्मिध्यअवसाना॥ ` 


: | करुणा, बचत सनत रघुबीरा। पुलकरोममयोशिथिलशरीरा॥ 
| Be जियाय तोर . पतिः आजू । करहू लंक med Ta TN 
di छांड़ि MT अब मत हरषाहू । तरत पतन Gaa: फेरजाहू ॥ 
`` aR sre सत्यसिंधुकर बानी । मनमै बनचरञ्जतिभ | 
di कहि न सकतकछुप्रमरुखदेखी। कहा करब मात तीची ; 
` | “सब देवन-कर शोच न जाई। V baut कर-कृपा राम इहिज्पाद्रे 
| ५ “दो>-राजबिमीषणलंककर कि / 
„ समभि बेर घनताद जब. TEATS so 
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-हुम उदार सब देवे लायक P करुणामय देखे रघुनायक 1 
ene बिचारि दीख मनमाहीं। जीवन ते अस मरण सराही i | 
भजबळ जीति लोक quere | Wes भवनभोग quare ॥ | 


रण तीरथ याचकं बड़ चीन्हा | प्राणसधनळच्मणकरदीन्‌ 
शब न उचितपतिदैउपहारा। तेहिपरअधिकसोद्रशात | 
. हमहूँ जाई मख सतसाधी। मिखबतुमहिंजसमिलतसमाधी। |; 
`` दोऽ निमेल गति अवसर भयउ सुनहुं सत्य रघुबीर॥ | 
तुमहिं मिळत नहिंहोयंभव यथांसिधु गतिनीर॥ 
मनकी जाननहार सुजेवा। भवसागर तारहु यह खेवा ॥ | g 
Serer राम कपीश बुलाई। मेघनाद शिर दीन्ह सँगाई॥ |. 
' चाये gerer मानेउ आपू। पिया विरह संभव परिताप॥ | 

अचर Wad मुखकी धूरी। we मम प्राणं सजीवनमरी ॥ | इ 
 ' देख संदेह कहत सुग्रीवा। मजगहिलिखतजीहबिनय्रौवा॥ | तु 


. हँसिददि बदन तोहिंहे साँची। नातर निशिचर मायायांची ॥ |a 
ल कन कतर भजावा । जो मुनिवर साधननहिँपावा॥ १ 
हेउहसबयहंशीशा । करतकुतक न STATA ॥ | घः 
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| aga कपीशहि तोषेउ नारी बड़ आइचय्यमयोबतचारीती 
lega कपिपति पद शिरनाई। कारणः कवन हँसाशिरसाई 
हे ॥ | प्रभुकह सुन सुग्रीव कपीशा। शीश हँसेकर सुनहु अदीशा॥ .. 
॥ | मनक्रम बाचनपतिहि Sate तियहिन इट्टिसमर्आवउपाई ॥ 
। | प्रसजियजानि कराहिपतिसेवा। तिहिपर सानुकूल मुनि देवा ॥ ` 
| | पह खवतिअहिराज कुमारी | तेहि सतते हलः शीशसुरारीः 
| पुतिप्रमुबचनकपिनसुखमाना । पुनिपुनि चरणगहेः STAMP Uh; 
4 पुतुगिरिजाअतप्रमु प्रभुताई 1 केवळ wale देत बढ़ाई ॥ 
॥ | age ज्गंउपजत नाशा। असकोतुककर केतिकआशा॥ 
॥ | होण शीशपाइप्रमुचरंणगहि बहुबिधि बिनयःलुनाय। 
॥ | oo आजक्रोदिनरणपरिहरहु ममहितकोशकराय॥ ee 
॥ | ait बिभीषण परान परी सो । रघुपति चरंणाद्यिमनपुनिसो॥ 
॥ | तुम पितु सम दशकन्धरभाई । इहिकुलकी तोहिंलाजबढ़ाई॥ 
॥ | मुनि queer परिवारक दीपा ॥ पायउ फल रघुबीर समीपा॥ 
A | बहा rg err अंनभळसाना'। ज्ञानमयों तवगुणपहिंचाना ॥ 
| पुण युग करहु अकणटकराजू। सहितसुकीरतिसुकृतसमाजू 
_ | पुमिरततुमहिंसुजनगतिपावा ॥ रघुपति चरितसंगकरंगावा हष”. 
` | सुतत-विभीषण मनकरुणाभर। प्रकटनकहतसंमेयंबिरहाकर॥: 
॥ | क्ाल-कम्मेगतिकह TPA VIS FATE आयसुपाइ 


॥ | दोऽ. बाहरकरिकपि-कटकते Ges विभीषण आप । 
॥ | ac. बिलरेउ सेड उ. दशमुख बैरही इृदयअधिकः run ॥ 
(पालकी चढी सो । रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ीसो क | 


आरति घनश्यामा। रसना हि निरन्तर नागा 
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दरि सब जन परितोषी। धीरजधरांसेता rébus 
शिरभजधरि बेठीकरि आसन | मद्जनुयोगसिद्धिकरमाजन॥ : 
.. दो० देख अनळज्बालाबढ़ी SIS गगन छगिजाय | 
SA न काहू जात तेहि सरपुर पहुचीआय ॥ 
| co du 4 b 
सत बघ सुना दशाननजबही | संभ्रम मृच्छिपरामहितवहीं ॥.. 
दुखितमयउलोचनभरिआवा | जनुनिजमणिंअहिराजगँवावा॥ | 
हा सुत सन्तत आज्ञाकारी। करिबिलाप दशकन्ध पुकारी ॥: 
शक्र आदि जीतेउ सब देवा! Ei बन्दि करायहुसेवा ॥ 
दूसर रहा “न भुजबळ TTI तळ तपेउप्रतापा॥ 
` इहि बिधिकर बिलापछंकेशा । भयउ तेजहत सुन उरगेशा॥ ` 
मन्दोदरी" रुदन. करि भारी। उर ताड़ति बहुभांति पुकारी ॥' |. 
नगर ठोगसब ब्याकुलशोचा | सकलकहहिदंशाकन्धरपोचा ॥ |. 
. ` हवो” तब दशकन्ध अनेक बिधि समुझाई gui | | 
y. नश्वर रूप प्रपंच सब ag हृदय बिचारि॥ 3 
_ . तिनहिज्ञान उपदेरोउ रावत । आपनमन्दकथा अतिपावन॥ | ` 
उपदेश: कुशल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ | ` 
तासुक्रियार्करि निशिचरनाहा | भयउशोचबशअतिउरदाहा ॥ | ` 
| सचिवआइ सब छगेबुझावन। वादिविषादकरियजानिरावन 0 | | 
(c सुतबितनारित्निबिध सुखकैसे। उपज हिं घरा जाहिन ॥ 
WERGE] १रहेन थिरतहँ तुरत ढिपाहीँ॥ | , 
| बजानिसुनहुदशमाछा। बचेहि नंकोउजगआयेकाला॥ 
अब अनु वतन ब्रिचारहुसोई | रिपुकरनाश जवनंबिधिहोईे॥ | : 


M g reU re op 


क्षेपक ॥ : | ! 
. दो» लागेड करन बिचारपुनि बहुप्रकार दराशीरा । ४ 352a 
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शंकर सेवक अति अनुरागी | सुन खगेश तेहिते बड़ भागी ॥ 
EILER] जाप दृशभाला। अहिरावणचित डोठपताला ॥ 
लगेउकरन सो मन अनुमाता | केहिकारणदशमुखत्मकळाना) 


| ES करन न्यान दुशशीशा । करिहर्षित संपुट मुजबीशा॥ 
V 


a 


निजदेबिहि उरराखि॥ ` = 
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minin ReneR Rm] | 
ag मारुतसुव TAT उपाह। कोरे SR कीट कठिनाई॥ | 

सो शोभा इटि भांति सुनाई। अजगराज कुंडली लगाई॥ | 

देखिय उन्नत शेळ समाना । दार जहां तह मुख इनुमाना॥ | 

देखि हृदय अहिरावण हारा ।किमिरबिश्हृकरतिमिरपसारा॥ | 

एको याक्ति न मन ठट्देशनी | कपटवेष तेहि कीन्ह भवानी॥ | 

Be बिभीषण सब अनहारी । पवनतनय Fa छेलकारी॥ M 

दो० सहज प्रतापी पवनसुत पुनिसुरपति पाते दास | 
तिनहिंनिदर चल रामपह मूद्हदयनहि त्रास ॥ । 

सरम न जान प्रभजन जाता। दीम्हेसिगभगविभीषराधावा| | 
ठाढहोह बाँठेउ सुनु आता । esas EAT जनत्राता॥ | | 

में रघपाते सन आयस पाई । संव्याकरन गय BANE 

' तेते Geass प्रभु पाही। भग्रबिरन्बजानेरामारिसाही.॥ | 
/ सत्यवचन कपिनिजननबाना | सुनुखगेश मादी बलबाना॥ | 


कपट चतुरगति जानि न जाई । परमन इरे इरहि Wed | 
आयस पाइगयउ सो तहँदोँ।रहेफणीशअरुप्रभुदीउजहवी॥ | 
कपिपाते जामवन्त नळ नीला | बाठीसुत सुखेन TSA | 
Se ff मयन्दरुकीशगण गय गवाच दापिबीर ॥ | 
: सहित विभीषण अपर भट सोये संब रणधीर | 
ffe मध्य रावण शशिराट्ट। एकसंग सोवत etg! | 
_ दचषिण दिशि सोवत रघुनाथा | अनुजवामदिशितेहिपरहाथा॥ | 
TE करपर राजत केसे। जातरूप पंकज फणि जेसे॥ | 
कपि समूह जनु सागर चीरा। तहँ सोये मानहूँ दोउबीरा॥ | 

- सुभगबाण घनु घरे बनाइ। ळच्मणसह समीप रघुराई॥ | 
- अहिरावण मन कीन्द्ृप्रणामा | देखि राम सुन्दरघनश्यामा ॥ | 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहिं। मुनिमहेश पूजा मनळावाद,॥ | 
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i qa AR लोचन | इपासिन्धु सेंवकभयमोचन ॥ व 
॥ | बहुरि हृदय तेहिकीन्हबिचारा। करहूँ काज रावणअनसारा ॥ 

॥ | कछु निजमायाहृत गुण आई । कबनीभांति जाहिं दोउभाई ॥ 

॥ | दी” मोहन ते मोहे सकल मंत्रन ते मुख मुंदि। 

॥ | __ भवउ अदश्यउठाइकरि प्रभुहि चलेउ ठे कूदि॥ | 
॥ | थहिबिधि rae बुहुँनछै सोडे । नभमारग प्रकाशञआति होई ! 

॥ | सो प्रकाश जब रावण देखा । कियप्रमाणतेहिबचनबिशेखा॥ 


॥ | जागे बानर seg भारी । देखियजिमिसरिताबिनुबारी » 
॥ | पुनेदेखियजिमिनिशिबिनुइन्दू। भे बानरजिमिउडुबिनुचन्दू ॥ 
॥ RRJ दिवस जीवबिनु देहा । जिमि देखियदीपकबिनुगेहा ॥ 


॥ | एकहि एक ठगे तब rai कहां गये त्रैलोक्य बिभूषन॥ 
॥ | Ste शोधेउ सबामिलि senda नहिंपाये दोउबीर i 

॥ | ` - भेव्याकुलसब भालुर्का ह वाता चि [OE 
f जकह॒हियह॒बिधिकहकीन्हा । रघुपतिबिरहप्राणकतलीन्हा॥ 


| शोकग्रसित धरिसकहिंनधीरा । कहां राम लक्ष्मण दोउबीरा ॥.. 

। करुणा करहिं कपीश अपारा । बनीबात बिधि कहाबिगारा ॥ 

। कटकनिशाचर सकल सँहारी । रहा एक रिपु रावण भारी॥ 

| सोउ न रहत राम शर लागे । भायड हमसब ल ET भागे ॥ 

॥ | कबहुजोदशशिरअरिरणजीतहिं । उत्तर tae ॥ 

| असकहि बिकछ मूच्छिमहिपरे | लागतबज शेळजिमि गिरे ॥ 

| दशा बिभीषण कही न जाइ । बिगतबत्स जनुधेनु रुवाइ U 

॥ | She सहित पवनसुत ऋत्षपति दुखमनभाबडिभांति। ` 

| खगपति सून कतहुँकङु तमअपार तिहिराति॥ | 

| eger पुनि कह सबपाहीँ | बिस्मय एक होत सनमाहीं ॥ 
कोठ इक आव विभीषण वेखा | TES निकट जात इमदेल्ा u 
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| are So Vet | 
"i कचतकहेति अतिनीका | ip ळी: | 
बचन सनत बोरेउ छंकेशा। अहिरावण लगा sods T 
पन्नग लोक निवासी सोई । मम तनुवेष अवरनाहकोई॥ 
महाबली जाने सब माया A निश्वयतहिद्राशीरापठाया ॥ 
जेहि बळ होइ तहा सो जाई। ताहि जीति आने दो ab T 
कहेउ भालुपति सुन हयुमाना | तवबछतात सकरूजगजाना ॥ 
बेंगि सो यतन बिचारह ताता | HAT आनहुदीउज्जाता ॥ 

dte बिलखिकहेउ कपिपति बहुरि सुनमारुतसुततात - 

JC बिनुरघुनायकजन्मधिगपळ्युगसरिसि IER ॥ 
यथा तवित चिन बारिद बारी । रबिबिनुजलजमीनबिनुबारी ॥ 
भर अशल रणअनी अनाथा | बहि अनिधन गातसमाथा ॥ 
टीप अवर्ति सकल weit । तिमिहमसब देखियबजरंगी ॥ 
निनि here भेज खानी | fase आनहुसुखदानी ॥ 
सनत बचन मारतसुतबोला । राखहचितथिर्कटकशडोला॥ 
मुबनचारिदश तीनि लोका । आनहुँग्रभुबलप्रमुतजुशोका॥ 
अब तुम सजग रहेउ संबभाई | ठरेहुकालसन जो चढ़ाई u 
असकहिसकृतचलेउ हनुमाना। गरजतंप्रलयंपयोधिससाना ॥ 
लत बाटइक तरुतर गयऊ ।गीधिनिगीचकहतअसमयरु॥ 

दो» नारि गर्भिणी शंकर बोली deer वेन) | 


Me ng ET N 


KC Is gee ee aoe 


हारपाल 


कपिसनडाटि कहतबहुरीशा | : 
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| बनिसिमोहिन मरु तसवबालक | स्वामिमक भजनपुखकाठक॥ 
dre सनत बचन हनुमान बोळतभे बिस्मय बिबश | 

|. अरे मूढ़ अज्ञान मोरे सुत सपनेहुं नहीं ॥ 

| बहत बचन राठ संयुत छोरी । कामविवशकबभइमतिमोरी ॥ 

| प्रम सुत Te केहिकाजा | इतना कहत तोहिंनहिंसाजा 

| बेहि प्रकार तुय समसुतमयऊ। निजउत्यतिमोसनकिनकहऊ॥ 

| gad कहहि सकरध्वजबचना । Azer रावणपुर रचना ॥ . 

जब आयउचलि उदधिसमीषा | बहेउसेदतब तनकपिदीपा ॥ 

| ती प्रस्वेद सागर HE गवळ। पियउमीन तेहिते में मयऊ ॥ 

| यहि प्रकार में तब सुत ताता । गोवँनहिँ निजपितानमाता ॥ 


x3 
$a 


। | श्रहिरावण सेवा में adjust हार न कह eta 
| Ste सत्य बचन muere पवि Web सवबात। 
| ठावा SAT VR काह करत सो तात। 

TES तात तेहि अस्थळ AS | जान चहीं qu प्रभुठाऊं ॥ 
[Ug Mara अस जानहुताता । यह में श्रवण सुनेउँ कठुबाता॥ 
` | सीतापतिञअरु फणिपति साथा। सो लै आयड निशिचरनाथा॥ 
` करत होम तेहि कारण आज़। देविहि बलि ava | 
`| जोकडनिजश्रवरनसनिपायड । तातसकलसोतुमहिसुनायडँ# २ 
^ | निज प्रमकाजलागि दखसहेऊं । तुमसन सत्यबचनमें ES 00 
` जान eee तम जान न देऊं। प्रभृआज्ञातजिअयशनलेऊ ॥ 
॥ |सुनिअस पेछिचलेउ हनुमाना | भयउ कोध मकरध्वज जाना ॥ 
| dte तेहिसशिक कपिकहँ हनेउ पुनिमारेउ amet ` 
|. ` हनहिं परस्पर एकइक बलसमान घट नाहि॥ 
एक aad नहिं पारी। पिता पुत्र दोङ मटभारी॥ 


बांधि भवानी । च | T 
र स होमण्ह देखा) जीव सजीव परे नहिंलेखा॥ 


[4 2 A 
९०४५ 
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Box 
Sos 
ST 


A 


EI PRE Ss ot 
विविध माति सेवा पकवाना। धरे आनि देवी अस्थाना॥ | 
मालिनि dé प्रसून छै आई । सुमनमध्य प्रबिशउकपिराई॥ | 
सुमनहूँ ते करि आते हलुकाई। लेत पानि जेहि जानिनजाई॥ |. 
जब देबिहि सो पुष्प चढायउ | बिकटरूपतबकपिदिखरायउ॥ | 
दो० छुवत चरण देबी तुरत धरणी रही समाइ। 
मुखबगारि ठाढेमये कपि छबिळखत GU ॥ 
देबी प्रकट समुझ खळभारी । करहि बिचारहदूय्तिभारी॥ | 
कहहिं किदेबि प्रकट भइआजू। बड़भागी भा निशिचरराजू॥ | ` 
करि प्रणाम पुनि पूजा करही । जो चढाव सोकपिसुखपरही॥ | 
जो जहँ रही बस्तु समुदाई। बची न कळू सकलकपिखाई॥ |, 
कपि खिलारि कौतुक विस्तारां। भाचह निशिचर कुखलंहारा॥ त 
अहिरावण उर भा सुख केसे । चढे कांधपर बलिपशु जसे॥ | g 
जबहीं होम सिड तेहि जाना । छच्मणराम तुरत AAA A | 
ag कीन्ह कास यानी । निशिचरबहुआयुधधरिपानी॥ | इ 
कोऊ गदा कोऊ धनु बाणा। शक्किशूळ धरि कोऊ पाणा |g 
'दो* तोमर सुदूगर परशु असि पाश परिधअरुवेत। . | 
„ ` „शूळ भुशुण्डी पटि परशु देखत बिसरत चेत॥ गे 
` माया बळ ते सकळ बिचच्रण । अतिबिकारमयमूढ्कुळक्षण ॥ | ` 
 यहिबिधि सकलबीर Sete | अहिरावण आज्ञा em. | 
gag खड्ग Pree । मारन कहँ प्रभु पर भे ठाढ़े ॥ ठे 
. कोउकहद राजनीति अनुसरह | भरित्रयदण्डबिछुँबअबकरह॥ अ 
पडतात m 
n जनप्राना॥ | 


Pa 
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॥ | जाना देवि रूप हनुमाना । बिहँसिकहातबरामसुजामा ॥ 
॥ | काठकोर तुम सुमिरहु रक्षक । भई तुम्हारि देवितुवभन्चक t 


तुनत गिरा तिन मारन ठयऊ । घनसमान कपिगजतमयऊ॥ 
| निशिचरसकछ त्रसितमेभारी । कहाहिंवचनमयहदयबिचारी॥ 
3 NEAR भळकोन्ह न काजू। आने कषट वेष सर राज॥ 
^id देवि Se कृत आजू । अबभा सबकरमरणसमाज॥ 
| पंश्ननवश तब निशिवरभारी । बहुरिकीशगर्जेंडआति भारी ॥ 
| दो० प्रकट रूप करि पवन सुत BEET गम्भीर। 
| आंतेमयत्रासितरजनिचर Serge ratu ॥ 
| हगमगानानाशेचरअआमिमानी। सारुतवेग यथा नदि पानी॥ 
| तेहिच्षण कपि लीम्हे दोउ भाइ धुनततृठ निशिचरसबुदाई ॥ 
| हीनि कृपाण लीन्ह हनमाना। काटतभजशिर कृषीसमाना ॥ 
| खएडखणड तबखळ्द्ळकोन्हा | गहिपद्डारिअनलमहँदीन्दा॥ 
करि छंगुर कोट कपिराइ । तेदिसहँचिरिकोउभागिनजाङ्र॥ 
[॥ | इहि बिधि सबनिशिचरसंहारे । अहिरावणलाखि बचनउचारे ॥ 
... | ऐकपि ढाठि चास नहिं तोहीं। अहिरावण तैं जान न मोही ॥ 
|पम्बुसारं कह जिमि ते मारा । अरुरावणसुत' हतेउकिःचारा ॥ 


[॥ | दोऽ काठनेमि समनाहि में करु कपिबचन प्रमान । 
UN | THEA प्रह्मरकिय कपेतनुबजसमान Ul 


७असि ताहि पवनसुतमारा । काटि शीश पावकमहँ डारा॥ 
al आहुतिपूर्ण दीन्ह तब कीशा। टेपुनिचछेउलषणजगदीशा॥ १३) 
1॥ पकरध्वज प्रणाम तब कीम्हा। बन्धन बोरिराज तेहिदीन्हा ॥ | 
qu ताता | भजहुसदाममप्रभुदोउञ्जाता! | 
W अस जपेनिजदळसो आवा | हर्षेउकटक सबनिसुखपावा ॥ 
षतकृशारीरप्राण जिमिआवहिं । मणिगणपाइफणीसुखपावाहि 

रि अलभ्य मिलेजनुआई। तिमिहर्षे सब ढखिदोउभाई 


© CCO. Gurukul Kangri Collection, H 
à ACC. ^T M 


T १ a 

दोन जासवन्त अंगद लहत मिले भालु HVAT . 

| सनसाने कहि quad र्ब कीशलाधीश N | 
बहुरि सबहिं भेटे हनुमाना | Belg तात ge qa प्राना॥ | 
देवत सुमन इषि तब dedii प्रमुदित हदय दुन्दुभीदीन्ही॥ | 
अनुज सहित हर्षित रघुबीर | Ges बचनसुनुतनयससीरा॥ | 

तव समाननहिं कोउहितकारी | TJ मुनि सिद्धमनुजतनुधारी ॥ | 

` दशतुम्हारं त्रिभुवनमहेभयऊ सुनिभभुवचनचरसकापेनयऊ| | 
नाथ कीन्ह सब में केहि SS quu Wed अगमजलदेखे I 
तेसे सब प्रताप तव नाथा। सुनिअसमिलेकपिइरघुनाथ॥ | 
कसित इ दोउ भाई तेदिअवसर मदन | 
Ho कहिजाइसुखाकिमितेहिसलयकरसुनहुगिरिजावितघरी | ` 
` रघबीर रुख अवलोकि हर्षित आरती सुरगण करे॥ | 
- s भ्रति प्रेमसों मारुत सुवनयश गाइ बिबुधनअसकहा। | 
 . 1 नरनारि यह कीरति सुनतगावत equus महा ॥ | ` 
- 8 करि बहुबिधि . इरिआरती बाणी सत्य सुनाय। । 
Say RENS अमर सुमन मरिलाय॥ | ` 
` देबनिडर प्रम गुणगणगावहिं। आरतहरकहँ बिनयसुनावाह |. 
बिबुधबिनयरघुपति सुनिकाना | कहप्रभुसत्यसिन्धु मंगवाना | 
` चतुरानन वर dire अपेला । तेहि कारणयहबाढयो ख | 
साहित लषण एक पल wb राखत यातुधान कुल नाई |. 
'अज़ईँ होय रण कोतुक भारी । निरखहुतुमसबशोचनिसा । 
a जो रहेर निशाचर शेखा। wend जासु भुजाकर रेखा |. 
(रण महिःमहँ हतहुँ प्रचारी। बितुअससबस। कहतखरारी 
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Bel (gg tig Ou (शा | EKETIA AR रघुराई ü 
RT Wed सजीती । ware बोले शचिनीती॥ 
॥ | EAE आति रुचिर सुहावा । छुनेसममाथपरमलखपावा ॥ 
'॥ |  अहिरावश बधान्त agar) eee? कररवखाचा ॥ 
A | ! सुनिसुनिबिनय ऋषयपुलकाई । बोठे इदयसुमिरि RE ॥ 
th | | प्रश्नतुग्हारतात अतिपावन ॥सहजसुभगसज्जनमनभावन् 
ऊ॥ | मानस हरि चरित्र सुठिनीका । सुनतकरतजोकोउमनफीका 
IE ato सोई जग बंचक सः छ जाए मानस eu _ 
m | | |: rou E SHE IE RETERIESTER _ 


मानस सनत न सना हैँ अघाडी | तायमघन्यअवर कोउनांडी ॥ 
| SPO VSR आना। ठलितदर्चरितअतिहनहुस जाना॥ 
| शमळषण दल सहित बिराजे | जयतिरामकहिकपिगणगाजी . 
wa सेन gear अधिकाई। निगमागम जोनेउ JITE 
उहाँ देशानन सब सुधिपाई। दूत deg de सबजाई॥ 
अहिरावण कर बध सुनिकाना | भयउतेजहत अतिदुखमाना॥ 
बचनबज सम Wis ताही । संभ्ममृच्छिपरउमहि ARL 
कटेपख जिमि बिहग बिहाला । रंगचीरगत निशिहिमकाला ॥ 


ना॥ “मुखसुखान लोचन जल बई । बचनन आवशीशधुनिरहरे,॥ 
छा॥ “ dre अयतनया तब आइ पुनि बहुभकार JAR .. 
atl मान न मरुख काळबश परम क्रोध कहे WR o 


नॉरिबचनसनि तेहि रिसबाढी । उठि बेठेउ धरि धीरजगांढी ॥ 

॥ AR अवसर मैत्री यक आवा । करिआदर दशमुख बैठावा॥ 
tl] सिन्धुरनाद नाम बलवाना । डद ज्ञानमय ini, जाना, 

All ‘ear बिभीषण कर सँग Sas | कवहूंदशमुखत यर 
s pe सो भळ अवसर पाई । कहेसिनीति Vau FAN 
ज्ञानकथा दंशगुखे न सुहानी । तबबहिराइ बातकह आती ॥ 
Sear हृदय अख TAS | प्रभु THATS बुनेर ॥ 
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तं सबनिजनिज पितुधाती । मखदेखत तनसुर आराती॥ 
| धरराखे घन सहित Gara होइंअवशिनहिंउवरनआशा॥ 
| RAE सुनि St निशाचर | कहुकारय S EUT ॥ 
| निचयकीन्हुप्रसवशिशु आजू । सौपियसिन्धुदिअवरनकाजु॥ 
| दो० सपदि करहु सबकाज यह ठावहुबाठ बटोरि। 
| राखे होई हानि आति कह दशबदन बहोरि॥ 
| पैवक देशमुख आयसु पाई । धाये तुरत चरण शिरनाई॥ 
| रावण आयसु नगर पुकारी। सुनहसकल पुरनरअरुनारी ॥ 
| MY NAFAS भये बालक । डारहुसागर सबकुल्घालक ॥ 
| बोरे . सबानि बाळ इकठाई। भावीवश मध भाखी नाई ॥ 
॥ पायं आधार TT बट बोरा। पावन लगे चोर चह ओरा ॥ 
पीवत चीर अब्द भर लाती । पुष्टमयेखल निशिचरजाती ॥ 
| पुनि सब एक लंग ag नाई । सुरसरि संगम भा जेहिठाई ॥ _ 
Nara Gera । सबनिबिलोकिष्रदिताशिरनावा॥ ` 
go श्रिनाइमदिल बिलोकि शिवमान्दिर सुहावनपावन | 


"wg je सकठपुनि उठिवलेसुनअह्विदावन॥ 
Al Mies दिशाप्राची कोश संत रस चलिगये। 
LI P जलधिमहँ पाइथलबर शम्भु चरणनचितदये ॥ 


॥ | gre जानत नहिं उत्पत्ति निज मंनमह करतबिचार। 
à " गे at जाकर विदित edd घठवी बार ॥ 


॥ | इस्ञिरिगरुनिजशिष्यनचीन्दा। करतप्रणाम भाशिषादीन्हा ॥ 
: | कहिनिजनामं सबनिसमुभावा। कुरुगुरुजाना बिनयसुनावा क | 
| निज उतपति pe शिरनाई। भूगुनन्दन सो सकलसुनाई 1 T 
प्रतोष मत्र गुरु दीन्हा । शिक्षापाइगमन तिनका is 
wes se संशय हग । भे बिरंचि पदसब अनुरागी गीत 


—————————<— 


"rU eur Go Ye a 
'इबासधार हत वर्षे हजारा। रहे Ug 
दो० एक पाद Geet दये अपर अंग अ 
समळपछतनमनहरष सपनेई We न प्यास 
तप Mass बिचार बिधाता | तिनाढेगगननेयुखशुसक 
हसाछूद asd ६ 
Raa चारे नयन बसुनीके 
उंप्रमाम॑यत्रभु सबजग अयना । भाष्यी दयस्‌ 
AEA जो सब मनभावा |घुनेउसबानेविधिएदाशिरनावा॥ 


नाथ चइत EA यह ur LENE न ५ "ertt 
वसस्त (acus Mat | meus उत्यतम्हारी ॥ 


इर्सितहे तुम्हार गुरु भाई । तेहिसनक्हिउनकबहु STE . 
Glo. जो तेहिसन करिही समर ARE बचन प्रान | 
एकहि कह बरदान यह दै कह इपानिधान॥ 

दिवड नरान्सक कहूँ बरदाना। रहे अपर जे घरि उर्ष्याना॥.: | 
तिनसन बरस्म्रहि बिविकहेङ। सनतप्रमोद सबनिउरुलह्वेक॥ 
RR ह एकतर अन्तरयामी ॥ 
या साहा | हमयहुंबर सुरनाहा ॥ 

Whig रहे दनुज शिर नाइ । तिनसनकहेउ (ifa ॥ 
तुम अजीत सबसनसबभांती | बानरमालु त्यागि दुइजाती ॥ 
` युहिबिधि सबकहँ दै बरदाना । ब्रह्मणोकग ब्रह्म सुजाना॥ |` 
RESER RI झुखबाढ़ा। । ठागेकरन बहुरि तप गाढा॥ 5 | ` 
Go मिस गिरीश समेत सब जपहि निरन्तर नास । 5: 


‘ya 
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03 afa विनकर Oa ee He KEREGI ! 
= | RET बळ हदय विचारी । निरखिचले मुनिजपतपुरारी॥ 
; | श्रयुत अब्द बीते खग नायक । teen शिवजनसखदायक॥ 
„ | चढे बरद Raga समेताः आये तिम तट कृपानिकेता ॥ 
do बोले तिनहिँ प्रशंसि शिव भांगहबर मनभाव। 
| oo नारान्तक करि दणडवत बोळा सुन सुरराव॥ | 
: | में तप es qug querit नाथदीनजन चितअनरागी॥- 
b. । अवर्मागत आवतमोहिं SIA | ठाढरहा कहिनिशिचरराजा॥ 
॥= | मांग सकुंचतजिअसहरकह्यऊ। नारांतक ui भयऊ ॥ 
॥ | मोहि बिभव sees गोसांई । नप प्रजा ale qeu. 
bo | पुर अनयास बसहि ममनाथा। use रहाजोरि युगहाथा u- 
एवमस्तु कहि. हर. सुर ईशा। गमने भवन सहित बागीगा ॥: 
5 | शिव प्रसाद नारांतक पावा। sate पुर सपदि बसावा ॥ 
॥ | पुर बिहवाबळः की -रुचिराई। कहत कछ हकतुमसनगाई Ws 
॥ | दो ० ऋंतु-रबि दूनेकोटिः सो भवन बसे seat 
॥ | जातरूपमयनंगजटित sem ewe ॥ | 
॥ | बोजन ae शत चकलाई। alae कोस उतंग- सुहाई ॥?) | 
॥ | दुगैनं दुर्ग aes we केरा । बिस्सयविश्‍व कम्मे मनघेरा॥ | 
|; | चारि दुआर कुलिश पट रूरे। गढ़ भीतर चौहट निधिपूरे ॥ 
॥ | बणिक पदुमध्षनतुच्छ बखाना। बनउपवन सरितासरनानाः॥ 
[5 | बसत प्रज्ञा पुर सघन अपारा। नारान्तक गढ़ मध्य Bs | 
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गरु इकार कहेउ रिसियाई । हातेहसि तें आपन गुरुभाई क्ष. | 


मारग मिले देव ऋषि तेही । गहे quus सुवन पगनेही॥ | 
छंखि अशीश दै बूझा तेही । दुधिबळ कवन काजगेजेही॥ | 
ws ASS पुर प्रभुताई । दधिबल नारदमुनिहिसुनाई॥ | 
सुनी निशाचर संपति भारी। रहे ब्रह्म सुत हृदय बिचारी॥ | 
SUS देवऋषिकीन्ह गुमाना। बार बार uu भगवाना॥ | 
Qe दधिबळते नारद tes सुनहुतात चितलाइ। । 
॥ 5 लंनुधरिजिंहिंहरिमंक्तिनहिं जन्मबादिजगजाइ॥ ` | 
ag बिचारि सजु रामहिंताता | उपजेउसुनत ज्ञानमुनिबाता॥ |. 


ऋषिपंद्‌ que आशिषापाई। कॉपेपति सुत गमने EUST. | ` 


संपदिकीरातब पहुँचा जहँवां।पयनिधिमंध्यरुचिरगिरितहूँवा॥ |: 
- घबेलागिरितेहि नाम Geran सुभगंदोखि कपिवरमनभावा॥ | | 
' गोरि गिरीश GAR गणराई। कीन्ह निवास बेठ इरषाई॥ | | 
. नारद ae देइ उपदेशा। गये बिरंचिहिधाम खगेशां॥ | ` 
) . ` उत दशमुख सुत विद्या पाई। जहां तहांकी cali RATEN | 

E px दुनाम इकनिशिचर आहा । सो खलूरहाबितठथलमाहा॥ 


va ‘ed Ue te iC os Rh Fee, oe बहु a बालक 
ते नाना नामा | BEL काज निर क सिता 


fens 
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बहत्तर तनया  जाके। = 
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a EEL aa ५0353. orl oo ONIN) RT a 
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SS 
T "E us “रा व Seo | 4 g 
| ate यह विचारि चितबिन्दु तब नारान्तकहि erg | RO 


| , „= बिन्दुमती आदिक सुता सुन्द्र साज न LI. es 


(सकल सुता इक संग बिवाही । यथायोग्यजेहिकहँजस' करिव ee | 
| वारान्तक सब सेन. समेता। करिबिवाहफिरिगः | 
| पर Rens. कीन्ह बसेरा प्रजासहितसुखकरत घनेरा ॥ | 
| जो.तियचाहिय or TET | सो भावीबश निशिचर पाई ॥ 
| नारि पतिव्रत जेहि. घरमाहीं। तेहिप्रतापनिज अमरडराही ॥ 
बिन्दुमती बिद्या सम ताता । बुधजनसभाचरितविख्याता॥ 
. नारान्तक उतपति में गावा । सुनखगेशपुनिचरितसुहावा ॥ 
॥ | ga पुनि हरेहरपद्‌ शिरनाई | गुरुसनसुनेउँसोकहेउँबुझाइ॥ | 
| Re चारन दशमुख को तुरत मगचलि पहुंचोजाय o 
[quo SRR योजन युगल ठाढ भयउ हरषाय॥ ` „ | 
ŠR भारुत दिशि काननमारी । पं लेत देखे तह बाही॥ 
> | सकुवि समीप Gig भा. ठाढ़ा। बूमेसिताहि धीरधरि गाढा | 
| कवन: रीति. यहिपुरमह आई । तरुपरचढ्त..मूपसुत आई ॥ 


E~ ( 


[SS बचनसुनि सो सुलुकाना | कवननयर तुंमबसतअयाना-॥ 


॥ | नारान्तक वपके यह बारी । तेहिकर सेवक में लघुचारी॥ | 
| Beg तेहि उतर न दीन्हा । कडुडरिपुनिनिजमारगलीन्हा॥ 

| लिये कनक घट सुखमा पूरी । बारेेन आई तिय रूरी॥ 
legem gen चेरिनाहे रानी Rds Str ` 
बचन सुनि निशिचर चेरी | बोली हँसिकरि एकहि-बेरी॥ 
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गढ भाँतंर कीन्हेसि पैसारी । निरखे बिपुल कुप सर बारी॥ | 
नाना गज रथ खबर घोरा। फिरत SI ठोकतपुरचदुँओरा॥ | 
अन्तर गढ तेहि चारि दुबार । तहा न चर पावाह VAT | 

die पावतनही पैसार धरगति दारछगि फिरि आयऊ। 

यहिभांति शवण दूतघाटेका युगल दिवसगवायळ ॥ 

मनमहे बिसरत Beas मध्यसो जब रहिगयो। . 

निशिचरनिकेदनहोनलगिबिधितादिइकअवसरद्यो॥ | 

सोर गसनो मपति दार सत्य करन इक कोतुकी। ^c 

लीन्हसाथतेहिधार गढइमिकीन्ह प्रवेश वर ॥ 

Ss सभा नरान्तक जाई। कोटि बहुसर संगत भाई॥ | 

व्योम तीनिरस गुणबसु एका । अकरीतिलिखिगुणी बिबेका ॥ 

| बन्दीजन नेट कोतक करही । प्रतिदिनकबिकोविदउचरहा॥ 

| ` शवण दत सभा सौ देखी। मनमहँ चकतमयो बिशेखी॥ | 

; (तब चारण मन असअनुमाना | कोटि बहुत्तर रूप न AT | 

मुष्णं बसन सुआंसन जोहा। देखिसुखद चारण मनमाहा ॥ | 

` याम क्विसगत अवसर पावा | नारान्तक कहँ शीश नवावा ॥ | 
dre पत्रिका पद रिरे नाई कुशळ तालु बुझी EO 

dis नारान्तक निज कुशळ कहि वभादशमुखहेत | - , |, 
संमाचार गढ ठककर बरणेउ दूत सचतु॥ | 

चर भाषितं नारान्तक Fas | चणकमाहिंनिजकारणगुनऊ | 

Tee निशिचरपति em । मानी चार बात सब सांची॥| 

‘aaa हृदय  रिसाई । गानिजभवन शोच «ei t 

Aus ws Sate सुनाई । पितुपर भीर पत्रिका ie 

र सुनि कह तेइ नारी । तुम जनिकरहु रामस 
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दळ जल्बाहा । अहृहिनरान्तक नेरिबरन 
व गुसांई | TST तेहि दशकन्ध बुलाई ॥ 
वतं धखकेतु चर ap करत फुलाहङ नाद्‌ उतङ्गा॥ 
` दो तेहिलेंग गुणी ires गावत हुनत निशान | 
a eat चतुरङ्गखळ डोलत बिबिध दिशान॥ ` 
«ix तेदिसुन मगवाना | बिहँले प्रमुबलबुद्धि TTT 
पाइ रामरुंख पवन कुमारा । उठे हर्षे हिय गरजि प्रचारा॥ 
सहितेलंषण भ्रमुपंद शिरनाई | धायें कहि जय जय WT tt 
शिचर समदाइ | देखि सपदि ढिग पहुँचेजाइ ॥. 
अति भारी । देखेउ इमि आवत बनचारी ॥ 
निशिचरत्राता | ik हं आवत धावतको ख्राता॥ 
arte शरीरा । गजत TASS समबीरा॥ 
कह दृता। यहे a बली WHAT Ut 


[। पेठि. पंताळ Aas सहारा ॥ i | 
भाई । आवतेअबतवडिग सोइमाई॥ | 


‘Jara 
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( दैखि पवनसुत की -प्रभृताई। बरवतसुमन बिवुधमरिलाई॥ | 
| जय जय पिंग अन्नसुर भाषा । सुनिदशकन्धतनयमनमाषा॥ | 
भारान्तक. अति हृदय रिसाई । कपितट पहुंचा आतुर धाई॥ | 
TRESHI जो कहुबलधरडू | मोसन मल्ल युद्ध रण TGN 
mae बिबुध तोरिभुजजोरा । निजउरसहु E EI ER मोरा ॥ 
लागत SIS रहे. जो बानर। Bt, rca इं तवमुजबलआगर li 
सो० इस्सुनि ताकर बात. रामदूत T 
___अतिसकोप मुसक्यात चराकठादसम्मुखरहेउ ॥ 
| ale कपिकहँ मुष्टिकमारा । मयंउतडितसमशब्दअपारा॥ 
| रा न तहु. ते: पंग, इनुमाना। हृदयन निशिचरनेकुळजाना॥ 
| दुइ सृष्टिक तेहि फेरि. चलावा। तब mE कोप बढावा ॥ 
Rawsa. लंगूर. लपेटा । डारि भूमि तिनदीन्ह चपेटा॥ 
बिकलताहिकरिकापि्रतिंगाजे, भे ब्याकुछनिशिचरबहुमाजि॥ 
कोटिन्हानिशिचरकपिकरगहहीं। रामदूत कर Sig अहहीं॥ 
‘ale. मदि बहु «I ER देखि.देव जयजयति पुकारे॥ 
| एक दंड गत निशिचर जागा.) बहुबिधिसमरकरनसो ळागा॥ 
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mE इक सँग करि gel । हतन लगे आरसेन समूहा ॥ 
` देखत me कृत मारी | भागिचलेनिशिचर भयभारी | 
aes नि त्रसित agar | भा अतिकुपितदशाननपूता । 
कं अतिकृपितभादशमुखध॒ुवन निजमटनशांपथदिवाइके। 
फेरेउ सबत्ति करि कोप बोला जात TES पराइके ॥ 
बिधिदीन्हबिबिधअहारंकंपिदछ खातकसनअघाइक। 
बिनंभालकपि महिकरइपुनि हठधरहुतापस. धाइके 
दो० सुनिनारान्तंक सरुषबच रजनीचर समुदाय | 
लगे. ळरन ANI सब माया कपट कुभाय ॥ 
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E. दास यहि ध्यान लुभान॥ ` 
| उत नारान्तक सेन समेता। गयउजहां दशकन्धनिकेता N 

| gate quik SS पुरकाई । कुशल बूझि बेठेउ हरषाई ॥ 

| समुदाई। दशमुखशठ तबशोचदराई॥ | 

| नेहिबिधिहरिलावा जगमाता | ता EE 

| ias घननाद निपातां। कहिबिलखाअहिरावणघाता॥ २ 
r id मनमलिन देखा। बोलाखळ उर गर्व विशेखा ॥ 
| जह सकल संशाय बिबुधारी । करिहहुँग्रातसमर अतिभारी ॥ 
| Feta arate करिताता। धरिहों तापस होत प्रभाता ॥ 
| de धरि आनि तापस Maas परभात बार न लाइहों। 

| धरिधरिविपुलकपिभालुदीन निशाचरनअघवाइहों i 
भुजबळ [हँबहुतकरिरिपुनप्रकटदिखाइ्रहों 
` बिनुश्रमाहें तातनको बयरले तवंचरण शिरनाइहों॥ 
dle सुनत बीसभुज सुत बचन बार बार उर लाइ। | 
लाग करावन नत्यजड्‌ गणी qur बुलाइ॥ __ 
बिन्दुसती आदिक रानिवासू p सबचलिगई tate पास 
.पासुहि मिलि बेठीं सब नारी । मयतनयाकरि आदर मारी | 


॥ गितेहि भवन कुटिल दशी ज मयत bat रासीब 
| भयउ fqq मन्दोदरि जानी। पा pa र गहिपगपार्न 


JP 19 370 
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A बिचारि श्रमुःपरम E । = 

le करडु हठ दुरि गोसौंई। अनुजभतिमिलियेप्रमुजाई | | 
gua सीतहि देह पठाई । पुनितुम गवनहु पुत्रळबाई॥ | 
प्रभु पद्‌ गहि मांगहु बर wg । पदपकजरति बिमल सनेहू॥ | 
प्रियाबचनं तेहिबिषसमंलागा | सोणहताजेगाअनतअभागा॥ | 
निजनारीकहि फट अभिमानी । कीनहरायननिशिगइबड्जानी। 
रजनी गत भयउ प्रभाता। जागे रघुबर तय जगन्नाता॥ 


TT ep. AN: 


विशिखबरषिकपिदलबिचलाई॥ त 
| 
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नमकीराकीन्ह कोतृकअभूत। रविमडलपहुँचेड बालिपूत ॥ 
ÅR जारे तपनि आँच । पुनिआयउ ae संग्रामरॉच N 
यहुनेर'खेअपरयूथपपिशाच | तुरआइगंयउसेनासमाच ॥ 
ठबिवमशूळ्मारोसे्रचंड। उरठागिआनि अतिकठिनदंड॥ : 
HERS तनय तारातुरन्त। छखिदौरिपरेउंहनमन्तसन्त ॥ 
तोईशुलखेंचिमारेउप्रचंड । होइगिरेउयूथपतिसहसखंड॥ '. 

सबर्चारेतसुनेउरबिकुलांदिनेश किहजाहुबगिअहिराजशेश॥ 
चळे नाइमाथ शंकरमंनाइ। धनुबाँधिबाँधिबिकराललाइ ॥ 
$रकगदकरधरिसमिरिराम | अमंबिगतभयउW TA 
is दोऽ बिगत मद मृच्छ तुरत बहुरि Wes युवराज । 
ij Serra Vara फिशकीश दंलसाज॥ | 
ते॥ पनत टॅकोरशरासंन निशिंचर । बधिरमयेनहिं तनतशब्दपर॥ 
जे। षो बिशिख कीन्हृअहिनाथा। कोटे “पाणि We असक ॥ 
ह|| हि अकाशं ताठरता जकात हुन र ता 
: एंड अशीराफिरेहिरिणघरणी। यंथा अकाल घुधारतकरणी th 
dating बिजयअभिलाखे।'उतंहि निशाचरजयहितराखे॥ 
। परुतसत अङ्गदं बलबीरा। समर बाँक्रै अतिरखंधीरा॥ 
Reng कीन्हा हरि दोङ । भाजे कंपिःरण sals सोर ॥ 
ayaa ge परस्पर करहीं। अरमुदितभटकार n 
is कायरडरहिँ घ्रमुदितरसभट qutd Bali ware 


| A 
(tu 
T 
TH 


at 


` - ₹घुबीर सेनानपर सुमन ` कर भरिलाय बिन una 
s अतिअङ्गतकरणी करहि il 
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Trà» अमित -निहारी । रावणसुवन कोप करिमारी॥ 
रथ समेत ऊपर नभ जाई | भयउश्रटरय अखभारलाई॥ | | 
HAE करि मूच्छितकापिसेना । पुनिराठगा जह राजिवनैना॥ 
' गरजा gai मेघ समुदाई। कहन रगा कटुबचनरिसाई॥ | 
| ai ah din निश्चर कलद्रोही esr मारहूँ तोही॥ | 
ERE । कोपेउ जामवन्त बरुवाना॥ | 
दोर शूळ एक तेहि ses सो कर गहि WIT 
घाय AG ALS भाषि जयति अवधेश॥ . H 
MATA: FRAT भयऊ जासवन्ततबकरगहि ठयऊ॥ | . 
बार अमित-महिमाइँ THT बाँधि गाडि बारू मह डारा॥ | 
जागे सकठःबलीमख ऋच्छा । ळोकरनरणनिजनिजइच्छा॥ | | 
जाम्रवन्त ug rdg बिचारा । मरै नहीं यहखळ मम मारा ॥ | | 
ss RA पुनिःताहिउखारी । मुष्टिचारि seme. SER M. |. 
.. गहिःपदःसंचारां TE ATEN सर्पादेपराजह निशिचरनाहा॥ । `. 
AMARA हाहा करि धावा) नारान्तकहि हृदय तबळावा॥ | ` 
ल्‍ ] — सिरखिनिशाचरगण: समुदाई। गढ कहुँगे सब सम्भमधाई॥ | ` 
x lo कपिगणसमय प्रदोषलखि रामचरण धारिमाथ। 
6 ०हाढभये uds चितय;दया दृष्टि रघुनाथ॥ 


Stat caret :रमेशा । ढिग 


मारुतसुतः TIAA लागपलोटन सुनहुअपरणा॥ | १ 


Gale पोढाई ।:बिळखाहें तासुनारिसमुदाई 
fara arn । पितु बिलोकिलज्जारसपाग! 
चढि तुरंत इंकाकीःघावा | नभपथसमरपुहुमिमहँआवा 
ME मर्म aS । होइछोपकीन्हेसि झरि 
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| भागि सेतु ढिग एक अयाना। ठे रे fif 

| नन 

| मारुत सुत अंगद :सुग्रीवा। ae. i 
| ये सब die हांक दे धावहिं॥ नॅभपथताहिनखोजतपावहिं॥ 


| | ii अवन तासु कंगूरा। बैठे. कपि quie ठंगुरा॥ 
| देहि पाषानाः। बहुत दनजमे TÀ eret ti 


| ` ऽभे st निशिचर qr गे निशिवरी मय ग॒थ॥ 
| co gada आंरतः gre wa रावण लान्ह॥ 
| सुनिबोलिभट दशभाल कह खाहुकीश कराळ॥ 
A „करि यत्न भागे. कीरा ।असकहेउबचंदशशीश॥ 
mu 3 ममलहह आयसु घोर।'सोइजनिही रिपुमोर ॥ २ 
| . सो शूर मो कहु प्यार।जो/:खाय मर्कट धार . | 
i जो. जाय. Wagar । सोह तिधा शाह a | . . 


(| We. Sg. ऐतु गुण रजनिचर एक एक भुजजोर। 
050 ,शावणं पावन राखिंशिर धाये करि रख घोर ॥ 


ai a a aga बिदारी । जयतिराम 


लागत YS कोश मुरभाने । बहुतक कायर देखि पराने॥ | 


| तब सब बार एक मत ठाना। ठेगिरितरु किय लङ्कपयाना॥ 


देखि eR. सकल हरषाने। मधुमाखी समसबं लपटाने॥ : | 
कपिउर सुसिरि रमेश TAT ES सबनि पटकि करिदापा॥ 07 
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gfe  शमावसा ठे" Vel | E | 
_ ` गद्तेनिकरनिशिचरअखिलखल बिपिनबाटसिघारही ॥ | 
oo प्रीपर पंरणसम धरणिलंका कम्प घट करानि करा) , | 
oco लोरे कपाट निपाटि अरितिय केश खेचत गहिकरा॥ 
। दोन मयउ FES ळंकअति नारान्तकसुनिकान॥ 
„ = -नमतेस्यन्दनसह्वितशठ घ्रकटिपरमारोसेयान ॥ 1. 
— निरखिदशा निज नारिन केरी । कहन छांग कटु गिराघनेरी॥ | 
ge आयउ संग्राम बिहाई । छरंततियनसँग लाजनआई॥ | 
अबलनपे बळ भट न कराहीं। Sieg तियन छरहुममपाहीं॥ । 
__ सुनिमरकटनिः भयउसुखमारी। तजी निशाचरि दीनपुकारी ॥ E 
— भाजिभवन भययुत गहिनारी | ठीन्हकपिनकरशिळाउपारी॥ | 
शिलप्रहार हय स्यन्दन भंजा p आयुध तोरि सारथी गंजा॥ |. 
धरि TH रावण हग देखा। कोतुककीशन कीन्हबिशेखा ॥ | 
aR पदगहि खलन फिरावन । नाचहिं गाइ रामयशपावन॥ _ 
dte तोरत तिनंतन पठकि महि कहत जयतिरघुवीर। : 
` क्रतयुद्ध गत याम युग कीश अहौ रणधीर॥ | 
)  अस्ताचळरवि कीन्ह प्रवेशा | बन्दे चरण जाइ अवधेशा॥ | 
श्याम सरोरुह प्रमुतनु देखी ।पदघरिशिरतुखङ्हेउबिशेखी॥ | 
राम सबनि सादर सनमाना। को दयालु रघुबीर समाना॥ | 
OD] होइथळनि आसीना। आयसु पाइ भये श्रमहीना ॥ | 
` . भये बिगत श्रम बानर भालू अनुजसहितमनमुद्तिकपादू॥ | . 
i eel ुनहु.उमातानिशि रघुनायक । गावतंजनगुणसबगुणदायक॥ | . 
यामतीनि यामिनि गतजबहीं । उतनारान्तक जागेउतबहाँ॥ | 
शोचबिवश मींजत दोउ हाथा। छज्जितहद्यनिशाचरनाथा | 
“ˆ iR अख सांडि गाद बीर संग दुष्ट ॥ ` 


Cr 


र Ry डे 3 
E i ots 7 
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E CHT 460 ५३६ 
जीव आस त्रास मास बाजि मोह दण्ड gue, 
बक्क शुर शकू दूर बीरता सपर चणड ॥ o 
- बाजि नाग शोर घोर पूरिगे दशौ दिशान। 
: धूर पूरि मेघ बोध शोधना परो अपान॥ 
कुदि कूदि .न्योम पन्थ जाइ आइ जाइ भमि। | 
अख शख काढ़ि कोटि कुड कुड भूमि भूमि॥ ` 
ASA AAS चाहतकरन अनी तमीचरचण्ड। 
` ` सुनु खगेशसकेट बिकट जिमि धाये बरबण्ड॥ . 
| ġo निहारि हर्ष कीश sm we «o dodi 
O ws कटकटाइ gg एक बारके BAU 
. ` उपारि भूधरा अपार sa अइम शुगहूं। . 
मेरे निशाचरानि रुण्ड झुण्ड शुण्ड भंगहू॥ ` 
. रदी हरी खगावती सवार se मण्डहू। . 
ae बिचित्र बाहिनी दई मनोज aug 
` हठे घरा बळे बिचारि भार धारि को सके। : 
सुने ga जयति राम शत्रु से नहीं धके ॥ ` ` : | 


rn 
Mf +: से अकाश भीतउच Set ' 
uy fete पौन ते भपेट भेट ते कव्यो॥ 

V. cre शब्दकरंतत्रति धोर इमि पहुँच्यो SONTAG | 


SAT भरि आति जोर परै लागि TANS AT Ut 
xi PE Arad il 


भिरे एक सम एक प्रचारी। लागे करन कठिन cont V 
Se शीशशिलातरु करन धरि कांखनमरिमरि ERE | 
: गरजे भालु घळी बदन घाय धाय नय दूरे ॥ 
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डारहिंगिरितरुनिशिचरशीशा | दुधिघटससंफोराहेंभटकीशा॥ | 
चढ॒हिं अनेक कन्ध पर जाइ । काटहिं कानहगनि रजनाई॥ ' 


ane शूळ चाप नाराचा। अरिद्छ अख न एको बाचा] . 


शखहीन fy सेन पराद्दै । देखि पवनसुत fee soe 


बेठि श्रवंनि अति लूंमलफाई। अति उतंग quu चौडाई ॥ 


तर्कित खसे निशाचर केसे । पक्षहीन नभ ते खग SRL . 
गिरतकीशगहिचरणफिरावहिँ। पटकिभूमिगाइ हिंबिहसाघाहिश | | 
तुम्बरिसमञ्रशणितभुजतोरत। अगणितरुणडलिधुसहचोरत॥ ` 


lo कोटिबयालिसःतमीचर आसनो कर घात । 
रामङ्पा बल हति. wala कपिसबिताई शतं॥ | 
प्रभु quiere eium जबही। घ्रविशेकीन्ह उदयरवितबही॥ 


| देखि कटकनिज परसबिशाला । नारान्तक भट कोटिकराला॥ |. 
क्रि बहुरापथ लिये सँग बीरा । बषेत शक्कि उपल्गण deu | 
_ शर अस्लस्भन बिपुळ :पनारे | भयेअचछ ede TATE | 
ठे. छे पाश निशाचर: घाई बांधल जिमिचुंगलिशकपाई॥ . 
AAA सम बइजाना। भरेजान प्रतिअयुतप्रमाना॥ | 

जे कपि लखे Age बल बंका । ते gaa फेंके गढ लंका ४. 
रावण देखि तनय की. करणी । बन्दीजनजिमिभुजबळवरथी॥ 


` “द्रोः हरि इच्छा जाने न कस सुतहिंसराहत मूढु॥ 7 7... 


PHATE AH AER MK o CLE | 


हनूमान 'जब:-जागे । नारान्तक GASETA | 


SA इक कीशः न: पायउलरदे॥ पुनिशरहतिमूच्योबराकरदै॥ | ` 
`राम युगल तेहि-कर; बरदाना ।.राखेउतेहिकारण भगव्राना॥ . |. 


AM 
aad: 
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MODUM या X Xr 


ug 


1 


| प्रभुपद शीश रहे धरि कीशा। तब हँसि बोले श्रीजगदीशा ॥ 
. | ate बिधि वाचा wie आज तात तुमहिं मूर्च्याभई । . 
. पुनिकहिप्रभुरघुराजअबश्रमसपनेहुअनतनहिं॥ - ^ 


- | gale सुभिरि अंगद हनुमाना । जितिहें जगत मनुजसंयामा॥ . : 
` | श्रसबर जबहिं रमापति भाखा । सुनत गिरा हरषे छगशाखा॥ 
fe बहोरि. वचन रघुवीरा । सुनुअंगद हनुमत रणधीरा॥ . | 
| तात Raga  उभयसिधावहु। ठकगये कपितिन्हे छुटावहु॥ ` | 


` | बुनिदोउभटगहिशील बिशाला। सुमिरिकोशालाधीश कपाला 


| सपदि कीश गढपर -चढ़िगये | देखि लंक महँ खरभरभये॥ c 
सकळ. कपिनके seat बीती । तोरि पाश भजिरामसप्रीती॥ ' 
| "pui Sm [ युवराज . निहारी । हरषे कहिजयजयाति खरारी॥ . .. 


ae पाइजिमि टकगणकरहिशँगारः 


m _ तिमि मदेहिंदनुजन सुभट.कीशभालु बरियार -' ` . 
: थाम एक बासर: अवरशोषा | कहअंगद कीशनतनः देखा ॥ 


|| अदितिनन्दुलखितिनकरिमाया। 


` | चलियतात अब जहँ सुरभूपा | देखिय पद पाथोज-श्रनुपा॥ - 
| अंगद बचत. पवनसुतः भाये। सपदिसहितद्लप्रभुपहआाये॥ ` 
निशिचरकोटि नरान्तक ug i pill ws - बहुबिधि रणरङ्गा॥ 
परायाकरि निजगात बजावाहे । जहँतईँखलरावगयशगावहिं॥ . . | 
देतिनन्दलखि सभयभये जाना रघुराया॥. ` | 
उठेनमितगाहिबिशिखशरासन॥#® | 
तै कीन्हें रण खेळ अनेका॥ . . - 
अतिष्ठ . ळरणभूथला। . . | 
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हो युग थाम गये जब बीती। तब रधुबीर सजी जयरीती॥.. 
हाँक देह कपि भालु जगाये। भये बिगत मूच्छा सब धाये॥ | 
Ta अंगद जब जागे। राम छषण चरणन अनुरागे ॥- ` | 


E 
p “` a . ° Digitized by-Arya Samaj Foundation Chennai and eGarigotri : 
MR रामायण 2० We । | f 

o nerds नराचप्रमुपर शिला quse मघरा॥ | 
oo ५ रघुबीरञनुजप्रर्वाणखलबल दलनश्रुतियशगावहीं। | 
Lii तरुउपलगिरिअरितीरउपरहि बाणलषणचलाबही॥ . | 

o> रिपु शख अख अनैकआयुध कनककरिकरिडारही। | 

: सुरगणप्रफुल्लितसुमनअरिकरिजयतिलषणपुकारहाँ॥ | 

Re मायापति के अनुज सन मायाकरत अथान) || 
| pE लगत न एकोजानिजिय तबखलनिकटतुलान॥ ` || 
`. हना ळषण उरपवि समशायक | लगतगिरेरणमहिअहिनायक॥ | [ 


| ee x " 
iow 
| Y 


ate नारान्तक हे C 
` खोजिसि F^ 


सकळ j wA 
uS à र 
~ तेहिं C 
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= T A 
र D हब रघुराज अनुज उरलावा। निज आसन समीप वैठावा॥ | 
. | mgd सुत अरुहनुमांना। इनसम भाग्यवंत SEIT ॥ 
' | ग्रमठाम्बुजपदगहिनिजपानी । परशे सबनि सनेह watt _. 
` | ज्ञामवन्त St हरीशा । ्रभुसमीपसबमुदितमुनीशा॥ . 
| age सखा नारान्तककरणी । युद्धप्रबळता बहुबिधिबरणी॥ . 
| शिवप्रताप cig अम्नितप्रतापा। मरण न दीन्हे बहुसन्तापा॥ ` 
. | सुने बचन रघुपति घुसकाने । अतिसनेहृइरिचरित बखाने ॥ ` 
i । तुनहु सकलहमशम्मु नआना। जिनहिं भेद तेबश अज्ञाना i 
दो० जेसमिरदि शिवसहउमा वेजानहु मम प्रीय। 
"|. शंकर भजहिंसोंनोइभज घोहिसोरमुअतीय॥ 
| चारि पदारथ करतल ताके। बसहिं महेश उमा उरजाके॥ 
जोमम प्रण शिव सदानिबाहा । सो जयदेव न संशय आहा ॥ 
| Fanos जय बिजय बिभूती। शंकर सुमिरत होइ अकूती ॥ : २ 
up we मोरि शंकर आधीना । जलाधीनजिमि .जीवनमीना॥ | 
aM कह आश्चर्य नरान्तक येहा । मोपरगिरिपति परमसनेहा॥) २ 
| सुमिरहु सदा विशव इकलाथा । कपटत्यागि नावहुसबमाथा॥ E 
| gee बिजय घीरमन धरहू।बेगि उपाव पाव सुख करड ॥ . 
` | शम्भ उपासन कर ममदासा | तात हृदयधरिद्द ।बिरवासा ॥ S 
Mi दो० Maz चाहत भक्ति मम सो छळ कपटदुराइ। 
॥ |... शिवासमेतगिरीशपद AARTE मनलाइ॥ E 
LU | मनक्रमबचन शम्मुपदआसा | करहिंताहिउर सवशुणाबासा  . | 
निर्भय करि जो हर पद नेहू। ताउर रमा सहित A 
॥  सवबारिघिलाँघहिँ बिनखेवहिं | कामा यहबिचारिबुधजनभवसेवाहे॥ 
wa भंजन यह हित उपदेशा। त याती | 


'अंगद हनुमान -नठनीला। कपिपतिअरुत्रपेरासुशला E- 
साहित बिर्भावण राजन साता | सुनश्रीमुखहरयशबिस्वाता ५. 
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wae Rag एक जे जाने। भयतजि नाम जपत हरषाने | | 

दो० कहत सुनत इतिहासशुचि निशिबीती युगयाम। . । 

. `` ` ” खगपति आरति देवक्रषि जितशोमित औराम॥ ` | 

- शंम षणा gada बिराजे। मार अपार निहारत लाजे॥ 

. निरखिमानि मुनिहदयसनाथा। उठेहरषि प्रभु रघुकुलनाथा॥ | 

` -शीशनाइ प्रभु आसन दीन्हा । आशिषपाइहरषिहितकीन्हा॥ | 
. ` मुनि नीके हरि रूप बिलोका। यथाइन्दुळखिसुखलहकोका॥ | 
`... . 'पुलकिंगात तबकहऋषिराजा। सुनहुनाथ आयउजेहिकाजा॥ । 
coss चतुरानन Todt, मोहिंस्वामी | यदपिकृपानिधि अन्तरयामी॥ | |. 
` ` सदा अनाथ नाथ भगवाना । विभव बिरंचिकरियपरिमाना॥ |.. 
 'जबठ्गिहोनप्रभात न पावहि। तबरुगिहरिहरसुतठैआवदि॥ | . 
^. `` .दो० जपत निरन्तर नाम तव सो जानहु भगवान। | 
E बिधिबरहितडत आनियेतेहिकहँ छपानिधानं ॥ : 
` ` नारान्तक बध हे तेहि हाथा। दधिबळनाम भक्ततव नाथा॥ | | 

` ` नाथबहुतयदि खठहिखिलावा | रणबिलोकि देवन दुखपावा॥ | , 
/ `. अब रघुवीर करहु सोइ बाता । बिनुप्रयासरिपमरइ प्रमाता॥ | ; 
` तेइसनतुमहिंन Iesus । दधिबळसनमुख करहुबुठाई॥ |. 
, सबिनय नाइ शीश बरभाखी। गवनेसनि प्रभळबि उरराखी॥ |. : 


'. ` नारदगये जबहिं बिधि ठोका । बायुतनय तन रामविलोका॥ E 
ae ee तुम गबनहु तहवाँ । बारिधिमहुँ धोरागिरि जहवाँ ॥ | ` 


ठ रह ध्यानलगाये। बहुतदिवस चलिगयेसुभाये॥ 
तपोबलं d तेंजस्वी तात तासु ढिग जाइ | 
PRA आनहु बेगि बुलाइ ॥ 
अनुशासन | चले बन्दिपद्‌ हरंषिउंदासन॥ | 
Se at नराच दंधिसतं. से तेसें॥ |. 


b. E ४ _ RI), Et ea 5 कती 
P E- E since . UT Se. Gay E eu 2 
। | (णड युगलकपि अस्थितरहेऊ। हियमह que असकहेळ — 
. | ea होई होत प्रभाता। इतइनकरचित हरिपद्राता॥ D 
॥ | rears विचारा । प्रमुपहँ चलिये कवनप्रकारा॥ | 
| AR सहित चलहुँ ले येही । नरिअसआयसु भक्तसनेही॥ | 
॥ | ; दो० बुधजन शीशशिरोरतन अतिछजात मुनिराउ। - = 
॥ | „ ` ` ताहि जगावन हेत तब ee अमित उपाउ॥ . ` 
। | श्रचळध्यानकपि तासु घरमाना। तजिप्रवीगताभजिभगवाना॥ | 
| | रामचरण चितकपि बर दयऊ। दएडएक ओरो वलिगयऊ॥ | 
WT बिधि प्रेरितदाधबळ छ que । करन उठेड देखा भट बंका॥ . २ 
॥ | जय श्रीराम बायुसुत बोळा ।सुनिदधिबळनिजलोचनखोला। . . 
॥ | बृमिइरिहि sige उरलाई। कही परस्पर दोउ कुशलाई॥ 
| पुनि हनुमान कहेउ सुनुआता । चलहुबिलोकनत्रिभुवनत्राता॥ | 
| -सानुजनाथ सुखद्‌ went । जिनमकरन्दशिठाअघगंजा॥ . 
॥ | नेहि रगितपकीन्हेउबइकाला। सोतुमपर अनुकूल STS | 
॥ | दो७ धूरजटी gq _ मानसर 'बसत हंस इव जोइ। ” . 
॥ | ` ` सादर तुम कह डेन गि पठवामोहिभ्रभुसोइ॥ ” | 
| शुनिशुभ बचन सुकंठकुमारा। हरिपहरिसँगतुरतसिधारा॥ ` 
| आये नाथ निकट छगशाखा। देखे पद जे हरहिय राखा॥ । 
॥ | रहेउ चरणगहि प्रीति समेता। दधिबढनिरखेउङ्गपानिकेता॥ पु 
सानुज हरषि मिळे Gaya | plas aa 
॥ | बैठे ताहि. निकटं बैठावा । तेहिअवसर सुकंठ तहँयआावा॥ 0 
निरंखितनयकपिपाते हरषाना । मिलतप्रेम नेहि जायबखाना। . | 
. | मइ मणिः पन्नग जनु पुनिपाई। । देही. देह > जल Au जाइई॥ | 
॥ | gu सुग्रीव sts प्रभुः सेटे। अवगुण तीनिताहि waa 
| |. + सोऽ दृधिबळ बालिकुमार मिले परस्पर हरषिहिय Ee e 
Ws aaan चिंनुसार न्हाइ RTR ` ` 
| Riad समर करन बनचारी। चलेकहत जयठपणखरारी है 


es 


oy २२ 
uo MM | । 
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EN ४६ quip Bo Bs | |, 
gal नरान्तक जात प्रबोधा। रथचहिचलेउ भर्यकरयोघाह | 
- Maer हठी quede ami आयुधअखिछ भयानकवाके ॥ | 
अहि संग्राम निशाचर ae । आसितंमेधसमअतिरिसबाढे॥ | 
 करिमाया तेहिगात छिपावा। भयउमकटतबभरभुढिगआचा | 
.दधिबरळखासखावलिश्रायउ। सुजापसारि इराषिउठिघायउ॥ | 

: नारान्तकहुँ दीख TOU । मुदितमिले उर उमयअघाई॥ | 
भेटि aie बक्ति कशलाता।निजनिजद्शाकीन्हविरूयाता॥ |. 

alo हरिषतिपूत्वीणअति qiiae मुखबिश्यात॥ c | [ 

E लगे बनावन ane Gag बीयपति बात ॥ a 
. बैश स्वभाव सत्यकपि कहूडी। फलपियुष बिषबेलिनलहृही॥ | 
ee We तात विचारि निदाना | किनं ते नजगकल्याना ह | 3 
पितुचरित्र स॒मडु मनमाही। रामविरोध sak जयनाहीं॥ | ` 


. ` ..तुमहकोन्ह दिन चारिळडाई । जानेउ भालुकीश बलभाई॥ | ` 
j, ais कुत्रं सम्भव अज्ञाना secure रघुवर भगवाना॥ | 
._: सफलकरहु WITTE परशी | eee तोहिंसमद्रशी ॥ | 
«ARE सीख AR सुखकारी । प्रणतपाळ रघुबीर खरारी॥ | ' 
5 दोऽ, शारंगी शर तरणिसम दशमुख बपुखगंठेखं॥ ` 
(hp जरत णखुयहसमयतुव करिविज्ञान बिशेख॥ 
ONBRDSUS गुरु केरा । नारान्तक भा क्रोध घनेरा॥ 


भाई कड़ि अस afa ste कठिनाई 
gue : 35: ec 
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| न्वै. 

| ५ दोऽ नारान्तक दधिबल भिरे निराखिभाल अरुकीरा 
| 17... ठगे करनसँगनिशिःचरनकट्टिज यश्रीजगर्दीश ॥ 
| ie कपिशरसँहारे शिलनिगारि। water SATE MEM = 
- सटनिहवाबस्बासी जितेक । कपिमारिनिरायेबचेन एक॥ 
एकादी मनुजाद बीर । किय bega उरगादधीर ॥ 

QI GIGAS efto qaaa t 
युगघटिकाऊपरएकयाम । दोउनिरेखमरजलयोगधाम॥ 
पुमिभाअळचसो करतवुदधबळवन्तउ* अमगतसकुंदा ˆ ` 
_ कहुषटरकारश्चुतियुडरीति। सुखमानेऽसुरदेखतसुम्रीति् . 
लखिपुत्रहकाकीपुछकिताताकहबालिळमुजअतिहषेबाता 
alo जाम्षवन्तसनवचनखदु SET सुकएठ Tem E 

कहहुतातदाधिबलकबाहं दनुजद्विडाशिहिसारि॥ 

Gat करत लागी अति बारा। यह सुनिबोळेउ RETIR 
| | क्षणक हृदय धरुधीरकपीशा । दुधिवळगुरुसनठहीचशीशा ॥ 


| TREES धन्य भुजा बळतोरा । रण कोतूहल कीन्हन थोरा ॥ 
| हृरिअस्तुतिसुनिइरिअरिकोपाकपिहिसहितखळमयोअलोपा॥ 
| थोजन अयुत अष्ट नभ जाईं। दधिबळसुसिरि हृदयरघुराई ॥ 
| wg मनजाद भूमि पर डारा। करि चिकार तेहिमरती वारा ॥ 
| (me मरती समयअतिशब्दकरि दशमुखतनयहरिहरिकही | 
१ रमनि सिद्ध नानामांति जपतपसखकिवे) : ` | 
e Nep सो फळ सहजहीं देजजेदिये॥ ४ 

| ode देखि तासुगति बिबुधगण अभयभये खगराइ। ` 
vU प्रमुदित बरषे पुहुपझरि रामचरण चितलाइ॥ irs 

| बरा नरान्तक दधिवळ जानी । तोरितासुशिरगड्िनिजपानी। 
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Lose `. quid do Q -. NG 
EN. तासु ग गहि de संचारी । आपु चछे जह नाथखरारी॥ | 
BE E वेश भूत Saar चढिचढि बाहन बेषकशला॥ | 
` ५जाइ समरमहिसुखद समेता। उदर अधाइ गये सुनिकेता॥ | 
eras airs प्रभके पासा । देखि हृराषिडठिरमानिवासा॥ | 
` “सानुज राममिळे अति प्रीती । परम प्रसाद नाथ नितरीती॥ | 


ea “ae S झि di NS SECHS halts (VIII dary ॥ ; 
` लहनमदादि भरकट प्रम पाहीं । माइमाथ प्रमुदित aa 


ae राग स्जापस पाय पनि होइ Ta 
p aRar an आंगेर्धारे अरिशीश॥ 4 
` वमुसिकतुकी रिपुसुतशीशा । सुनहु सुकंठकहो जगदीशा॥ 
ARPES कर शीश घरावहु। यतन समेत नसेत चढावहु॥ ।: 
e ` नाथ रजाय पाइ कपि राई | राखेउ सो शिर यतनकराइ॥. | । 
= Aum बढाई किय बढ ईशा। सखहिसराइत साजगदीशा॥ || 


विम छबिदितअवधेशा | कहत न पार पाव Braga 
2 होर कहि सकहु न केले | पणवणिकगजसणिगुणउ 
हरि पढ eg iai । देखिप्रेमक 


ह ET लन ETE 
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ES THEY Soop 0 
TE ats बिहवाबल पर राज ES तात तुम मुदितयन॥ 
| CO छाडि SIN सबकाज शिवा शम्भुपद्‌ wes ॥ 
॥ | R काज शुभ संतत चहई। cag CIETY 
| उमा राम कर यहे स्वभाऊ। जनपरप्रे 


॥ | वेउ शीरघुवरस्वभावजिन। सबतजिप्रेममक्िमांगीतित n 


| ` We पाइ भक्किबर राजबर प्रभु 'चंरणनाशिरनाइ | 
| दृधिबळपठयउतुरतहृठ सुनहुऋषयशुभभाइ ॥ 


| इनत दुन्दुमी बिबिध: ser GETS भरिकरतअपारा 


| देखि as आपे उठिधावा । पहिंचानततेहिअतिदुखपावा॥ 


a Eo ब्याकूटमहिलोंटहिंपरी निजनिजदेशाबिसारि॥ 105 
_| करिबिलापजिमिनिशिचरनारी | सोनजातकहिसननभचारी it 


त जानि न'कतहं निबाहा । कहत मँदोदारितबसबपाहा 
ती कर गहि बेठाई। नाग सुता qui 
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| राम भक्कि बारीश जासु उर। महिभातासुकहतश्चुतिषुधवरा | 
op E सारतासब सुखद सुहाये। सहजहिआवत बिनहिबुलाय॥ 

ताहि गुड शिषदे रघुनाथा v पनिप्रभकीन्हाः तेळकनिजहाथा॥ .. | 
| शारंगी रुख सबही पावा। अंगदादि ताकहुँ शिर तावा॥ २. 


॥ | तन मन रामचरण अनुरागे। दधिबळ राजकरतभयत्यांगे॥ २. 
, सेन सहित श्रीराजिवनयना। राजतदेखिबिबुधावितचयन्ा ॥ | 


करि अस्तुति बरबिनयपुकारे । आदितिसूननिजगेह सिधारे॥ | d : 
| sale जहां बैठा दशभाला। बिनुशिरबपुसोपरा बिशाला॥ . 


“हा नारांतक कहि खळ परा। महा ass TEA | 
भयतनया आदिक निशिचरी। शोक समाज बिषादहिंभरीं4 Ef 


FEN 


मिममनरहई ॥ a 4 
| परमम न कबहु दुराऊ॥- 
| मोहिं निजरूप रमापति जाने। ताते बारम्बार बखाने॥ . 


eee RS NE 


" d quam Be Jo 
सबनिबुभाय हांस पगळागी । तजिधनधामस्वानिअनुरागी ॥ 
. _ up सो यतन sates | लिलईजाई जेहिपद्निजराउछ ॥ 
` आन संवधन आन उपाऊ। जाउ जहा रजत रघुराऊ॥ 
३ दो० जेहिबिधिगईसुळाचेना ते हगातेतसमंयत्याग। 

C 'निरखहरघपतिपदकमललावहुर्पात शिरमागि॥ ४ | 
_ हसासुबचनसुनिजानिप्रमाताउ TST चरतियपुलकितयाता॥ | | 

' जातरूप सय यान सँगाई । निजकरगाह रातदह चढाई ॥ | 
चली HRB यानचढि जबही । तासु सवति इकआईतबही॥ / 
आम चित्ररेखा अस तासू। गुणगणसुभग eG ॥ 
` नाकरि विनय चदी तेहिसंगा। कोन्ह पयान रंगी शतरंगा॥ |. 

` ` रथ saw आवत कपि देखा । कायर डरपे हृदय विशेखा॥ | 
- आवत मानिसबळ रिपु कोऊ। नलअरुनील सुभटबरदोऊ॥ |. 
o आयेपघाय सपदि तब आगे | युगरनारितननिरखनठागे ॥ ड 
a दो०समुभिवूमि इत्तान्त दोउ फिरि आये प्रभुपास। „| ' 
EMI sof सुनिये ह | 

} — dme की दोउ WW आवत शरण 
„सनि रघवीर हृदय मुसकाने sale टिकाव 

. नि प्रभुवचनबहुरि सो धाये । कटकबिंगतरथ 
` _ “बबिन्द्मतीः चितरेखा दूनो | बिनयहमारि कीशअसल 
(eg जाइ तुम sae rae qug । जेहिकारण हम 
[कपि विनवे तोही | eia 
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` | ema Sag 'नरान्तक नारी | दुरशनतुमाहिन कच... व्य 
| 00 २३ Se बचन सम सानी । बोली सोतिय बचनसचानी ॥ 
| हम अबलादरशन हित आई ।नयनसफर mae 
| पहिबिधिकरत विलयदोउनारी । कीशन कटक कोन Seba 
Eoo भशन कटक कीन पेसारी॥ 
.] आवत निकः जानि रिपुश्चनी। यद्मपिपतिनतहें सखभवनी ॥. 
| RR नाथ तेहि दरशन देही । जाह निकट बिनती कीतेही॥ 
| XR नाथ तेहि दरशन देहीं। जाइ निकट बिनती कती 
"दार ST सातापतिजमतपाति सुरनरपति रघनाथ). . | 
( il See करुणायतन दीनबन्धु श्रुतिमाथ॥- _ 
॥ | बोले शमे न सो सिय बोली । बिमलज्ञानपतित्रतअनुडोली॥ ` 
॥ | नाथ सत्य यह नीतिः बखाने। पुरुषनपरतिय सपनेहुजाने॥ d 
॥ | प्राकृत परुषन की यह रीती। जिनके हदय. कपटपरप्रीती॥ | 
| समदरशी कछुदोष न स्वामी। सोबिचारु Myra । 
| आरतबन्धु बिलम्ब: न कीजे। करुणाकर बरदरशन दीजे॥ „. | 
| नहिं बोले भुः निसो कहे ees . 
गोतमः नारि राम: तुस 'तारी।-अधमजातिभिलनीनिस्तारी॥ | 
_ शुनि सम हृदय परी didi । अबप्रमुकसदेखियविपरीती॥  / 
॥ | - दोऽ तारितारि अधमनिअमित बारबार श्रमज़ञान। :.. | 
WW) ताते करत अनाकनी. मोरि ओर भगवान ॥. | 
11 | भभु मुसकाहि न उत्तर देही । ताकर -रेम-परीत्ता लेहीं॥ — 
Res भयउ नारान्तक बाला । बारबारकरि विनयविशाला॥ | 
ही॥ | स्मै: धुरंधरः प्रभु “अवतारा । केवल पतित्रतधम्मै हमारा ॥ | थ 
॥ जो इम सत्यसत्य तुम स्वामी gag बेगि. उर:अन्तय्यामी॥ | 


ee हमारिबेगि 'उरघरहू १. 
प्रेमबश महि HOH ॥ 


प्रतीति - ve 
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Hes dire प्रीति न'नरकडर तुमकहँ नाथ अनीति ॥ a कः) | 
हती निराश बिनय सुनिबानी ges दीनदयाळ भवानी॥ | 
m छीन निज कटक बुलाई। परी युगल प्रभुपदतरभआइई॥ . 
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शनावश de Wo t 


S उठाय राम बैठावा। जगदीश्वरमदुबचनसुनावा॥ | 
Gand तै परम सयानी। पतिपदरतिदृद्ह्दयसमानी॥. 


बहुत करहुं का तंव गुणगाना । सांगु बेगि बर जोमनमाना ॥ 


सुनत बचन छोचन जलबादी। जोरि युगलकर दोऊ ठाढी॥ | 


प्रम तव दानि वेद्‌ तरवरसे। पदेजळजात देखिसुरस 


` परम पवित्र भई हम दोऊ। हमसमधन्य नारिनाहिंकोऊ ॥ 


Go कोधन्यहंससमनारि जशमहँ सुनइश्रीरघुनायरक ॥ . 


कठरडाकीन्हापतितपावन नाथ सुरअरिघायकं ॥ ` . 
कृपासागर यश उजागर देहु बर सुर भावर। | 
जेहिमिठेपतिकॅहजाइबिनुश्रमबद्ेतवयशश्रीधरं॥ ` 

सो» यह कहि बिन्दुकुमारि सहितसोतिप्रभुपद्परी। .. 
तिन्हैउठाइ Sie जगत्राता इमिकहत पुनि॥ 7 

~~ See धीरं तुमंजनि अब weg | निजपतिलेहुमवनसुखकरद्॥ पः 
p d - कहेउ देव हमकहँ यह नीका । हमहुँ कहतअबमावतजीका ॥ k 
` .. गिरिजासहितगिरीश बिरागी । नाथतुम्हार दरशअनुरागी॥ | ` 


` `` नारदादि सनकादिक जेते ।जपतपकरहिबिबिधबिधितेते 


o a हमारी नाई। देखहिपद जलजातअघाई॥ N 
Rea लवलेश प्रमोना। जगके संबसुखनाहिंसमाना॥ [tr 
` अमियअघाइ गरलको खाई। बिनय हमारे यहे genit" 

| ja कन्त शिर सपदि मेंगाई। दया शीळ सागर TRY |e 
‘ale नारान्तक काकर शीश तब de Hemy AT Mi 
| re पाइस्वामिशिरे UT : i cat ht Te 
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| ep प्रमु सखा लंकमहूँ घावहु । चन्दन अगर भारबहुलावहु n 
| राम अनुशासन थाये। लंका गढ़ ग्रहंगृह सचुपाये ॥ 
. | पिन शोधे चन्दनबहुभारा । छाये ad श्रीनाथ डदारा॥ 
je रघुबार GE Sai तात यहे बढ़ हित उपदेशा ॥ 
| बिदुमती Sg चाहत ठाऊ। दाहभार सँग तुम IENS ॥ 
| दशकन्धर कर बेर बिहाई। चिताचारु शुचि देहुबंनाई ॥ 
| दो० रघुबर आज्ञा धारि शिर उठे दशानन माइ। 

| |^ अयुतभार चन्दनअगर तेहिसँग चलेलिवाइ ॥ 


|नहां जरी मघवाजित नारी। तेही गहर सुचिता arta 


ह o bs सोति ev नारी t बिन्दुमती nbs पियारी ॥ 
: | मू “re T परी प्रथम । चर्लासुनतगतिदुखमनमाहीँ॥ 
3. | चर ` निशिचरि केले । निरखिदवास रुगीगरजैसे ॥ 
“17 हा बिन्दुमती पति प्यारी | कहांगई तुव हमहिं बिसारी ॥ 
S पहुंची सह हकत Ren तह सोऊ । हरषीं हृदय बिलोकत दोऊ॥ 
* [ter निशिचरि भई सभागी। मनबचक्रमपातिपद॒अनुरागी॥ 
॥ पकलअन्हाय झतकअन्हवाई। सुमिरत हृदय रामगतिदाई ॥ 
t Qo उत GUAM जगेउशढ सुनेउ श्रवण सबहेतु। 

\ _ ` संग मँदोदरि आदि तिय गवना लेखगकेतु॥ ` 
॥ बाजत ढोल कपिन सुनिकाना | अपनेमनतिनअस अनुमाना॥ 

॥ Ed त उतकोउ बीरा । हमकहुँ ठाढ़करत यहतीरा॥ : 
आ MUGS TITY % आये। पूरण प्रेम चरण शिरनाये॥ 
१ पथ उतहि दशकन्धर जाता। कोश एककहसुनु जनत्राता॥ | 


Q ह्वरे क Wo | 
ARTA ATI अनुज बंठेड TASS T ॥ | 
दशमंखतियन सहितगातंहवां । बिन्दुमती चितरेखा जह्ववां॥ | 
देखत आलि बिळखा बिबुधारी। करुणाकरतनिशाचरि हारी ॥ | 
AG MYC कं देखि SAN ज्ञान तेबीन नरांतक नारी ॥. |. 
कहिशुखिगाथसनन समुझाई । स्व्रामिसमेत remm ॥ | 
qur ava बेठीं सबः aa पतिणह रहतरहीं नितजेसे॥ | 
अग्नि दीन्ह ज्वाठाअतिधाई । पहुँची सुरपुर. सबतियजाई॥ | 
देखि दशा लिनकी सररवनी ।तिनाहसराहिभवनानिजगवनी। | 
Tat सहित युवति RAT गयठ भरो सासाते संदेहा॥ . 
हळ संदेह Glad गरेउ रावण सहितदाराने Bava 
„५ इमिमयसुताद्विकनिशिचरिनिछखिबिकलषळपूच्डित भयो॥ 
„ ˆ दशमाथगातिदेखतबिपुलबिरखेनिशाचर निशिचरी। . 
p: सन्ताप शोक Maras कटक : छंकामहुँपरी ॥ . 


Glo गत रजनी युग याम तब कीशन करुणा अथन । 
| करिपूरण मनकाम सबनि कहेड राजहुथळन ॥ 
| कहे निज निज थळ रणधीरा । अनुजसहित राजतरघुबीरा t 
gen सीव सेन युत राजै । जयजयधुनिकपिभालुसमाजे॥ 
उमा चरित यहरुचिर सुहावा। नाथळुपा में तुमहिं सुनावा॥ 
| अपर चरित गिरिराजकुमारी । सुनहुकहततवप्रीति निहारी t 
` | उहाँ मध्यनिशिरावणजागा। कोउकोउसचिवसिखावनळागा ॥ 
उग्र सिखावन कहिबुध बाके । थके न कडु मन माने ताके॥ 
रावण मनः AR कळु was | मेटिकोसकेजो बिधिउरबसई॥ 
प्रभु बिरोधकरि चहू कल्याना। मोह विवश सोशठअज्ञाना ॥ 
Css Cees Fan E | SP 
| बवन सुनत तेइकछुसुखमाना॥ काळविवश जसंतीरथज्ञाना N 
| इहिबिधि जलपतभाभिनुसारा wit मालुकपि चारिहुँद्दारा ॥ 
: p बुळाय दशानन बोला | रणसन्सुख जाकर मनडोला ॥ 
सो sagt बरु जाहु पराई ॥ रण सन्मुख भागे न मलाई ॥ 
| निजमुजबल में, बेर बढ़ावा । देहोंउतर जो रिपुचढ़िआवा ॥ 
| असकहि AGA बेगरथसाजा । बाजहिं सकळ:जुभाऊबाजा॥ | 
| Adder अतुठित बली । जनकज्जलगिरि आंधीचली॥ | 
.| 'अशकुनअमितहोहिंतेहिकाछा। गने न मुजबळणवे बिशाला॥ 
` छं अतिगबंगनत न. शंकुनअशकून अवहिंआयुधहायते। | 
भ गिरहिं रंथते बाजि गज चिक्करत भाजतसाथते॥ 
| ` गोमाथुणदु SPURS खर रब इबान बोलहिं अतिघने। | 
| ` _ जन काळदूत उलूक ded सकः परम भयावने॥ 
| ` Sle ताहि किःसम्पति शकुनशुभ सपनेहुमनबिश्राम+ 7 
| 5 “मूल दोहरत मोह बश राम बिसख :रतकादत॥ 75 
| पछी निशाचर अनी अपारा। चतुरंगिणी sy बहु धारा ॥ 
| Rite. मांति-बाइन रथयानाः। निपुळड्भपताकष्बजनाना ॥ 


= Y Ot e 
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99६ (o ` शत्तायल Sed M | 
चले मत्त गज qu घनेरे। मनहुँ जलद "de Wy | 
घरण बरण बर देत्य निकाया। समर शूर जानहिं बहुमाया ॥ 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीरबसन्त सेन जनु साजी॥ . 
चळतकटक दिगसिन्धुरडगहाँ | चुमितपयोधिकुधरडगमगही॥ 
उठी रेणु रबि गयउ छिपाई। पवन थकितबसुधाअकुलाई॥ 
पणव निशान घोरख बाजहि। मह्दाप्रलयके जनुघनगाजहिँ॥ |. 
भेरि नफीरि बाजु सहनाई। मारू राग शूर सुखदाई॥ | 
केहरि नाद बीर सब करहीं। निजनिजबळपोरुषअनुसरहीं॥ | 
कहे दशानन सुनहु Wu । मदेहु भालु कपिनकर sud: 
हों मार्दवं भूप दोउ भाई । असकहिसन्मुखफोजचलाइई॥ | 
यहसुधि सकलकपिनजबपाई। धाये करि रघुबीर दुहाई॥ | ¢ 
` छं० जाये बिशाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। |; 
A सपच्च उड़ाहिं भूधर इन्द नाना बानते॥ | 


„ नखदशनशैलूतकरनदुमगहिसवलशकनमानहीं। |' 
b aim जयरामरावणमत्तगज खगराज सुयशसुनावहीं॥ २. 


दुहुँदिशिजयजयकारकरि निजानिज जोरीजानि । | EN ^ 
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| हजाधम्मेमय अस cust a PI = 
| ॥ रथ जाके । जीतनः | रिपुताके 

| ate महाधोर संसार रिपु जीति सके को बीर। न 
|. जाकअस रथ होइ ee सुनहु सखा मतिधीर॥ . 
सुनत बिभीषण प्रभुबचन हर्षि गहे पदकज। . 
इहिबिधिमोहिं उपदेशकिय रामकृपासुखपुंज ॥ - 


| मारहिं be काटि दांतन aft छातनर्मीजहीं। 


|. अहलादपतिजनुविबिध तनुधरिससरअंगन क खेलही ॥:. 
|. Sate काटिप phate al ACLS 
। | ..  जयरामजोदणतिकुलिशकरु 
दोऽ l : निजदलबिचल x च xi 
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जामे घनगाजहीं ॥ p 


‘Oe | d 
“छागहिँ शेळ बज तन्‌ तालू। खण्डखणडहाश फूटाइआल 
वला न अचळ रहा रथ रोपी। रणदलद शवणआंते कोपी॥ 
'इतउतभपटिदपटि कापेयोधा। मरदेलाग भयो अति क्रोधा॥ 
बळे पराय माल कपि नाना । राहि Ale अंगद इनुमाना॥ | 
पाहि पाहि रघुबीर ' गुसाई। यहुखळ आव कालको नाई y 
देखे कपि सकळ पराने। दशहु चाप शायक सन्धाने ॥ | 
do संधानिधनशरनिकरबांडेसि उरगजिमि Siem | 
रहपूरिशरधरणी गगनदिशि बिदिशिकहकपिमाजहीं ॥ 
भाअतिकोलाहल बिकलदल कपिभालु बोळ हिंआतुरे। | : 
. 7” रघबीर करुणासिन्धु : आरत बन्धु जन रक्षा करे॥ | 
दोऽ बिचळत देखा कपिकटक कटिनिषग धनुहाथ | 
' -  छक््मण चले Wer तब नाइ रामपद माथ ॥. . 
& खल का मारसि कपि मालू । मोहिं बिलोकु तोर में कांलू॥ 
- !खोजत रहेउँ तोहि सृतघाती। आज निपाति जुड़ावों छाती ॥ 
'कहिअस छांडेसि बाणप्रचडा। छच्मणक्यितरत शतखंडा॥ 
|] कोम्निः््रायुध राब डारे। लिरुप्रमाणभरभुकाटिनिवारे॥ 
पुनि निज बाणनकीन्ह प्रहारा । स्यन्दनभंजि सारथी मारा॥ 
शतशंते शर मारे दशभारा। गिश्शिंगनजनग्रविशाहिब्याला॥ 
. पुनि शत शर मारे उरमाहां ।परेउअवनितनुसुंधिकछुनाहा॥ 
`. WES पुनि मच्छी जागी। छाडेसि aga जो सांगी॥ | 
We जो ब्रह्मदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर छागी सही । 
E us ह यल jऊबारउठाबदशसुखः अतुळबल्‌ 
— ५ ब्रह्मांड भवनबिराज [ | 
तेहि चह उठाबन मूदरावन जाननहिं त्रिमुवनधनी ॥ 
दो ० देखत धावा पदन त 'ब्रोलतः बचन कठोर । 
आवतं तेहि उरमह हनेड मृष्टि प्रहार प्रघोर ॥ 
ठेकि कंपि भूमि न परेऊ। उठासँभारि बढुरिरिसे 
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1 | रालायख die i Qu. 
d sies एक ताहि कपि सारा । परेउशैछ जिमिबजप्रहारा ॥ 
मच्छी गई बहुरि सो जागा | कपिबळबिपुलसराहनळागा i. 
१. | धुक धुक छुक बठपोरुषमोही । जो तें जियतउठा सुरद्रोही॥ 
"| ग्रतकाहकापेलचमणकहळांवा | देखि दशानन बिस्मयपावा ॥. ` 
| eg जियञ्जाता। तम कृतांत भक्षक सरत्राता ॥ 
| gad बचन उठि बैठ कपाळा । गगनगई सो शक्किकराळा ॥ 
पुनि कोदण्ड बाण गहि TA । रिपुसन्सुखअतित्रातुरयाये॥ 
Be आतुरबहोरिबिभाजिस्यन्दनमारि तेहिन्याकुलाकियो। 
गेरेउधूरणिद्शकन्धरांबेकळतनुबाणशतवेधोह्ियो॥ 
सारथी स्थ. चालि दुसर dug ळंक। छै गयो। 
Ss बन्धुप्रताप पुञ्ज बहोरि प्रभु चरंणननयो.॥ 
. |. दी» gat दशानन बहुरि उठि करनलाग कडु यज्ञ । 
| _,जयचादृतरघुपतिबिमुख शठहठबश अतिअज्ञ॥ |. 
cel बिभीषण सब सुधि पाहे । सपदिजायरघुपतिहिसुनाई ॥ 
नाथ करे रावण इक यागा । सिद्धभयेनहिंमरिहिअभागा॥ . 
,॥ | पठेवहु नाथ बागे मट बन्दर | करहिंबिध्यंसआवदशकन्धर॥ 
| भात होत TT que qen । हनमदादि अंगद aa um. ॥ 
MGS कदे चढ़े कापे लडून | पेठे रावण मवन-अशङ्का॥ 
a | वहा यज्ञ करत तेहि. देखा । सकलकपिनमाक्रोधविशेखा ॥ 
| ऐऐेते भांगे।त्ेलज गृहआवा । इंहाआइ बकध्यान STA Al: 
BRNO अगद ARS छाता | चितवनशठस्वारथमनराता॥. 
| Be नहिवितवजबकपिकोषितब गहिदशनलातनमारहीं। - 


तबउठा कोपि कूतातसम गहि चरण FEES मर Stl: 
इहिभांति यज्ञ विध्यंसकरि कपिनेकु मन॒हिंनहारही॥ `. 
ile पलि कपि सकळ आये रघुपति WAH £ > 
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यरि केश नारि निकारिबाइर जबसोदीन पुकारहीं॥ + - E: 
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i 'बळतंहोहि ताहेअशुम भयंकर । बैठहिंशधउडाहिं शिरनपर ॥ | E 


WAT काल AY कहा न माना | कहेसिबजावहुयुद्ध निशाना ॥ 


«WE तमी चर अनी अपारा | बहुगजरथ पदचरअसवारा॥ ` 


s सन्मुख GS धाबहिं कैसे। VSAT MASTRA l 


gel देव सब बिनती कीन्ही । दारुणबिपतिहमहिंइनदीन्ही। | 


SEN बैदेही 


wala नाथ खेलावहु एही | अतिशय दुखित 


देव बचन सुनि प्रभु मुसकाना। उठि रघुबीर सुधारेउ बाना॥ . | 
जटाजूट बांधी eq माथे। सोहत सुमनबीवबिचगाथे॥ | 
` श्रुणनयनबारिद्‌ तनुश्यामा ।अखिछलोकलोचनअआमेरामा 
` _ कृटितट परिकर कसे निषंगा। करकोद्णड कठिन शारंगा॥ _ 
de शारंगकर सुन्दर निषंग शिळीमुखाकर कटि कस्यो। ' | 
^o भुज दण्डपीन मनोहरायत उर धरासुर पद ळस्यो॥ ` : 
कह दासतुलसी जबहिं प्रमुशर चापकरफेरनळगे। : 
्र्मांडदिर्गजकमठअहिमहि सिन्धु भूधरडगमगे। ' | 


दो हर्ष देव बिलोकि अबि बंरषाहें सुमन अपार। 
“५ जयजय प्रभु TUR aS धामहरणमहिभार ॥ 


. ` हहिके बीच निशाचर अंनी। कसमसाति आई अतिघनी ॥ . 
`` देखिंचले सनमुख कपि भट्टा । ्रझयकाळ के ज़िमिघनघड्ा॥ | 

शूल तलवारि चमकहिं | जनुदशदिशिदामिनीदमकहिँ। 

तुरगं चिकार केंठोरा। गर्जत मनहुँ बलाहक घोरा॥ . 
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. wr बिपुछ नभछाये। मनहुँ इन्द्रधनु उगेउसुहाये ॥. 
P ma मानइ जळे धारा। बाण gays ष्टि अपारा॥ ` 
` दुइदिशि पबेत करत po । बजपात जन बारहिं बारा॥ 


ire समुदाई a 


a 
aT लक 
als फूछदळ रथ रेतचक अवत्ते बाति मयावनी ॥ 
'जळजन्तुगजपद्चर तुरगरथ बिबिधबाहन कोंगने 177 
| | . रार शक्ति तोमर परशचाप तरंग TH कमठघने ॥: 
` | दी? बीर परे जनु तीर तरु मज्जा ag जनुफेन॥ 
Jo .कादरदेखत ee जिय सुभटनके मनचेन॥ 
| efe भूत पिशाच बैताला । Sak योगिनी कराला ॥ 
. | काक कन्धधरि: मुजा:उडाही । एकते एक छीनि धरिखाही ॥ 
- एक seg ऐसिउ agar । शठ ger EG न जाई ॥ 
“| Fere घायछ तट -गिरे। ae मनहुँ अडेजळ परे 
wag. आंत. गध तट भये । जनु बनशी खेळत चितद्ये॥ | 
| | इइमट बहे चढे खग जाहीं। जिमिनावरिखेलहिंजलमाही॥ | 
_ | पोगिनिमारिमारिखप्परसांचहि।भूतपिशाचबिविधविधिनाचदि : | 
| TRS करताळ बजावहिं। चामुण्डा नानाबिधिगावहि॥ | 
SESS निकर तहां कटकटही | खाहिंअघाहिंहुआहिंदपट॒हीं॥ | 
फोटिनरुएडमुएडबिनु dae । शीशपरेसहिजयजयबोलहि॥ | 
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| Bo बोलहिजोजयजयरुण्डमुण्ड प्रचणडशिरबिनुंधावही ॥- 
v. परिणासयुद्ध अगुह्यबोलहिं que que पांबही ॥. 

| निशिचरबरूथानि मर्दिंगजोहे भालुकपि दर्पितभये): c 
| . सग्रासअंगन सुभटलसोहहिं राम शर निकरेनहयेंआ 

.| द° हृदय RRA दशबदन भा निशिचर संहार। 

|. c 3 अकेळ कपि भालु बहु माया करों अपार ॥ 

। | देवन अभुद्दि पयादेहि muri उरउपजाअतिच्ञोभबिशेखा ॥ 

॥ | Sa निजरंथ तुरत पठावा । हर्षसंहित मातलि छै Seat आवा ॥ - 
i | तेज पुंज रणः दिव्यः अनूपा । बिहँसि चढ़े कोशळपु 

| | “पल -तुरग मनोहर: चारी । अजरअमरमनसाः TERT 

| Seta जाय काप्रेत की :सारी तब राबता साया बिस्तारीह | 


| BER = $ Digitized by “याय Wy de! eGangotri E. | | 
सो माया रघबौरहि बांची । संब काहू मानी कर साँची, | r 
देखी कपिन निशाचर अनी बहुअङ्गदकपि रूच्मणघनी॥ | m" 
de बहुबालिसुत छच्मणकपीश बिछोकि मकेट अपडरे। | 
[चित्रलिखितसमेतलच्मणजहँसो तहँचितवतखरे | | 
निजसेनचकितबिलोकि हुँसिधनुतानिशरकोशंलधनी। | 
: भाया हरीहरि निमिषमहँ इर्षीसकळ मर्कट अनी॥ | 
“ होऽ बहुरि राम सब तन चितय बोठे बचनरभीर। : 
हन्द युद्ध देखहु सकळ sau अति बीर ॥ | 
असकहि =H रथ रघुनाथ चढाबा । AT चरण पङ्जशिरनावा। 
तब BET BIB घावा गर्जितर्जिप्रभु सन्मुखआवा ॥ à 
जीतेहु जो भट संयुग माही । सुनतापस में तिनसमनाहीं॥ | * 
रावस नाम जगत यश जाना। छोकप जेहिके बन्दी खाना॥ बे 
| ew Pai तुम is | ना | 
सकळ सहारे | कुम्भकरश घननादहिमारे॥ 
HIST us सब ढेउँ निबाह्ी। जो श्णभूमिभागिनाहिंजाही ॥ 
आजु करा खळ काळ हवाले। परेउ कठिन रावण के पाठे॥ 
सुनि दुवेचन काळ बशा जाना । कहेउबिईसितबक्रपानिधाना॥ 
` सत्य सत्य तव EL ERN at जनिजल्पासि देखबमनुसाई ॥ 
Se जनिजल्पनाकरिसुयशनाशहि नीतिसुनिशठकरुच्वमा | 
ससारमह पूरुष त्रिबिध पाटल रसाळ पनस समा l 
' ईक सुमनप्रद इक सुमनफळ इकफले केवळ छागहीं। 
क. RE करतन करहि कहहीं कराहियकनाहिंबागर्ही । | 
` * ° राम बचन सुनि बिहँसिकह मोहिसिखावहुज्ञान। 
बहि कि cas 
E ncn i o यानाम कुलिशसमानलागद्ञांडूनदार k 
अनल बाद SNR erage! | 
NS बाय हांडे: रघुबीरा। WR जरे निशाचर तीरा॥ | 
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५ gef तीज शक्ति खिसियाई । बाणसंग प्रभु कैरि पठाई ॥ 


विफल होई रावण शार कैसे। खलके सकल मनोरथ जैसे ॥ 
तब शतबाण सारथिहि मारेसि R भूमि जयराम पुकारेसि ॥ 
| एम कृपा करि सूत डठावा । तब प्रभु परमक्रोधकरपावा ॥ 
| de भयेकुडयुड बिरु रघुपति त्रोणशायक कसमसे। 
Ü ब्र तिमनुजादभयमारुतय्रसे॥ 
` भन्दोदूरी उर कम्प कम्पत कमठ भूधर अतित्रसे॥. - 
— चिक्करहि दिग्गजदशनगहिमहिदेखिकोतुकसुरहुसे ॥ - 
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| गटिन चक त्रिशूल AR तृशसमान प्रभुकाटिनिवारे ॥ . 


| Em कोपि रघुनायक ae अतिकराळ बहुशायक॥ — 
र सरोज बनचारी | चलेरघुनाथ शिलीमुखधारी॥ -. 


J fus पनिमभुक छि नूतन अये । e MARA | 
॥ हि डार नन शि | आतिकोतुकी कोरालाधीशा॥ A 
: j 29 जनु राहुकेतु अनेक नेर Eni नभपथ श्रवत.: शोणितधावहां aT E ve^ 8 


E^ E SRE eum आगहि भूमिगिरन न पाली ई. | 


ताकि क 


pm 
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. ५  जनुकोपिदिनकर करनिकर जहँतहँबिषुन्तदपोहई॥ ` | 
gre जिमिजिमिघ्रभुहतत्तासुशिर तिमितिमिहोहँअपार। ` | 
॥ ` सेवत बिषय fae जिमि तिमि नित नूतनमार॥ | 
दृशमख दीख शिरनकी बाढी । बिसरा मरणभई रिसगाढ़ी॥ | 
TAT मूढ़ महा अभिमानी। AAT दशहु शारासनतानी॥ | 
समर भूमि दशकन्धर कोपा। बर्षिबाण रघुपति रथतोपा॥ | 
दणड एक रथ देखि न परेऊ। जनुनिहारमइ दिनकरदुरेऊ ॥ | 
हाहाकार सुरन सब कीन्हा । तवप्रभुकोषिधनुषकरलान्हा ॥ | 
' शर निघारि रिपुके शिर . काटे ।तेदिंशिबिदिरिगगनम हिपांट। | 

so aR नभमारंग घावहिं । जथजयधुनिकहिभयड TTT | 
` कहुँ रच्मण हनुमन्त कपीशा। कहूँ रघुबीर कोशालाधीशा॥ | 
ECOL mR शिरनिकरघावहि देखिमकेट भजिचछे।' | 
५ म सन्धानिशर रघुबशामणि waged शिर बेधेमठे॥ | 
_ & शिरमालिकागहिकालिका a इन्दरदनिसामिली। | 
^ eT सरमज्जन मनहुँ संग्रामवट पूजनचर्ली॥ | 

` दो पुनि रावस अति कोपकरि दांडी Gis प्रचणड | ` | 
„ „सन्मुख चली बिभीषणहिं मनहुँ कालको दणड ॥ हरबिरदसँभारी 

ते देखि शक्ति अतिभारी। प्रणतारंत हरबिरद्सँभारी॥ | 2 
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दृशंबदनशोणि तश्वतपुनिसंमारिधायौरितमखो t 
दोउभिरेअतिबलमल्लयुद्ध बिलोकिएकहिइकहने । 

A रघुबीर wanda विभीषण घालनहिंताकहँगने ॥ 
दो० उमा बिभीषण रावणहिँ सन्मुखचितव कि काउ 1 


M भिरत सो कालसमान अब श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ 
A | देखा अमित बिभीषण भारी । धावा हनुमान - गिरिधारी ॥ 


॥ | ठाढ रहा अतिकम्पित गाता । गयउ बिमीषणजहँजनत्राता ॥ 
AC] पुनिरावण तेहि हतेउ प्रचारी । चछागगन कपिपूंड Wem ॥ 
| RARI उड़ाना। पुनिनमभिखोप्रबलहनुमाना ॥ 


d | छरतअकाश युगल समयोधा | हुनत एक एकहि करिकोघा ॥ 


॥ | शोभितनभ छलबलबहुकरहीं | कज्जठगिरिसुमेरु जनुलरहीँ ॥ 


। | बुधिबळ निशिचर परेनपारा। तबमारुतसुत प्रभृहिसंभारा॥ ˆ 


॥ | Ge संभारि श्रीरघुबीरधीर प्रचारिकपि रावणहृन्यो। ` 
j महिपरतपुनिउढिछरतदेवन युगलकहँजयजयभन्यो ॥ 
॥ हनुमत संकट देखिमकेट भालु कोधातुर चले। 0 
o रणमत्तरावशसकल सुभट प्रचंड Was दलिमले ॥ 
dle राम प्रचारे कीशसब धाये कीश प्रचण्ड॥ 

।॥| कृपिदलबिपुलबिलोक्तिदैकीन्दप्रकटपाखण्ड॥ ^ 
(| भन्तद्धोन भयो क्षण एका। पुनि प्रकटेसिखलरूपअनेका ॥. 


LUC चले बठीमुख घरहि न धीरा। त्राहित्राहि लक्ष्मण रघुबीरा ॥. 
h ` ऐृशदिशि कोटिनधावहिं रावन । गर्जहिंघोर कठोर भयावन ॥ 


-> = j 


1 > quis | अबबहुभये तकह गिरिकंदर॥ 
रडे 'बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी । जिननिजप्रभुकीमदिमाजानी॥ 
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er तुरंग सारथी निपाता। हृदय मांझमारेउ तेहिलाता ॥ 


ri] dais भालु कपिजेते। we ae प्रकटदशानन तेते॥ ` 
' देखे कंपिन असित दशशीशा । भागेमालु बिकल भटकीशा ॥ | 


1॥ | | हर संकळ सुर चले quel जयकी आशतजहुरे WEG 3 


j 
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५६६ CHAT Be | 
we जानहिं प्रताप ते रहे निभेयकपिन रिपु भान्योफुरे | 
चठेबिकलमकेटभालुसकल कृपालुपाहि Weng? ॥ 
«Sead अंगद नीलनलबलवंतं अति. quer) . 

| मदेहिं दशानन कोंटिकोटिन्ह कपट भटके आंकुरे wc 

दो० सुर बानर देखे बिकळ E कोशलाधीश । 
PES साजिशरासननिमिषमहुँ हरेसकलदशशीश ॥ | 
WUE मायासब काटी।जिमिरविउदयजाहितमफाटी ॥: |. 
रावण एक देखि सुर हर्घ। बिपुसुमन पुनिप्रभुपरबष॥. | | 


ve b. 


. भुजाउठाय़ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकनि के FU |. 
- भ्रमुबळ पाइ भालु कपि धाये। तरळतमकि संयुगमहि आये: | 
करतः प्रशसा सुर तेइ देखे। भयउ एक में इनके Bay |. 


We सदातुम सोर मरायळ असकहिगगनपंथकहँघायल॥ | 


हाहाकार करत सुर भागे। शठहु जाह कहूँ मोरे आगे॥ |. 
देखि विकल सुर अंगद भावा । कूदिचरण गहि भूमिगिराबा॥ |. 


= 


. 31९ अहिभूमिपाथोलातमाखाबालिसुतप्रभपहुँगयो ! : तेर 


cc 

ee डियसकडमटघायलबियाकुलदेखिनिण MU R v | 
दो RR de MR ARE [नेजबलहषेद्ट, «5. T 
3 ae wid लंकेशके शीशभजा-शरचाप॥- | 
काटेमये नवीन पूनि जिमि. तीरथ- के quaes |. 

बाढि देखि रिपुकेरी भालु कपिन रिसभईघनेरी ॥ | 
ईज शीशा। धाये कोपि.भालु अरुकीज्ञा ॥: 
नळ नीला । डिविद्‌ मयन्दमहाबळशीला ॥_ 
सोइगिरितरुगहिकपिनसोमारा 


बिदारी । भागिचलहिं य॒कलातनमारी 
क । नेखनठळाट बिरदारतभयङ 


| गहे न जाहशिरनिपरफिरहीं | जनुयगमधुपकमलबनचरही॥ 
| क्षेपि कूदे दोउ धरेसि बहोरी | महिपटकेसिगहिमुजामरोरी॥ 
| पृनिसकोपि दृशधनुकर लीन्हा | शरनिमारिचायळकपिकीन्हा॥ . 
| हनुमदादि सूच्छित लबबन्दर। पाय प्रदोष हषे दशकन्धर ॥ 
3 CERES सकल कपिबीरा। जाम्बवन्तः धावा RTT ॥ 

| संग भालु भूधर तरु भारी। मारन टगे प्रचारि प्रचारी ॥ 

| भयो क्रोध रावण बलवाना। गहिपद्‌ महिपटके भटनाना॥ 
| देखि भालुपतिनिजदळघाता। कोपि मांझउर मारेसिलाता॥ 
, | 8* उरात घात sre लागत बिकलरथते महिगिरा॥ 
गहिभालुबीसहुकरनिमानइंकमळनिशिबसमधुकरा॥ ८ 
| 
| 


| pu भूच्छितबिलोकि बहोश्पिदहयतिभालुपतिप्रभुपहँगयो ॥ 
. ` निशिजानिस्यन्दनघालितेहि तबसूतयलकरतमम्रो॥ | 
: दो० -मूच्छीगइ कपि भालु तब सब आये प्रभुं पां =: | 
.. ` सकळ निशाचर रावणाहिं BRE अति त्रासा > 
तेहि निशिमहुँ सीता पहुँ जाई। त्रिजटाकहि. सबकथाबुभई॥ 


— M MÀ "~ need ति कल 


'शिर मुज बाढिसुनत रिपुकेरी। सीता उरः भै are घनेरी ॥ 
मुख भरन उपजी मन चिता 1 त्रिजटासन बोली तब सीता॥ 
होइहिकहाकहासिकिनमाता । केहिबिधिमरिहिबिश्‍वदुखदाता ॥ 
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"We इहिके इृदयबस जानकी मम जानकी उर बालहै। | 


d 


gro जक - 
m des: 


| b. 
- - झम उदर भुवन अनेक छागतबांण सबको नासहे॥ 


ससुनतहषेबिषादउर अतिदेखिपुनि तरिजटाकहा |. 


न 
noms qe इहिभांति सुन्दरितजह तुम संशयमहा॥ | 


Ae wea शिर होइहि बिकळ छूटिजाइ तव ध्यान।. 


. ¬ „ तब रावणके हदय शर मारहि शम सुजान ॥ . 
 'असकहि बहु प्रकार समुभाई । पुनित्रिजटानिजमवनसिधाई। 


TA qus gam _बेदेही । उपजीबिरहब्यथा अतितेही ॥ 


निशिदिशशिहिनिन्द्तबहुभांती। युगसमभई बिहातिनराती॥ | 
करत बिळाप मनहिं मन भारी। राम बिरह जानकी दुखारी॥ 


जब अति भयो बिरह उरदाहू । फरकेउ घामनयन HENG ॥ à 


शकुनं बिचारि धरी उर धीरा । अबमिलिहहिं ऋृपालुरघुबीरा॥ 


इहां श्रद्धे निशि रावण जागा । निजसारथिसनखीमनलागा। | 

शठ sles छुड़ायसि मोही । म्म 
धिसमुझावा | भोरभये रथचढ़ि पुनिआवा॥ | ` 

'सुनि आगमन दशानन केरा । ates खरभरभयडउघनेरा॥ 


तेइपदगहिः | 


c 


WE ky zw उपारी। घाये कटकटाइ भट भारी॥ |... 


Pe भूत पिशाचः कर धरे धनुष नराच ॥ 0 
TAM Te करवाळ। इकहाथ मनुजकपाळ ॥ 00 
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जबकान्हतेइँ पाखण्ड । भये प्रकटजन्तु प्रचण्ड॥ ` | „ 


„ | भरे 
| इम्‌ 


x 3 _ GARE det estu ९६६ 
or धरुमारु aes घोर। घनिचहुओरं॥ 7 
/ „ झुखबाय धावहि इवान । तब ठगे कीश cuc ` 
> WÉ जाहि सकेट भागि! तहुँबरतदेखहिं आगि 
-अंयबिकछ बानर भालु । पुनि लाग बषेन बालु ॥ . 
(DO जहँतहँथकितकरिकीश। गजेउबहुरिदशशीश॥ : 
o छच्मण कपीश समेत । भयेसकंलबीरअचेत॥ 
नहा राम हा रघुनाथ | कहिसुभर्मीजहिंहाथ॥ 
| Waffen t तेहिकीनकपंट बहोरि॥ 
eee बिपुल हनुमान । धाये R पाषान ॥ 
' तिन राम घेरे जाइ । चहुँदिशिबरूथबनाइ ॥ 
E ete रहु धरहु जनिजाइ । कटकटहिं du उठाइ॥ . 
| दशादेशिळंगूर बिराज। तेहि भध्यकोशळराज ॥ ` ` 
di | We तेहिमध्यकोशळराज सुन्द्रश्यामतनशोमासही। 
[॥ | ¦ ? ` जनुइन्द्रधनुष अनेककियबरबारितुंगतमालही॥ o 
| 177: अभुदेखिहषबिषादउरसुरवदतिजयजयजयकरी, ` | 
c - शघुवीरएकहितीरकोपित निमिषमहँ मायाहरीं॥ . 
'॥:>ज्ञायाबिगतकपिभालुहर्षेबिटपर्गिरिगहिसबाफिरा | 
| “=? शरनिकरवांडेरामरावण बाहुशिर पुनिपुनिइरे॥ 
` | ¦ > औरामरावणसमरचरितअनेककल्पजा गाबही। ` 
क earn ERIC 


aene. < mning POA cat 


A — 
Pr 3 - + 


| Ss कहे तासु गुणगण कछुक जड़मतित॒लसीदांस। / ˆ * 
„ | i = निजपोरुषअनुसारजिमि मशकउडाहे आकास॥ / ? 7 


| ` = काटि शीश भज बार बहु मरेतन भट लकेर E 
„| OS अभु क्रीडत मुरि सिदसुरव्यांकुऊदैखिकलेशाः 7 | 
.„ | फाटत बढ़हिं शीश समुदाइ t REC. | | 

E. उमा काल सम जाकीःइच्डा । सो प्रभ जनकी ठेतपरिष्दा ॥ 
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qoe à (00. cc दामायक de | 


सुनु सबंक्ष चराचर नायक । प्रणतपाळसुरसुनेखुखदायका | 
नाभी कुण्ड सुधा बस बाके। नाथ जियत रावणबळताके॥ 


gad बिभीषण बचनकपाला। र्षि गद्दे प्रभु बाण कराढा॥ 


अशकुन होन लगे बिधिनाना। 1 Vals बहुशुगाळ खरइ्बाना॥ | p. 


बोलहिं खग अति आरत हेतू । प्रकट भये SE तह नभकेतू ॥ 
' दशदिशि दांहहोन तब लागा । भये पबे बिन 
we उर कम्पित भारी प्रतिम्‌ 


Ke ke 


We प्रतिसाखवाहिंपबिपातलभ अति बातबह ui] 


] रबिउपरागा॥ | 


क) 2 € 


re 


"aS345233u243324 
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दो० कृपादृष्टि करि दृष्टिप्रमु अभय किये guru । 
हर्ष बानर भालु कपि जय सुखधाम gers ॥ 


धवति छन्द रोवत si धा ॥ तेहि उठाय रावणपहुँ ल्याई ॥ 


धिघ्रपंच सबनाथा i 


कालबिबशपति कहा न साना। अगजगनाथमनुजकरिज़ाना dades. 1 नुजकरिः 
४०. जानेउमनुजकर दनुजकानन दहनपावक हरिस्वर्य। 
me दि 


'आजन्मते. परदोहरति पापोषसग्र तवतनअयं 
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7 शयाम अगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही > 
` ` 'शिरजटामुकुटघ्रसनाबिचबिच अतिंमनोहरराजही॥ - 5 
“4 1 ` जनुनोळगिरिपरताड़ितपटलसमेतउडुगणश्जाजही॥ ¬ 
COO भुजदण्डफेरतशरशरासन रुधिरकणतनअतिबने। -„ : 
-जनुरायभुनिय तमाळतरुबर बेठिबहुसख आपने I... —- 


vafer मन्दोदरि ।मृर्च््ितबिकलखसीधरणीपरि ॥ | 


| पतिगतिदेखिसोकरति पुकारा । छुटे केश न. देह -सँभारा॥ः 
| हर ताडूना करे बिधि नाना। रोदन करे प्रताप. sa | 
'तवबळ नाथ डोलनित धरणी । तेजहीन पावक शशितरणी॥: | 
`` | शेष कमठसहिसकाहिं न भारा । सो तनु आजु परा महिद्ारा॥:  - 
| षरुणा - कुबेर सुरेश समीरा रणसम्मख धरुकाहु ae . ` 
भुजबळ जीति कालयमंसाई। आजुसोपरेउ अनाथकिनाई॥ | 
। | नगतंबिदिततुम्हारि प्रभुताई। सुतपरिजनबल बरणिनजाई॥ | 
। |. बिस असहालःतुस्हारा MAL edu A रहा a Goats रोबनिहारा॥ | 
तवबरा बादिर नावहिमाधा॥ ` 


gag दियोनिजधामराम नमामि यी बह्मनिरामर्य- ijs <p = | | 
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| | us महेश नारद सनकादी । जे मुनिवर परमार्थ बादी ॥ 


भरिळोचन रघुपतिहि निहारी। प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥ . 
रोदन करत बिळोकेउ नारी । गये बिभीषण मनहुखभारी ॥ | 


बन्ध दशा देखत दुख भयऊ।तबप्रभुअनुजहिआयसदयऊा 


॥सहितबिभीषणप्रभृपहं आये॥ | d 
— कृपा दृष्टि प्रभ ताहि बिठोका । करहुक्रियापरिहरिसवशोका॥ | ` 
. कीन्ह क्रियां प्रमुआयसुमानी । विधिवत देशकाळगातिजानी॥ |: 


दो मंयतनयादिक नारि सब देई तिठांजाठि ताहि। 


` ° . सवन गई रघुबीरगुण गण बरणति मन माहि ॥ ` . ` 

आइ बिभीषण पुनि शिरनावा। कपासिन्धुतबअनुजबुळावा॥ 

.. तुम ate अंगद नळनीळा। जाम्बवन्त मारुतसुतशीला ॥ | 
 सबमिलि जाह बिभीषंणसाथा। सरिहुतिळककहेउ रघनाथों है 
. पिता बचने में नगर न STS ei cs | 

c तुरतचलेकपि TET बचना। तिळकको रचनां॥/ । मारु 


We सिंहासन । तिलककीन्हअस्तुतिअनुसारी॥ 


` जोरि पाणि सबही शिरनाये। सहितबिभीषणप्र भुपहुँआये॥ 
' ` तब रघुवीर बोलि कपिलीन्हे। कहिप्रियबचनसुखीसबकीन्है॥ | दिऽ 


qo कीन्हेसुखी सबकहि सुबाणी बलंतुम्हारे yea 


| सहस नान राच बिभीषण राजतिइँपुर यंशतुम्हारो नितनयो॥ | 

` ` सोहिंसहितंशुभकीरतितुम्हारी परमघ्रीतिजोगाइहुँ 1" |. 
__ ._ संसार सिन्धु अपार पार प्रयासं बिनु तरिजाइहें॥ ˆ ` 
Wer रामके बचन अदु नहिं अघात कपि dub . 
CR लि बिलोकि मुख e सकल पदः कंज ॥ |N 
o तब SO en SW हनुमाना । लंका जाह कहेउ भगवाना॥ || 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासुकुंशललेतुमंचलिआव्ड॥ | ` 
नगर मई त आये । सुनिनिशिंचरीनिशाचरधाये ॥ 
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| ted भणास कपि कीन्हा । रघुपति दूते जानकी Seen 


लागी BATTER हरि 
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लक्ष्मण होहु धर्मे के नेगी । पावक प्रकट करहु तम बैगी॥ | . 
|j ah पनि लक्ष्मण सीता की बानी । बिरह बिबेक धर्मरति सानी ५ 4 T 
_ 'लोचन सजल जोरिकर दोऊ । भभुसनकडुकहिसकतनओऊ) | g 
- 'देखिःराम रुख लक्ष्मण घाये। पावक प्रकट काठ बहुलाये॥ | 
`` - प्रबळ अनळ बिलोकि बेदेही । हृदय हषे कछु भयनहि तेही॥. 
HPT बच ममउरभाहीं | तजि रघुबीर आनगतिनाही॥ | . 
' तो कात सबकी गति जाना । मोकहँ होहु श्रीखणडसमाना॥ | . 
इं ० श्रीखडसंमपावकप्रकटकिंय सुमिरिप्रमुतेहिमहँयली। |. 
MST महेशबन्दित चरणरजअति निमेळी॥ c | 
to ovs झतिबिस्ब अवलोकित कलंक प्रचणडपावकमह जरे। ` | 
`. 5 'अमुचरित काहुनलखेउसुरमुनि सिडसबदेखहिं at | ` 
._ 1 तबअनलम्‌सुर रूपकरगहि सत्यश्रीश्चति बिदितसो। 
' „जिमि क्षीरसागर इन्दिरा रामहिससपी आनिसो th | 


` * - तसोइरामबामबिभागराजित रुचिर अतिशोभाभली। 

.. 5० ऽनबनीछ नीरज निकट मानहुँ कनक पंकजकी कली ॥ 
ss See सुमन बर्षहि बिषुध बाजहि गगन निशान । 
oS गवहि किन्नर अप्सरा नाचहि चढी बिमान ॥ 

श्रीजासकी समेत प्रभु शोभा अमितः अपार । | 

c १०१० द्वेखि भालुकपिःहरषेउ जयरधपति सुखसार॥ |. - 

“तब रघुपति अनुशासन पाई । मातठिचळे चरण शिरनाई॥ 

` “आयः देव सदा स्वारथी। बचनकहहि जनु परमारथी॥| 

JST दयालु ` रघुराया । देवः कीन्ह देवन परः दाया a 
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रावण WIS सुरद्रोही a कामकोधमदरति अतिकोही ॥ 


| ॥ | तो कृपालु तवधाम सिधावा यह हमरेमन अचरजआवा ॥ 
| हम देवता परम अधिकारी । स्वारथरति तवभक्तिबिसारी ॥ 
1॥ | भव प्रवाह सन्तत हमपरे। अब प्रभुपाहि शरण अनुसरे॥ 
।॥ | ge करिबिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँतहँ quete : 


| अतिशय प्रेमसरोजविधि अस्तुति करत बहोरि n 
| Ke जयरामसदासुखधामहरे | श्घुनायकशायक धापधरे॥ 
| `  अवबारणदारुणसिंहप्रभो। गुणसागरनागर नाथबिभो॥ 
तनकामअनेकअनूपछवी । गुणगावत सिद्धमुनीद्रकबी ॥ 
 यशपावनरावणनागमहा | खगनाथयथा करिकोपगहा कष . 
जनरजनभंजनशोकभयं । गतकोहसंदा 'प्रभुबोधमयं ॥ 
अवतार उदारअपारगुन। सहिभार बिभंजन ज्ञानघन॥ . 
| अजब्यापकमेकमनादिसदा। करुणाकररामनमामिमुदा ॥ _ 
. श्युबंशबिभूषण दूषणहा। कृतभप eb e रहा॥ 
_ शणज्ञाननिधानअमानञजे। नितरामनमामिविभुबिरज ॥. 
. बिनुकारणदीनदयालुहितं । छविधामनमामिरमासाहितं ॥. 
.भवतारणकारण काजपरं। मनसंस्भवदारुण दोषहरं ॥ 
“शरचाप मनोहर 
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नपनायक दे बरदानमिदं। चरणाम्धुज प्रेमसदाशुमद॥ 
ao विनयकीन्ह quite विधि प्रेम प्रफुल्लितगात। . 
बदन बिलोकत रामकर छोचन नाहि Waray 
तिहिःअक्सरदशरथतहुआये | तनयबिलोकि नयनजलंडाये॥ 


सहितअनुजप्रणामप्रमुकीन्हा। आशिबोद पिता तब दीन्हा॥ | 
तात सकळ तव पुण्य प्रभाऊ | जीतेउँअजयनिशाचर राऊ॥ | : 
(सुनिसुतबचनप्रीतिअतिबाढी । नयन सॉलिळरोमाबलिठाढ़ी॥ | 

#घपति प्रथम घेम अनुमाना । चितेपितहि दीन्देउटदज्ञाना॥ | 


इसा मोक्ष नहिं पाबा। दशरथ भेदभक्ति सन लावा॥ 


. सगणःउपासंक मोक्ष न लेहीं। तिनकहे TAT निजदेहीं॥ | 
प्रारबार करि प्रभुहिं प्रणामा । दशरथ sles निजधामा॥ 


दोन अनुजः जानकी सहितप्रभ कुशल कोशछाधीश। 
छबि बिलोकिमनहषिं्ति अस्ततिंकर SEE EUR 
de जय राम शोमाधाम। दायक णत बिश्वास ॥ 


धृततूणंबर शर चाप | भुजदणड' घ्रबळ प्रताप ॥ ` 
जय दृषणारि खरारि। मदेन निशाचर झारि॥ | 


यह दुष्ट मारेउ नाथ। भे देव सकल सनाथ ॥ 
जयहरण धरणी भार। महिमा उदार अपार ॥ . 
जय रावणारि कृपाल किय यातधान re 


| Saal अति बठगबे | किय बश्य सर गन्धर्ब ॥ | 


अति्रमिभान । नहिकोउ मोहिंसमान ॥ 
अभपदकज = । गतमानप्रद हुखपुंज॥ . 
त्रललनिगुणध्याब॥ अव्यक्तजिहि श्रुतिगाव _ 
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3 | शा quiu Se | DG 
o RR अनुज समेत। ममहदयकरहु निकेत ` 
`. मोहिं जानिये निजदास। दे भक्ति रमा निवास ॥ 75 
de देभक्तिरमा निवासञ्रास हरण शरण सुखदायक 
सुखधाम रामनमामिकाम अनेकळबिरघनायकं॥ . 
सुरडन्द्रजनइन्द भ॑जनमनुजतनुञअतुलितबलं | 
ब्रह्मादि शंकरसेब्य रामनमामि करुणा BAS ॥ ` 
| ` दोऽ अबकरि कृपा बिलोकि मोहिं आयसुदेहुक्रपाछ। '' : 
1॥ | कहा करों सुनि प्रियवचन बोले दीनद्याळ॥ : 
ty | सुनु सुरपाति कपिभालुहमारे। परे भूमि निशिचरन्हजोमारे॥ | 


cce 


[॥ | ममहित लागि तजे इन प्राना । सकल जियाउसुरेशसुजाना॥ | 
[॥ | सुनु खगेश प्रमुकी यह बानी ।अतिअगाधजानहिँमुनिज्ञानी € m | 
| भ्रभुचह त्रिभुवन मारिजिवाई । केवल शक्रहि दोन्हि बड़ाई ॥ 


- | सुधा बरषि कपिभालु जिवाये । हरषि उठे सब प्रभुपहुआये ॥ 
| सुधा रष्टि भइ us ES ऊपर । जियेभानुकपिनहिंरजनीचर ॥ 
| रामाकार भये तिनकै मन। गये ब्रह्मपद तजिशरीररन ॥ 
_ | सुरअंशिकसबकपिअरूऋच्छा। जियेसकल रघुपंतिकीइच्छा ॥ 


We महाघन पटल प्रभंजन । संशय बिपिनः 
अंगण ERE सगुणगुण मंदिरसुंदर > क a " 
ŽA 4 j S a) s i 


D$ 
q 


` .-अबजन गृह पुनीत प्रमुकीजे | मज्जतकरियसकलश्रसडीजे Ul 
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Fr रामायण Be । E. 1 
म्वबारिधि मन्द्र पर मन्दर | कारय तारय सित gaa | 
श्याम.गात राजीवबिलोचन । दीनबन्यु भणतारतः M T 
`. अनज जानकी सहित निरंतर | बसहुराम TT नमउरअन्तर | 
मुनिरंजन महिमएडलुसण्डन । तुझसिदासअमु त्रासबिखंडन॥ | 
दो० नाथ जबहिं कोशळपुर होइहि तिलक तुम्हार । | 
- 5 v तबआउबहम सुनहु प्रमु देखन चरित उदार ॥  । 
- करि बिनती जब शम्मुसिधाये। तबत्रथु निकट बिभीषणआये॥ ` 
नाय चरण शिरकह Pea | बितयसनियसमशारँगपाणी ॥ । 
S सदल प्रभु रावण मारा | पावनयश त्रिमुवनबिस्तारा॥ | 
दीन मळीन हीनःमति जाती | मोपर कपा Sg बहुभांती ॥ 


. देश कोश सम्पदा । देहुःकपालु कपिन कहूँ मुदा ॥ 
सबबिधिनाथमोहिअपनाइय। पुनिमोहिसहितअवधपुरजाइय॥ 
. सुनत वचन Be दीनद्याठा | सजलभये हरिनयनाबिशाळा॥ 
ete तोर कोश ग्रह. मोरसब सत्यबंचन edm 
` द्ांभरतकीसुमिरिमोहिं पठककल्पसमजात॥ - 
तापस वेष शरीर - कृशे जपे निरन्तर ae `. ` 
देखें बेगि सो यतन करु-सखा निहोरोंतीहिं॥ | 
ह अनेक बीते en and qn pi Lo | 
ag = ho 
a बिभीषण बचन: TAS हषिं por iis | 


E ले पुष्पक सखा । हैसिकेकपासिन्धु-असभाखां ~ 


> Ep i 


s i | 
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dro ध्यान न पावहिं जालुमनि नेति नेति कहवेद । 
कृपासिंधसोइ कपिनसा करत अनेक विनोद ॥ 
उमा योग जप दान तप नानाजत मख du 
ooo amen नहिं ead तल जल निष्केवळ प्रेम ॥ ` ; 
` | भालु कपिन पट भूषण पाये। पहिरिपहिरिरघुपतिपहँआये॥ 
१ | ताना जिनिसि देखिघ्रमुकीशा। gagged कोशालाधीशा ॥ 
a चिते सबनिपर कीन्ही दाया। बोळे मधुर बचन रघुराया ॥ 
॥ | तम्हरे बळ में रावण मारा । तिलकबिमीषणकहँपुनिसारा॥ 
॥ एमि सबजा ट्टसुमिर्घहुमोहिंडर्थइजनिकाहू॥ 
बचन सनत ज्रेमाकुछ बानर। जोरिपाणि बोळे सबसाद्र'॥ 


दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम त्रैलोक्य इंश रघुनांथा॥ 
सुनिप्रमुबचन लाजहममरहीं।मशककबहुँलगपातिहितकरही॥ 


| दोऽ प्रभु प्रेरित कपि भालुसबं रामरूप उर राखि। 
हषे विषाद्‌ समेत सब चळे विनय बहुभाखि॥ 
` जामवन्त कपिरांज नळ अंगदांदि हनुमान । 


: | 3 राजतः राम सहित Wet मेरुशंग जनु 
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॥ | प्रभ जो eee तुंमहिंसबसोहा | हमरे हिय उपजे सुनिमोहा ॥.. 


'देखि रामरुख बानर ऋच्छा। प्रेममगन नहिंशहकी इच्छा ॥ | 


सहित बिभीषण अपर जे Ribas Us NE 
. कहिनसकहिंकहुप्रेमबश भारि RI | 
सनमुख चितर्वाहरासतन नयमनिमेष निवारि॥ 
अतिशये ग्रीति दोखें 


| teams विमान चढाई ॥ 
उत्तरादिशिहि बिमानचळावा 


ही “मन मह बिभ चरण शिरनावा | [हि विमानच H 
y) चलत बिमान कोलाहछ होई । जय र pt E ELE I 
॥ | सिंहासन अति se संनोहर । सिय समेत as प्रभुतापर ॥ 


ee 
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हसत रामसिय अनुज समेता । परम कोतुकी कृपानिकेता ७. 


Qae (Um $e i E. E | 
परमसुखदचालि त्रेबिधबयारी। सागर सुरसरि निर्मेलबारी | m 
शकुन EM सुन्दर चहुँपासा । मन प्रसन्न निमेल आकासा॥ | हुए 
कह TAT देख रण सीता । लक्ष्मण हत्यो इहां इंद्रजीता॥ तव 
अंगद 'हनूमान के मारे। रणमहँ परे निशाचर भारे॥ दीन 
कुम्भकणे रावण s भाई । इहां हृतेउँ सुरमुनि दुखदाई॥ | पुन 
दो सुन्दरि सेतु देखु यह थापेउँ शिव सुखधाम। ... |प्रभृ 


1.1 सीता सहित कृपायतन शम्मुहिः कीन प्रणाम॥ ` | परम 
sow ^a कृपासिन्धुबन कीन्ह बास बिश्राम। | & 
४७ सकल देखाये जानकिहि कहिकहि सबकेनाम ॥ is 


24, 
4 
4 
al 
al 
2 
p 
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TY हनुमन्तहि कहा बुझाई । घरिडिजरूष अवधपुरजाई॥ |. ` 
भरतहि कुशकहमारि सुनावहु | समाचारळे पुनिचलिआवई ॥ 
तुरत पवनसुत गवनत- भयऊ | तबप्रमु भरद्वाज ee qe गयऊ॥ | 
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॥ . ही निषाद सुना भ्रमु आये । नाव नाव करि छोग बुलाये ॥ 

॥ ` | gah लांचि यानजबआवा । उतरातहँ प्रभुआयसु पावा ॥ 

॥ jada पूजी सुरसरी। बहुप्रकार करिचरणन परी ॥ 

॥ |द्वीन्ह अशीष भुदित मनगंगा । सुंद्रितवअहिवात अभंगा N 

॥ paR गुह धावा. TES | cs ॥ 

EE प्रमहिबिळोकि सहित बेदेंही । ॥ 
परम प्रीति बिलोकि रघुराई । हृर्षि उठाइ ठीन्ह उरलाई ॥ 
| हं लिय हदयलाइकृपानिधान सुजान राम रमापती | 

| बेठारि qe समीपपूछी कुशलसो करि बीनती ॥ 

॥ | ` अब कुशलपदर्पकजबिछोकि बिरंचिशंकरसब्यजे । ` 

॥ | ` gam प्रणकाम राम नमामिराम नमामिति॥ . 

॥ |.. सबभांतिअधमनिषादसो हरिभरतज्याउरलाइये। ` 

॥ | ` ` अतिमंदतुलसीदाससो प्रभ मोहबशबिसराइये॥ ˆ 

॥ | . थहरावणारि चरित्रपावनं रामपद्रतिप्रद -सदा। 

T 'कामादिहरबिज्ञानकर सुर सिद्धमुनिगावहिँमुदा॥; . 

॥ दोऽ समर बिजय रघुनाथके सनहिं जे संतसुजान। _ 

॥ | बिजय बिबेकबिभतिनित तिनहिंदेहिं भगवान ॥ ` 


. इतिश्रीरासचरितसानलेलकलकलिकलुपविध्वेतनेबिमक्लवेराग्य 
— . समब्पादनोनामषछ्ठ ःसोपानः ॥ ६॥ ` 
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E SARS 
arcad 
TAR ॥ 


केकीकॅपठामनीळं संरवरविलसहिभ्रपादाब्जचिह शोमा | | 

„ ्यंपीतवत्नेसरसिजनयनं सवेदासुप्रसन्नम्‌ ॥ पाणोनाराचच 
पंकापिनिकरय॒तंबंधनासिव्यभानं नोमीड्येजानदीशं रघवरम 
निशंपुष्पकारूद्रामम्र १ कोशलेन्द्रपद्कजमंजुळीपद्मयोनिशि | 
तिकंठवन्दितों जानकीकरसरोजलालितो चितकस्यमनभृङ्गं | 
संगिनो रकुन्दइन्दुद्रगोरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्ठसिदिदम 
कारुणीर्कककॅजलोचनं नोमिशंकरमनंगमोचनम्र ३॥ 


dle रहा एकं दिन अवधिकर अति ल र n 
, जह तहु. शोचहि नारिनर कृशतनु | ॥ 1 


` शकुन होहि सुन्दर सकळ मन प्रसन्न सबकेर। [| : 
_ प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँफेर॥ _ 

o काशल्यादिक मातु सब मन अनंद अस होइ। .. 
/ ये प्रमुसिय अनुजंयुत कहनचहतअसकोइ॥ . 
`. सरत नयन भुज दक्षिणः फरकहिं बारहिंबार। .. 
- जानिशकुन मन हषे अति लागे करन बिचार 
. शहा एक दिन अवधि अधारा । समृकतमनदुखभयउअपारी' 

. कारण कवननाथ नहिं आये 
' अह घन्यढच्मय gai रास पदारबिन्द अनुरागी | l É 
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| 3 मनम बहुतभांति TIa 


NEP ^ cc ew eet 
| कपटीकुटिलनाय ang चीन्हा । ताते नाथ सँग नाहि छीन्हा ॥ 
| नो करणी Wu प्रभु मोरी नहिं निस्तार कहपंशतकोरी॥ 
| जनअवगुणधभुलान न काऊ। दीवबन्घुअतिरदुरुतुमाऊ ॥ 
| मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहिरामशकुनशुभदोई॥ 
dia अवधि 2 रहे जो प्राना। अधतकवनजगमाहिंसमाना॥ 
| दो० राम बिरह सांगर महे मरत मगन मन होता 
ree पवनसुत MARR Taw 
बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट इशगात। 
E शमरास रघुपतिजपत खवततयन जलजात ॥ | 
ew हनूसान अति eli पुलळकगात daa qd 
सानी । बोळे श्रवण युधासमबानी ॥ 
राती । रटहु निरन्तरगणगणपाती॥ _ 


| जासु बिरह शोचहु दिन 


कापे कबहु 
Be निजदासज्यों val "dd 


Yi 2 


aos : - : 
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ei है | 
रचरबारनिजसंखजासुगुशगण कहतअगजगनाथजो, | 
1 काहे न होहुबिनीत परम पुनीत guru 

दो० रासप्राण प्रिय नाथ तुम सत्यबचन नस तात | 

„  पुनिपाने मिळत भरतसन प्रेम न Vua ॥ 

Mle भरत चरण शिरनाइ तुरत गये कपि cage) 

` कही कुशळ सब जाइ AAAS प्रभुयान चढ़ि ॥ 
GY भरत BUS आये। समाचार संबगुरुहिं सुनाये॥ | 
पुनि मन्दिर मई बात जनाई । आवत नगर कुशळ रघुराई ॥ 
सुनत सकळ जननी उठिधाई । कहिप्रभुकुशरभरतसमुभाई। गम 
समाचार पुरवासिन पाये। नरअरु नारि हर्बिउठियाये॥ || 
दुधि दुबो रोचन फळफूरा। नब gedies मंगलमुखा॥ [ms 
 भरिभरि थारहेमवर भामिनि। गावतचली तिंधुरागामिनि॥ [mas 
Wate तेसहिंडठिधावहिं। बाळडडकोउसंग न wn d हिम 
एक एक सन Gee धाई। तुम देखे दयालु रघुराई॥ ie. 
MAA प्रभु आवत जानी। भई सकल शोभा की खानी ॥ घास 
E T सरय्‌ अति निमेळ नीरा R सुहावनि तरिबिधसमीरा॥ lie s 
Wie हर्षित गुरु पुरजन अनुज भूसुर इन्द समेत। |. ऽ 
' ` चळे भरत अति प्रेममन सन्मुख कृपान्िकेत॥ |: 
, _  बहुतकचढी अटारिन्ह निरखहिंगगनवबियान) |` 
.. ` देखि मधुर स्वर हर्षित. qu i Te गान॥ | 
RT शशि रघुपति पुरी सिंधु देखि gu! ` 
/ म बढे कोलाहल करत जनु a नारितरंग समान॥ | 
eas दिवाकरआवत। नगरमनोहर कंपिनदेखाबत ॥ . 


B 


d roD 1 


© of का. हाळ Gi w 


kir अगद लंकेशा। पाबनि पुरी रुचिर यहदेशा॥ | 
म Mau 5 बैकुण्ठ बखाना । वेद पुराण बिदित जगजाना ॥ : 
unt EL मोहिंनसोऊ ॥ यह प्रसंग जाने कोड कोऊ॥ NT 
TR quam । उत्तर दिशि सरयू बहपाबनि ॥ (शा. 


Eo 


Ay , 


e छ | A 3 न 
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गी मज्जाहे सों बिनहिंत्रयासा। ममसमीप नरपावाहें बासा॥ 
ERER] माइ इहांके बासी | ममधामदा पुरी quet ॥ 

हें कपि सुनि प्रभु की बानी । धन्य अवध sig रामबखानी॥ 

de आवत देखे छोग सब कृपासिन्धु भगवान। 

नगर (नकट TY आयउ उतरा भनि बिमान ॥ 

बहुरि Ses प्रभु पुष्पकहि तुम कुवेर पहुँजाहु। 

SINSUW चलेड सो gd बिरह अतिताहु ॥ 

॥ (आये भरत संग सब लोगा। कृशतनु श्रीरघुबीर बियोगा t | 
॥ ma aie भुनिनायक। देखा प्रभुमहिधरिधनुशायक | 
॥ [पाइ धरे गुरुचरण सरोरुह | अनुजसाहितअतिपुलकतनोरुह॥ | 
॥ R कुशल We मुनिराया । हमरे कुशल तुम्हारिहिदाया ॥ । 


॥ कळ डिजनकहँ नायउ माथा | ध्म TER रघुकुलनाथा॥ l 
॥ erage प्रमुपद्पकज | नवहिजिनहिंशंकरसुरमुनिअज ॥ >] 
। [W भूमि नहिं उठत उठाये। बळकरि sate उरलाये॥ i 
॥ (यासठगात रोम भये ठाढ़े। नवराजीव नयन जल बाढे ॥ | 
१ ॥० राजीव लोचन खबतजळ तनु ललित पुलकावलिबनी) | 
. | HB हृदयलगाइ अनुजहि मिले प्रभु निभुवनधनी॥ «- | 
. | अभुमिलत अनुजहि सोह aes जात नहिंउपमाकही। f 
| जनु प्रेम अरु शुगार तनुधरि मिलत बर gam sgi . | 
| जित इपानिधि कुशल भरतहि बचन बेगि न tet ` £ 
| सुनि शिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान नपावईं॥ ` 
Í 


बन कुशळ कोशलनाथ आरत जानिजन दरशन RA 
j| ४ a रतविरदवारिधे कृपानिधि काढिमोहिकरगहि लियो ॥- | 
= Mg हर्षित a भेटे हृदय लगाइ। त . | 
बमण भेटे भरत पुनि प्रेम न हृंद्यसमाहइ॥ | | 
RI भरत शिर नावा । अनुज समेत परमसुखपावा ॥ 


* 


A : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Rae 


be] 


gods सब लोग. निहारी। कोतुक कीन्ह SU 3 u 


EN £x a ह हलः i 
अमित रूप प्रकटे तेदि काळा । TATAAS ETN | 
520 किसेसकछ ALCATEL YY E 


A oy ha कती 99 
gute qa Sn 1 dc à ३ = : E 4 जानी 
ward que सिळे भगवाना । उमा मसे यह काहु न जाना॥ 


- यहिबिधिसबहिंसुखीकरिरामा । आगे चले शीळ शुणधामा॥ | 
- कोशल्यादि मातु सब uda निरखि बच्छ जनु घेलुळवाई ॥ | 


We जन चेनुबालक बच्छतजि शह चरन बन परवर mR | 
. fas अन्त पुररुख TATA हुंकार करि धावत UÉ 
. अति भरेम प्रभु सब मातु भेटे बचन शु बहत (IRS | 
राइबिषमबिपतिबियोग भवातेन्ह हृषैसुख अगि vase 
ie Ws तनय सुमित्रा रामचरण. रति जानि) 
ae मिळत केकयी eq T त eu u 
- . o . लक्षमण सब सातम मिठे हर्ष आशिष पाई। 
. ... केकयिकहँ पुनिपुनिमिळे मतकर क्षोम न जाइ ॥ 


देहि अशीष dí कुशळाता। होइ अचलतुम्हार अहिवाता। 


सब रधुपतिपदकमल बिलोकी। मंगलजानि नयन जलरोबी | 


कनक थार आरती. उलारहिँ। बारबार प्रभु गात AER ' 

` नानाभाति urs id । परमानन्द इषे उर UE. 
Siren पुनि पुनि रघुबीरहे ।चितवहिंकपासिन्थुरण धारा 
DA न भांति छंकापति ॥ 

`. श्दय बिचारति ale बारा 1 कवन सां ति मारा 


अति सुकुमार GS ममबारे । निशिचर सुमटमहाबलभर | 


दो० रुच्मण अरुसीतासहित शभुहिबिळोकहिमात | 


à * 
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eu प्रबासी ।जनिंतबियोगनिपतिसक्नासी | j 


4 


साहुनःसबहि. मिली. बेदेही । चरणन लागि हषे अतितेही॥ 


AR A AJLA AA Aa- en 


Digit MEC o aj Found; p? १ d eGangot : j ५ 
| 4 भरत सनैह शील ae नेवा aque अतिंप्रेमा॥ 
ef नगरबासिन की रीती । लकल्यराहाहिँ प्रभमपदप्रीती 


ये सब सखा सनियर्मानि भेरे। भये लमर लागर कहूँ बेरे ॥ 
प्रम हित Bet जन्मइनहारे | भरतहुतेमोहिअधिकषियारे ॥ 
सुनिप्रमु बचनमगन सबभये। निनिषनिनिषडपजतसुखनचे॥ 
दो० कोशल्याके चरणन Ge तिन sm माथ। 
आशिष deed तुलभियजिंनिरघुनाथ ॥ 
Guage मभसंकूळ भवन चले Faq 
. . we अटारिन देखही नगर नारि qw ॥ 
कंचन कलश बिचित्र euin । सर्ननिधरेसजिनिजनिजदारे॥ 
| बन्दनवार पताका केतू। सबनि बनाये मंगल हेतू॥ 
| धीथिन सकलसुगन्ध सिंचाये। गजनणिरचिं बहुचोकपुराये॥ 
ता | नाना भांति cine साजे। हषे निशान नगर बहुबाजे ॥ 
॥॥| Meas नारि निछावरि करही । देहि अशीष हषे उर भरही ॥ 
qu| कॅचन थार आरती नाना । युवतीलाजिकरहिंकळलयाना —— 
T LE आरती आरत इरकी | रश्‍घकूळकमलबिधिनादि | 
dup पुर शोभा सम्पति कल्याना | निगन शेष शारदाजखाना ॥ 


in] लेक चरित देखि ठमि रहहीं । उमाताखुगुशनरकिनिकहहीँ॥ 


(| दोऽ नारि कुमुदिनी अवधसर रपति बिरहदिनेश t 
रा॥ अस्त भये बिकसित af निरखि राम राकेश ॥ 


होहिंशकुनशु भविविधविधिबाजहिंगर 
पुर नरनारि सनाथ करि भवन AS भगवान ॥ 


ताहिप्रबोधि बहुत सुखदीन्हा ।तबनिजभवन्हावनप्रभुकीः 
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पति रघुपातिनिज TAGS | गुनिषदलागहुसब हिसिखायेक्े 
गरु AUS कठपज्य हमारे । इनकी कषा दलज रण मारे ॥ 


TH जाना केकयी छजानी । प्रथम तासु झह गये सवानी ॥ : 


EIRY जन मन्दिर गवळ | प्रलरलारि qede भयऊ ७ 
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अन्हवाये पुनि तीनिहु भाई। मक्क Wege कृपालु रघु 


सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिवमुनिठन्द । E 
xp चढि बिमान आयेसकल सुर > सुखकन्द्‌॥ 
(53 ज्जे क uas ATU | तुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥. 
E तेज ee जाई। बेठे राम fer शिर ae ॥ 
जनकसुता समेत रघुराई। देखि at मुनि quada 
वेद “मंत्र Ran SUR । नभसुरमुनिजयजयतिपुकारे ॥ ` 


E 
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| भवपथञश्चमितश्चमि ie hk. 
| ना करुणा विलोकह नििषदुखतोनिबहे meas | 
E दक्ष हम कहूँ Ca राम नम "d 

MN शानमान बिमत्ततवभबहराणि LIES cee - : 


| प्रथम तिलकवशिष्ठमुनिकीन्हा । 


| त बिछोकि पुनिसबविश्ननभायसुदाीन्हा 
D ee विवि त fein at, vn 


मिशन क. 
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d 
सुरन दुन्दुभी बजाई ॥ 


गहे छत्र चामरब्यजन धनः सिचमंशक्ति बिराजते॥ 


सियसहितदिनकर बंशभचः 


भोज नयन बिशाल उरभु 


| ate यह शोमा समाज सुख 


` बरणे शारद्‌ शेष अति 


__.. भिन्नभिन्न अस्तुतिकरि 
बन्दी वेष ge ७. 


| ऽः बिभंजि eee 
| जय प्रयातपाळ दयालप्रभ संयुक्त शक्ति नमामहे. | 


तवबिषम भायाबश 
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Gem सुर दुढैम पदादपि परत हम देखत हरी 
बिइवास करि सब आश परिहरि दासतबजे & रहे 


ids जपिनामतव बिनश्रशतराई मवनांथ राम Gulch | (Hd | 


_ दो० सबके देखत बेदनहु विनती कीन्ह उदार। 


जे चरण शिवअज पूज्यरज THUS 


= HoH ASHE Qued w जार (नगला जन्‌ CECI 
. . घट कन्ध शाखा पच fig अनेक पणे सुमन घने॥ . | 


` ` ते कहहुजानहु नाथ SAT लगुणयश नितगावेह! ie 


We जयरामरमारमणंशसतं । मबतापभवाकुरूपाहिजन | 


E | - दशशीशबिनाशनबीसभजाझृतदारिमहामहिभरिटिजा | ` 
` रजनीचर ठन्दपतंगरहे। शरपावक तेज प्रचरडदहे ॥ |. विर ad 


Ec . र मदमोहमहाममतारजनी ।तमपुंजदिबाकरते 


ECCE . 
लेख निगेता सुरबन्दिता Gee पावाने सुरसरी॥ `. 
ध्वजकलिशेअंकशकंजयुत पद्‌ फिरतकंटक foret V 
qaa इंद gae राम रमेश नित्य weg d 


_'फळयुगरबिधिकटुमधुरवेळि अकेलिजेडिआशितरहे। 
- "पल्लवित Ged मबछ नित Qu (dew नमामहे ॥ 
- जे ब्रह्म अज Hed अनभव गन्य सनपर ध्यावहा। ` 


a 


करुणायतन प्रमुसद्शणाकरं देव FEIT Agi त . 
मन कमेबचनविकारताजे तवचरण हमअतुरागहा Ul 


अन्तदोन भये तब गये ब्रह्म आगार ॥ 
| सुन्‌ शंमुतब आये जह vga c 
बिनयकरत गदूगद्गिरा RIETI ॥ 


अवधेशसुरेशरमश शरमशबिभोशारणागतमांगतपाहिशरभीं 


महिमणडळमणडनचारुतरीधृतशायकचापनिर्षगबर। | नि 


मनुजादकिरातनिपातकिये।एगलोगकूभोशशारेन Pac | भे 
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रावल Goi ` . ७४६१ 
| = इहुरोग वियोगन छोगहये। भवदंध्रि निरादर के फलये॥ 
` | . मवसिन्धु अगाधपरे नरते। पदर्पकज प्रेम न जे करते ॥ 
o अतिदीनमलीनदुखीनितही । जिनकेपद्पंकज प्रीतिनहीं ॥. 
` / आवलम्बभवन्तकथा जिनके | भवभीतिकदापिनहीतिनके ॥ ` | 
_ ॥ नहिंरागनरोष न भान मदा। तिनकेलम बैभववा बिपदा ॥ c 


.. भुनित्यागतयोग मरोससदा । ge ते तवसेवकहोत re c 
| : Sita निरन्तर नेम लिये । पदपंकज सेवत शुद्ध यस व! ॥ 
oq  सममान निरादर आदरही । सोइसन्तसुखीविचरन्तमही॥ 
| ¦ शुनि मानस पंकज मुङ्ग सजे। रघुबीर महारणधीरअजै ॥ 


CIA जपामिनमामि हरी । मवरोग महामद मानअरी ॥ 
| गुण शीलकृपा परमायतनं t प्रणमामि निरंतर श्रीरमनं॥ 
|. श्घुनन्दनिकन्दन ead i महिपाल बिलोकियदीनजन॥ 


| दो० बार. बार घर मांगों हर्षि देहु श्रीरंग) 
| s पढ्‌ सरोज अनपावनी भक्तिसदासतसंग॥ . 

| oo बरणिउमापति cage हषिंगये Remi . .. 
| --त्तबप्रभु कपिनदिवाये सबबिधिसुखप्रदवास ॥.. . a 
. | महाराजकर शुभ अभिषेका। quaererent AGUENI 

| जैसकामनर सुनहि जे गावहिं ।सुखसम्पातिनानाबिधिपाबाहे "ma fran 
REST सुखकरि जगमाही । अन्तकाळ रघुपतिपुर जाही 


| | एद विसक्तविरतअरुबिषई oo हहिमकिसूखसम्पतिनित 
| खगपति. रामकथा में बरणी । सुमतिबिलासः 
विरति बिबेक : ale IS J d 
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४९७९ - _ qum Te | 

Yo जात नजानेउदिवसनिशि गये मासषटबीति ॥ | 
बिसरे एह सपने सुजि नाही । जिमिपरद्राह सन्तसनमाहीं॥ | 
वन स्घपति सब सखाब॒लाये। आइसर्बाह सादर शिरनाये॥ | 
Sq समेत निकट बेठारे। नक्कसुखद एदुबचन उचारे॥ | 
-. .. तम अतिकीन्ह मोरि सेवकाई । सुखपर केहिबिधिकरोंबड़ाई॥ | 
— तातेमोहि तुम अतिजियलागे । मभहितरागिनवनसुखत्यागे॥ | 
अनज राज सम्पति बेदेही । देह भेह परिवार सनेही॥ | 
संबभोहितियनहितुमहिसमाना। छुपा.न कहा मार यहबाना॥ |. 
संब वह जिय सेवक यह नीती p भार आधेक दासपर भाती N 

दो० अबगहुजाहु Cua Hug Ale eg AH | 
' सदा Gata सबहित जाति करेहु MATA | 
सनि रस बदन मगनसंबभये। को हस कहाँ बिसरितनुगये॥ | 
इकटक te जोरि कर आगे ।कहिनसंकंतकछअतिअनरागे॥ 
परस प्रीति तिनकर घ्रमदेखी। कहाबिबिधबिधिज्ञानबिशखी॥ 
प्रभुसन्मुखकल कहे न पारि । पुनिपुनिचरणसरोजनिद्वारहि॥ 
qiga बनाये। नाना रंगे अनूप सुहाये॥ | 
 पहिराये। मरत बसन निजहाथबनाय॥ | 
| पहिराये । ठङ्डापति रघुपति मनभाये॥ 
हुँ डोठे। प्रीति जानिप्रभुताहि न बोठे॥ 


“खा i and eGangotri mms... 
रामायण Fo | Qaa 
JAR विचारि कहहु नरनाहा | प्रमुतजिभवनकाजनमकाहा N 
` बालक अबुध ज्ञान बलहीना। राखहुशरणजानि जनदीना ॥ 
| नीच टहुळ aga सब करिहों। पद्बिलोकिभवद्चागरतरिहों ॥ 
`| अस कहि चरण परे TATE । झबजनि नाथकहहु्हजाही॥ 
|. ` ae अंगद वचन Raia सुनि रघुपति करुणासीव ।.. 
| AQ उठाव उर ठायऊ सजल नयन राजीव ॥ _ | 
-Rasma बसनमणि बालितनय पहिराय। 


बिदा किये भगवान तब बहु प्रकार समुझाव॥ - 
मरत अनुज ARA समेता। पठवन चले भक्त कृतचेता॥ 
| अंगद हृदय प्रेम नहि थोरा । फिरिफिरिचितबतम्रभुकीओरा ॥ 
| . बार बार करि दृण्डप्रणामा । मनञअसरहनकहहिमो हिंरामा ॥ 
| रामविठोकनिबोलनिचलनी।सुमिरिसुमिरिशोचतहँसिमिङनी॥ 
'भभुरुखदेखिविनय बहुभाखी | चले हृद्य agiza राखी ॥ 


qua 
x 
कोमल BA: 


EIL क i सोरी हि. | 
'बचन सुनत उपजा सुखभारी | KITT लोचन दारी 
“ISAS उरधरिशहं आवा । प्रमुप्रभावषश्जिनहिंलुनावा ॥ | 

रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनिपुनिकहहिधन्यसुखरासी॥ | 
शम राज बेठे त्रय छोका। हर्षितमयउगयउसब शोका॥ | 
बेर न कर काहू सन कोई । राम iei: प्रताप विषमता खोई ॥ 
_दो० aula निज निज धरम निरतवेद्‌ पथळोग । 
ae संदापावहिंसुखहिं नहिंमयेशोकनरोग ॥ 

देहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहिंकाहुहि ब्यापा॥ . 
सबनर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिंसुधमनिश्तशुतिनीती॥ 

- "mms चरण धमे जग माही । पूरिरहा सपनेहँ अघनाही ॥ 
शम भक्ति रत नर अरु नारी | सकऊपरमगतिकेअधिकांरी ॥ . 
‘seg नहिंकवनि पीरा । सब खुन्दरसबनिरुजशरीरा॥ 

- "wsRx कोउ दुखी न दीना । नहिँकोउ que Wet 

ea निदेम्भ धम्मेरति धरणी | नरअरुंनारिवितुरशुभकरणी ॥ 

संब गुणज्ञ सब पण्डतज्ञानी। सबकृतज्ञ नहिं कपट्संयानी॥- | 
‘Ble रामराज्य बिहगेश सुनु सचराचर जगमाहिं। / 
' ` ' ' काठे कमे स्वमावमुण कृतद्खकाहुहि नाहि ॥ | 

"fü uH सागर मेखठा। एकंभूप रघुपति कोशला 
भुवन अनेक रोम प्रति जास्‌। यहंग्रमुता कळुबडत न तास्‌॥ | 
सो महिमा संमुझत प्रमुकेरी। यह बेत हीनता घनेरी ॥ 
en माखगेशजिनजानी ॥ फिरियहचरिततिनहुरतिमानी ॥| 
सोउ HAR फळ यह Star कहहिमहामुनिसुमतिसुशीला 

` राम राज्यकर सुख सम्पदा । वरणिनसकहिफणी अणा ॥ 

सब उदार संब पर उपकारी। डिजसेवक सबनर = । 


एक नारि त्रतरत नर भारी BHT कम पति हितकारी | |. 
Sa seer se Pag जहँ नतक नृत्यः समाज। 7 
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t | | वग मग बेर सहज बिसराई । सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
॥ | कृजहे खग सग नाना डन्दा । अभयचरहिवनकरहिअनन्दा ॥. 
॥ | शीतळ ur पवनबंह मन्दा। गुंजतअछि लेचलुमकरन्दा ॥ 


ठता विटप सांगे दुम दवही । मनभावते धेनु पय खबहीं॥ २ 
jae सम्पन्न सदारह धरणी । त्रेता भे सतय॒गकी करणी ॥ .. 
- | प्रकटे गिरि नाना मणि खानी। जगंदातमां भूप पह्विंचानी ॥ | 
..| सरिता सकळ ag बर बारी । शीतळअंमळस्वादसुखकारी॥ 
| qw निज मय्यादा wet । डारहिं रक्षतटति मरळहहीं॥ 
॥ | परलिजसंकुछ सकळतड़ागा | अतित्रसज्ञदशदिशाविभीगा ॥ 
॥ | दो० fay महिपुर TuS तप तेज न काज। 
| मागि बारिद्‌ देहे. जळ arad राज॥ | 
| कोटिन बाजिमेध प्रभु कीन्हे । अमितदामन बिप्रन कहँदीन्हँ॥ 
| श्रुतिपथ पाठक up JERI Tan त अरु भोग पुरन्दर ॥ 
- पति अनुकूल सदा रह सीता । शोभाखानि सुशीळबिनीता॥ - - - | 
| जानति ` कृपासिन्धु प्रभुताई। सेवति चरणकमलमनलाई॥ | 
| यद्यपि wg सेवक सेवकिनी । सब घकार सेवाबिधि गुनी॥ २ 
| निजकरणइ परिचय्यौ करही । रामचन्द्र आ जुन अनुसरहीं॥ | 
| नेहिविषिङृपासिंधुसुखभानाहिं । सोइसियसेबा। 
| कोशस्यादि सासु शह माही । सेवहिं सबे मान मद नाही॥ | 
उमा रमा ब्रह्माणि बन्दिता। जगवृम्बासन्ततअनिन्दिता TAA TA . । 
dle जाकी कपाकटाच्नसुर चाहत चितवनि सोड ।॥ ~ hE 
- राम पदारबिन्द्रत रहृति स्वभावहिं 'जोइ॥ ` 
i My सब. भांडे । रामचरण रति प्रीति 
नत्त 
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| शाकलं de | 
अहानिशिविधिहिलनावतरहही । भ्रीरधुवीर Sa | 
४ दहखत सुन्दर सीता जाये | BIST बेद पुराणन गाये॥ . E 
/ ढोउचिजर्यीनिनयी अतिसुन्दुर GA, | 
(88 दुइ सुत सब ज्ञातन केरे। भये रूप गुण शीळ घनेरे॥ | 


दो० झानगिरा गोतीत अज AKT NR 
सोइ rer घन करत चरित्र अपार | 


` ` 5 प्रातकाल सरयू करि मज्जन | बेठहिसमासँग डिजदज्जन॥ | 
S पुराण ais बखानहि । सुरनहिरामयथपिसबजानहि॥ ) 

| अनुजन संबुत भोजन करही | देखिलकलजननीसुखभरही॥ | | 
Meat दोनों माई | सहित AJASTAAN | 

` पुचि बेठि रासगुण गांहा। कहहनभानसुमतिअवंगाहा॥ 
ss सनंतबिमळगुणञातेसखपावाहिब्हरिबहुरिकेविनयसुनावहि॥ 
ओ-  सबकेगह गृह होये पुराना । रामचरित सुन्दरविधिनाना॥ | . 
। | तरअरुनारिरोसणणगानहिँ। करहिंदिवसनिशिजातनजानहिं॥ | 
| -दो० अवघपुरीवालिन्हकर सुख सम्पदा सघाज। 
मृहसशेषनहिंकडिलकहि Heals T | 
- ॥ नारदादिः सनकादि ` मुनीशा । दशन लागि कोशछाधीशा॥ |`. 
| दिनग्रातेसकळअयोध्याभआवहि। देखिनगरबिरागबिसराबहिं॥ | ; 
('सल्जटित मणिकनक अटारी । नाना रंग Rrra ERI I| 
RRE कोट आति सुंदर । रचे deep रंग रंग aN = 
8 ana सुन्दुर निकर बनाई । मनहूं घेरे अमरावतिआई।॥ तीर 
_ महि बहुरूप रुचिरगच कांचा । जोबिळोकिमुनिवरमनराचा॥ | a 


भवन आजहिंदेहरी Aga रची 
Ta 'अजिरआति फटिकनखची 


T 42 «13 
St ७५ के ७९. ` 
a a SS tee 
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TEWE Sel —— ४६७ 
TEER कपाठपुरटवनाय बह बननलचे ॥ 
ao “चारु चित्रशाला अमित शह गह रचे बनाइ । 
| राम धाम जो निरखत मनि मन Sa WEG 
` | सुमन बाटिका सबहि ane | बिबिधर्मातिकरियतनबनाई 
` | ढता ललित बहुमांति सुहाई । फूलहिसिदा बसन्त कि नाई ॥- 
y | गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुतत्रिविधसदाबह सुंदर क 
ह॥ | गाना खग बालः RR | बोलत मधुर उड़ात qunru 
^ | मोर हैस सारस पारावत । भदननपरशोनाअतिपावत क्ष ... 
5, | We तह quie मिजपरिछाही। बहुबिधिकजाह servet फः. 


SP Trogon 


॥ | शुक सारय tag बालक । कहूइुराघरपतिजनपालक ब 
yy SER सबहु दिये वारू | वीधी Sige रुचिर बजारू॥ 
We बाजार रुचिर दत बस्तु बिनु गथ पाइये। 
जह भूपरमानिवास sel सम्पदा किमिगाइये॥ 
बैठे बजाज सराफ बलिक अनेक H कुबेर ते ॥ 
LJEG सन्वरनर ववाशिशजरठते ॥ 
dle उत्तर दिशि सरयू बहे Reds जळ गम्भीर। 

।| अर्थ घाट Wailer vqeq पंक नहिं तीर 
d ॥ हर फराक रुचिर सो घाटा। Esfera i ठाटा 
UN  पनिघट परम. मनोहर नाना । SE नपुरुषकराहिं अस्नाना ॥ 
| राजघाट संबही विधि सुन्दर । मञ्जहितहांबरणचारिउनर प्र 
: | तीर तीर देवन कर मन्दिर । चहुँदिशितेडिकिउपवनसन्दरा 
त॥ | है कई सरिता तीर निवासी । बसहिज्ञानरतमुनि संन्यासी ष _ 

| नह तहे तुलसी छन्द Gee । बहुप्रकार au ER | 
| ET कह बराखे न ie | बाहर नगर परम रुचिराई M 
अत पुरी अखिल अघभागा | बन उपबनवापिका SUI 
४० बापी तडाग अनूप mu मनोहरायत atest 
C साोपानसुन्दरनीर निरमळ देखिखुरमृनिसोइईः 


M Eee 
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बहु रङ्ग कंज अनेक खग GAG मधुर गुजारही | 


आरामरम्यपिकादि खगरव मनहु पाथेकहुँकारही। - 
` दो० MAT जहँ राजा सो पुर बराणे न जाइ॥ 
५ 7: अणिसादिकसुखसस्पदा रहीं अवधपुरछाइ ॥ 
` जहुतहे नर रघुपातिगुणगावहिं। घेडि परस्परइहे सिखावहिँ॥ 
. मजहुप्रणत प्रतिपालकरामाहिं। शोमाशीलरूप गुणधामहिं॥ 
जलजबिलोचनश्यामलगातहि | पटकनयनइव सेवकन्राताहिं॥ | री 
~ घुतशार रुचिर चाप तुणीरहिं। सन्तकंजबनरबिरणधीराह॥ | :' 
ASUS ब्याल खगराजहिं। नएतरामअकामसमताजहिं॥ 
लोममोइरृगयूथ किरातहि। मनसिजकरिइरिजमसुखदातहि॥ 
| खंशयशोक निविडतमंभानुहिँ qeu e eue t 
जनकसुता AHA रघुबीरहिं। कलनभजहुर्भजनभवभीरहि॥ 
बहुबासना मशकहिमराशिहिं ।सदाएकरसडाजअविताशिहिँ। 
घुनिरंजन भंजन महि मारहि । तुङसिदासकेत्रभुहि उदारहि॥ 
Me इहिबिधि नगर नारिनर करहिं रामगुण गान॥ 
`_ सानुकुल सन्तत रहत संबपर ळृपानिधान॥ - . 
/ जबते राम प्रताप :खंगेशा। उदितभयेअतिप्रबळदिनेशा। | T 
«Raver AE छोका । बहुतनसुखबहुतनमनशोका॥ | = 
 जिनहिशोक तेहिकहों बखानी । प्रथमअविद्यानिशांसिरानी॥ | 5 
अघउलुक we तहा लुकाने । काम क्रोध Sea सकुचाने॥ | छ 
__ ब्रिषिधकमेगुण काळ. सुभाऊ। ये चकोरसुख लद्दहिनकाङ॥ | 5 7 
`. . मत्सरमानः मोहःसद्‌ः चोरा agaaa | Tn 
_ WEST ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे बिधिनाना॥ | 
_ सुख सन्तोष Ban aaa बिगत शोक ये कोक अनेठा॥ झाः 
sae FETA रबिजासुउर जब प्रभुकराहे प्रकारा ` | 
_ Wifi बादहिं प्रथम जे कहे ते पावाहिं नाश ॥ 8 
_ चातन सहितं राम इक दारा । संग परसप्रिय पवनकुमार T 
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| BRT gc १६६ 
get उपबन देखन. गयऊ।सबतरुकुसुमितपल्छवनयओ 
- | ज्ञानि संमयसनकादिक आये। तेजपुंज गुण शील gent 
| ब्रह्मानन्द सदा छव छीना। देखत बालक बहु कालीना ॥. 
| धरे देह जनु. चारिउ. वेदा । समदरशीमुनिबिगताबभेदा॥ 
आशाबसनब्यसननहिंतिनहीं | रघपतिचरितहोइतहँसुनही॥ 
तहाँ रहे सनकादि भवानी | जहँघटसम्मवमृनिवरज्ञानी॥ 
रामकथासानि बहुबिधि बरणी | ज्ञानयोगपावकजिमिअरणी ॥ 
o देखि गलन आवतं gm दणडवत कीन्ह। — 
. स्वागत पंडि पीतपट प्रमु toa कहँ दीन्ह॥ | 
कीन्ह देणडवत तीनिउँ माई [सहितपवनसुतसुखत्रधिकाडे॥ 
धृनिरधपतिढबि्तुळबिलोकी भये मगनमनसकत न रोकी॥ 
MSM सरोरुह लोचन। सुन्दरता मन्द्रं भवमोचन d. 
हकटकरहे निमेष न ळावहिं। प्रभु करजोरे शीश नवावहिं॥ 
'तिनकी दशा देखि WERT p खवतनयनजढ पुलकशरीरा॥ 
कूर mle प्रभु सनिबर । प्रम मनोहर बचन उचारे॥ 
आज धन्य सुनहु मुनीशा । तुम्हरेद्रश जाहिंअघखीशा ॥. 
बड़े भाग्य पाइय सतसंगा। बिनहिंप्रयासहोहिं भवर्भगा॥ 
(Wie सन्त सँग अपबर्ग कर कामी मवकर पंथ। 
` „ crew कबि कोबिद श्रृतिपुराणसदर्यथ ॥ 
॥ | सुनि प्रयुबचनहषि मुनिचारी । पुलकगातअस्तुति अनुसारी ॥ | 
1॥ | जय भगवन्त अनन्त अनामय । अनघञअनेकएक करुणामय d 
॥ | अजनिगुणजयजयगुणसागर | सुखनिधानतिहुँठोकउजागर ॥ 
| | जय इन्दिरांरसण जय भूधर । अनुपमयशञअनादिशोभाकर ॥ . 
| झषाननिधान अमान मानप्रेद । पावनसुयश पुराण बेद qud 
„| Wat. कृतज्ञ अज्ञता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
. | WS. सबेगत- : सर्बेडराळय । बसहुसदाहमकर्दँ प्रतिपाटेय ॥ | 
1 | s विपति ma दिभंजन । इद्वसुराम uni गंजन ॥ 
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Mee | तलब we | 
die परमानन्द इपायतन तुम RRT we 
प्रेम भक्ति अनपावनी देह mue श्रीराव | 
देहुभक्कि रघुपति अनपावनि। त्रिविषतापमददापनशावनि ॥ 
प्रणतकास सुरधेनु कल्पतरु । होइ HAA प्रभुदीजयहबरु॥ 
AMA HIT रघुनायक | सेवकसुळभसकळतुखदायक ॥ 


मनसम्मघ दारुणदुख दारय। दीनबन्ध समता बिस्तारय॥ _ 


आश त्रास sale निवारक | बिनयविवेकबिरांतेबिस्तारक॥ 
wqüleuRr ues घरणी Seis. Gala सरितरणी ॥ 
मुनिमन सानसहंस निरन्तर) चरसकमलबन्द्तआजशङ्कर 


रघुकठ केतु खेत श्रुतिरच्क Wd स्वभाव गुण AAS 
तारण तरण हरण सबदूषण। eng aT ITN 


Sle बार बार अस्दतिकरि प्रेम सहित शिरमाइ। 
बहा भवनसनकादि गे अतिअभीछ Scu ॥ 


. सनकादिकबिधिठोक सिधाये। आतन रामचरण शिरनाये॥ 
Gad प्रमाहिसकळ सकुचाही | चितवाहे सब मारुतसुतपाही ॥ 


भु gaat बानी । जोसुनिहीय सकल अमहानी 


| 
अन्तयोमी प्रभु सब जाना। पुँठत see कहा हनुसाना ॥ . 


जोरिपाणि तब कहहनुमन्ता । सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता॥ 


नाथ भरत कडु पैँछनचहुहीं। प्रश्‍न करतमनसकचतअहहीं ॥ . 
` तुम जानहु कपि मोरसुभाऊ। भरतहि मोहिं न कडू दुराङ॥ 
'सुनिप्रभुबचनभरतगहिचरणा t सुनियनाथप्रणतारतिहरणा ॥. 


E! ० नाथ न्‌ मोहिंसन्देह wg सपनेहूँ शोक न मोह । 
केवल कृपा तुम्हारि प्रभ चिदानन्द सन्दोह 


करों कृपानिधि एक हिठाई। में सेवक तुम जन सुखदाई ॥ ः 


(dd की महिमा रघुराई। बहुबिधि वैद पुराणन गाई॥ 
श्रीमुख पनि तुमङीन्हबड़ाई। तिनपरप्र 
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हर संग सदा देखदाई। जिसिकपिलहि घालहरहाई॥ 
avaga आतेताप बिशेखी॥ जरहिसदा “ प्रसम्पतिदेस्वी ॥ 
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काहूकी जो सुनहिं बढाई श्वास Sig जनु जूडी आई 


faa द्रोह पर Ere बिशेषी । दम्भ कपट जियधरे सुबेबी॥ 


qued सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ासम नहिं अधमाई॥ 
. Pala सकल पुराण वेदकर । कहेउँतातजानहिं कोविदनर॥ 
नर शरीर घरि जो एर पीरा। करहि ते सहहिमहामवर्भीरा॥ 


- पुनि रघुपति निजमन्दिर गये । इहिबिधिचरितकरतनिंतनंये 


a 7 
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quu Fo ॥ 


जब काहुकी देखहिं बिपती। सुखी होहेमानहुजगनपती y | 
स्वार्थ रत परिवार बिरोधी | ठम्पटकासठोभ अतिकोधी॥ 
मातपितागुरु ATA मानहिं। आपुगये अरुघालहिँआनहि 
करहिं मोह बश डोह परावा। सतसंगतिहरिभक्तिन भावा॥ 
अवगणसिन्ध मन्दमतिकामी। बेद बिदूषक que स्वामी ॥ : 


dle ऐसे अधम मनजखछ कृतयुग त्रेता नाहिं। 
द्वापर कळुक डन्द्‌ बहु होइह कलियुग माह | 


NM अजय LEE e 


कराहि मोहबश नर अघनाना | स्वारथरत परलोक नशाना॥ 
काल रूप में तिनकर ताता । शुभअरुअशुभकमफलदाता ॥ 
अस बिचारि जो परमसयाने। भजहिंमोहिं संखुतदुखजाने i 
त्यागहिकमे शुभाइुभदायक। गर्जमोहि सुरनरसंनिनायक ॥ E 
सन्त श्रसन्तन के गण भाखे। तेनपरहिँभवजिन ठखिराखे ॥ 
dle सुनहु तात माया कृत य भ रु दोष अनेक। 

_ गुणयहउमय न देखिये देखिय सो | 
श्रीमुख बचन सुनतसबभाई । हर्ष प्रेम नहिं हृदय समाइँ॥ | कर 
करहिंबिनयंअति बारहिं बारा हनमान हिय हषे अपारो॥ | दु 


बार बार नारद मुनि आंवाहिं। चरित पुनीत करा u a 
j नितनबचरितदेखि Me sss सबकथा see" | सुर 

[तकरहुगुणगान ला 
सनकांदिक नारदहिंसराहहिं। यथपि ्रह्मनिरतमुनिआः nee 
सुनिगुणमानसमाधिबिसारी । सादरसुनाहे परम अधिकारी | 
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i -* (RISE ४० | ५०३ 
i glo जीवन HE ब्रह्म पर चरित que deem) | " 
॥ |. . SUR कथा न करहें रति तिनके हृदय पषान N 
॥ एकै बार रघुनाथ Feri गुरुद्विज प्रबासी सबआये॥ 
‘| 49 गुरु RIR मुनि सज्जन । बोठे qu भक्क मयभंजन ॥ 
TR पछ पुरजन नमबानी । कहाँ न कछुममताउरआनी ॥ 
॥ | नहिंअनीतिनाहि grr सुनो करहु जोतुमहिसहाई॥ 
॥ | सोइ सेवक प्रीतन मत सोई । मम॑ अनशासन माने जोई ॥ 
जो अनीति कछ भाषी माई । तीमो हिंबरजेहु भव बिसराई ॥ 
बड़े भाग्य मानुष तन पावा । सर द्भ सदग्रन्थन गावा ॥ 
| साधन SC कर हारा । पाइ न जेहिंपरलोक स्वारा ॥ 
+ dle सो परन्तु दख पावई शिर धाने धुनि पिताइ। __ 
s _ काठहि weg ईइवरहि मिथ्या दोष 0 
॥ RU कर फळ बिषयनमाई । स्वगैहु स्वल्पअन्तदखदाई ॥ 
i पाइ बिषय मन देही । पलटि सुधाते शठविषलेही॥ | 
ye कब& AS कहे न कोडे । गुंजा गहे परसमणि खोई॥ | " 
[कर चारि लाख चौरासी योनिश्चमतयहजिवअबिनासी॥ | 
फिरत सदा माया के प्रेरे। काल कमे स्वमाव SES ॥ 
PIST कारे करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ ; 
|, भर तनु भव बारिधि । सम्मुख मरुत AIER ॥ , 
कणधार सदगुरु Eq नावा । दलभसाज सुलभकरिपावा ॥ 
जोनतरे भवसागरहि नर समाज अस पाइ। 
सोः "dud आतमहनगाति जाई॥ नना | 


| । जो परलोक इहां सुख E । सुनिममबचनददयददगहद ॥ 
it ES सुखद यह मारग माहे । भक्किमोरि पुराण sane ॥ 
LAUR अगम भत्यूह अनेका । साधन कठिननमंनमहँटेका ॥ ` 
॥ | आल कष्ट :बहु पावत. कोई। भक्षिहीन प्रिय मोहिनसीई॥ | 
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quads बिनु मिलहि न संता । सतसंगाते dude. | 
पुण्य एक जगमे नहिं दजा। HOS Ws sna पद्पूजा॥ | E 
EGEY RRR ga हवा । जीताज कपट कर (gx qr EN | | | 
"dle ओरो एक गुत मत सबहिं कहीँ कर जोरि॥ | 
M शैकरभजन बिना नर भावे न पाने WARS | 
“gee भक्ति पथकवमप्रयासा। योगन s RITU 


Ty | ५ 
सरल सभाव न मन कुटिलाई | यथा लाग सन्तोष ema | पर 
' घोरदास कहाइ नर आसा। करती कहहुकहा 'विशवासा॥ | ८ 
बहुत कहो का कथा बढाई | इहि आचरण बश्य सं WR | ,. 
‘Na विग्रह आश न sera सुखसयताडिसदासबआसा॥ | जप 
अनारम्भ अनिकेत अमानी | अनघ अशेष दक्ष विज्ञानी ॥ | शा 
प्रीति सदा सज्जन संसगो। दशसभाविषयस्वर नववा | 
भक्कि पत्रता नहिं शठ ताई । दृष्ट कमे सब QU Raval 
dle मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 
ताकर सुख सोइ जाने परमानंद weed | 
B VERUS बचन रामके। सबन्हिगहे पढ कृपाधामके॥ 1 
j-  ' जननि जनकगुरु बन्धुहमारे। इपानिधान प्राण ते प्यारे॥| ` 
O ततघन धाम राम हितकारी। सबबिधितुमप्रणतारतिहारी॥| . 
.'. श्रससिखतुंमबिनुदेइ न कोऊ। मातपिता स्वारथरतं We iie 
सबबिधि उपकारी । तुम तुम्हारसेवक असुरारी 


d DH | | 

PV जगमाहीं। स उ परमारथ नाहीं 

सबके बचन. प्रेमरस साने । सुनि लि रजुना हृदय eta! 
लिज निज zer आयसु पाई । बर्णत प्रभुकी गिरा 


Ne उमा अवघ. बासी नर नारि छृतारथ रूप। 
Pr Ih ie n we भय 


was 
6i LENS D 
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|“ wee gel OE 
Jem मानि कह करजोरी | हपातिन्यु विनती इकमोरी ॥ 
| देखि देखि आचरण तुस्हारा। होत मोह ममहदय अपारा ॥ 
` | महिमा अभित बेदनहिजाना । में केहिमांति कहों मगवाना है! ` 
` |हपरोहिती छन wu अन्दा। बेद पुराण cela करनिन्दा ॥ 
| तब न लेड तबहींबिधि मोहीं। कहा छान आगे स॒ततोहीं ॥ 
॥ | परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहें रघुकुल भूषण UNI 
'दो० तब में हृदय बिचार किय योग यज्ञ जप qmd d | 
| निहि नितकरियसोपाइये धम न इहसमआन ॥ | 
॥॥ | नप तप नियम योग ब्रतथमो । श्षतिसम्भव नानाविधिकसो ॥ - 
ra | शान दया दूस तीरथ भज्जन | जईलगिधमेकहेश्रृतिसज्जन ॥ 
ह | थागम निगम पुराण अनेका ॥ पढ़े सुने कर फ प्रमु एका है 
ह ॥ | तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधनकर फलयहसुंदर ॥ 
' | छुटै मळ कि मलहि के धोये । घृतकिपावकोउ बारि बिलोये ॥ 
| प्रम मक्कि जळ बिन cud) अभ्यन्तरंमल कबहुँ न जाई ॥ 
‘WE संयजञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइगणल्ञविज्ञान अखंडित ॥ 
Ya दसत सकळ लक्षण युत सोई। जाके पद सरोज रति होई 
री॥|. dle नाथ एकवर सांगों मोहि इपाकरि देहु। = 
|... जन्म जन्म प्रभपद कमळ कबहुँघटेजनिनेहु॥ c 
| असकहि मुनिवशिष्ठ रहआये। कृपासिन्धुके मन अतिभाविं॥ 


AT QUSS aie asta जिनजिनजोंचाहे॥ ` 
] कल शस बरमश्रमपाई । गये जहाँ शीतळ अमराई॥ | 
5 | भरत दीन्ह निज बसनउसाई। बैठे प्रभु a सब भाई ॥ 
अरुतसुत मारत तंब करई। पुरकिगातलोचने TORE | H 
सान समको बड़ भागी । नहिकोउरांमचरणे अर 


गिरिजा 
t 
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दो० तेहि अवसर मुनि नारद आयें करतळबीम्‌ । Y 
`` ....गावन-लागे शमगुण कीरति सदा नवीन ॥ | 
- प्षामवछोकय पंकज ठोचन । कुपाबिछोकनिशोचबिमोचन॥ | 
नीळ तामरसइयाम कामअरि। हदय कंजमकरद VT हरि॥ | 
धातुधान बरूथ बळ. गंजन । मुनिसज्जन रजनअघमजन॥ | 
wx नवशशि ढन्दबठाहक। अशश्णशरणदीनजनगाहका | 
' भजबलबिपुछमारमहिखण्डित । खरदुषणबिराधबधपण्डित॥ |: 
रावणारिः ;-सुखरूप . मुपबर | जयदशरथकुलकुघुदसुधाकर॥ | 
_ सुयसपुराणबिदितनिगमागम। गावतसुरसुनिसन्त समागम॥ ` 

कारणक: बाळी. सद्‌. खंडन | सबबिधिकुशलकीशलामडन॥ | 


कलिमठमथननाम ममताहन (Saga AIS NTA ib 
दो०-प्रेमसहित मुनिनारद्‌ बरणि रास गणग्रान। c = 
शोभातिंधु इृदयधेरि गये जहाँ fuu | 7 
शिरिजासुनहु बिशद यह कथा A सबकही मोरिमाते यथा॥ 4 
राम चरित शत कोटि अपारा। श्रुति शारदा न बरणें पारा॥ | 

` राम अनन्त अनन्तगुणानी | जन्मकमे अगणित नामानी॥ | =` 


जलसीकर :महिरजगशिजाही | रघुपतिचरितनबराणासराह्वा॥ | 
बिमलकथायहहरिपददायिनि ।मक्किहोइसुनिअतिअनपायिनि॥ | 
उमां कहेउँ सो कथा सुहाई । जोमुशुण्डिखगपतिहिसुनाइ॥। 
कुक रामगुस Tes बखानी | अबकाकहों सोकहहुभवानी ॥ | „ 
' सुनि-शुभकथा उमा हरषानी | बोली अतिबिनीत gari ॥ | . 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी । सुनेउँ रामगुण भवभयहारी॥ | शु 
dle तुम्हरी कृपाकृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । . 

~ Tas शम प्रभाव प्रभु चिदानन्द्‌ सन्दोह tl 

' > नाथ तवानन शशि खबत कथासुधा रघुबीर। ES 
» 5 श्रवणपुटनिमनपानकिय नहिँअघातसति धीर॥ . 
quud gaa अघाहां। रस बिशिषजाना तिननार्ह | 
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| : | 0 ` शाचे हुँ & 6 : ५०७ 
जीवन Se महामुनि जेऊ । इर्गिणयनवअघात नतेऊ॥ 
| भवसागर चहू पार जो पावा । राम कथा ता कहे हृढ़नावा ॥ 
| विषयिनकडपुनिहरिगुणय़ामा | श्रवणसुखदअरुमनबिश्वामा॥ . 
| श्रवेणँवन्त अस को जग माही । जाहि न रघपतिकथासुहाही ॥ 
| ते जड़ जीव निजातबघाती । जिनहिंनरघुपतिकथासद्ाती॥ E 
| हरि चरित्र मानस तुम गावा॥ सुनिमें नाथ परमसखपावा ॥ 
जोकही यह कथा सुहाई। काकभशुण्डिगरुड़प्रतिगाई॥ 


॥ | 
॥ | e Ra ज्ञानः बिज्ञान ee रामचरण आति E ॥ 
॥ |. बायसतनु रघुपति भगाते मोहिं परम संदेह ॥ `. 
नर सहस्व मढे. सुनहु पुरारी। कोउ इकहोद धस जतघारी ॥ 


A, 


| धर्मशीर ata महू विषयबिसुख बिराग रतहोई ॥ 

| कोटि बिरक्क मध्य EUER । सम्यकनज्ञानसुकृतकोउलहई॥ 

॥ | शानबेन्त . कोटिन महे. कोई ॥ जीवनसुक् सुकृत कोइ होई ॥ 

ac] तिनसहसनयह सबसुखखानी। ecu sur निरत विज्ञानी ॥ 

a | धर्मेशीक fn अरु -ज्ञानी। जोवनमुक्क ब्रह्म पर पानी ॥ 
। | सबते सी WOW  सुरराचा । रामभक्तिर्त गत मंदमाया॥ 

| CLANS काककिमि TE t बिश्वनाथमोहिंकहहुब॒ुभाई ॥ 

| alo रास परायण mue गुणागार बतिधीर। 

॥| `. नाथ कहहु केहि कारण पायड काक शरीर d | 

w यह भम चरित पवित्र सुहावा | कहहुळपालु काकाकिमिपावा ॥ 

॥ | पम केहि भांति सुना मदनारी । कहहुमोहिं यह कोतुकमारी॥ 

| गरुङ agen गणरासी। हर्सिवकअतिमिकटनिवासी॥ | 

| सी केहि हेतु काक सन जाई ।,सुवीकथा मुनिनिकरबिहाई ॥ 
| फहिहुकवनिबिधि भा. संव्रादा। दोउ हरिभक्वकाक उरगादा॥ | 

` | शोरोगेरा. सुनि सरळ gerd । बोठे शिवः सादर सुः E 

py | Tee -पावनिः मतिः तोरी'। रघृपतिचरणप्रीतिनहिंथोरी ॥ 

; i. । We परमपुनीत . इतिहासा। जोसुनिहोइसकलअमनासा॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Nee | WR Go | 
ewe रामेवरशविशदाला। सबनिधितरुनर चिना | à 
dio ऐसिय प्रश्न RETA द हन्‌ आइ १ 
1... सोसब सादर VAST qug 5 विंवलाद DES 
. सैजिमि कंथासुनी मयमोचनि । सोग्रसंगसुनसुसखिसुलोचनि॥ ` 
: प्रथम ea गह तव अवतारा | संती नाम तव रहा तुम्हारा॥ E 
देख यज्ञ तव मा अपलाना | तुमअतिकोधतजातइप्राना॥ 
शरम अनुचरन कोन्हनख WN UE दभसोसकङप्रसंगा॥ 
wa अतिशोच भयउ मनमोरे। दुखितमयउँबियोगग्रियतोरे॥ 
छन्द्र गिरिबन सारिततड़ागां। कोतुक देखता कर चेमागा॥ | 
गिरिसंनेंरु उत्तर दिशिं दूरी। नील शेल इक सुन्दर नूरी॥ | | 
सासु कनकमय शिखर सहावे चारि चाह WR सनगावे। 
टिपर हक STATIS बट पीएर शकरी श्साला। 
Sio सुन्दर सरं सोहा। वणि सोपान seas | 
qe शीतङअमंळ awe NEARE aS 
Sad BO EU गुजत नाना VEU 
तेहिंगिरि रुचिरे बसेलगसोह। ताखताश कल्पांत ने Bd 
भायाइत गुण दोष अनेका। मोहमनोज आंदि अचिदेका॥ | 
 शहवेउव्यापिसमस्त जंगमाही । त हिशिरिनिकटकबहुनहिंजहा | 
- तहबलिहरिहिभजे जिमिकागा। Gag उनायहितअनुरागा ॥ | 
“पीप तरु तर व्याने SITE | जाप योग पाकर हर करई 
अबि Wig करि मानस पुजा। RERIT 
बट तर कह हरि कथा Tae | Sale सुनन अनेकाबिहगां | 
राम बिधिनाना। tata sears | 
Bo be Wt कौतुक देखा । उर उपजा आनन्द RIT! कमा 
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| गिरिजाक सार " RIET बजे हिलमफायर्ड GUTHRILA 
| FA! OM Gris Gees LII काकपड खगकुलकेत ü 
qp FAST OPE TST | तमुकवचरितहोतनोहिब्रीडा॥ 


F | d Gr vy 7 4 piod wala ani RIDET 
| FA 9T आणु E तब नारदसनिंगरुडपठावा ॥ 


५ a £9 La = 
i > | J | ब्व्य श .€ ie A पणा tpm PERE १ TETE विषाद 
i 4 E 1 : D i iu ASD AG i i ef US छः if RGU Sis Se a | 
a EL Be Cs ay Er vy V 4 Ci quem 
Vee ses ; उ ऽत Soe | कर ते. विचार उर्यणआरती॥ 


व्यापक ह्य 


(18 रज बागीशा । माथा मोह. पार परसीशा॥ 
a | शी अवतार gas जग माही) देखा सो अभाव कठुनाही ॥ 
॥ |) Slee बन्धन से छूट नर जपि जाकर नान । 


| at निशाचर बिक ase GGG. 
| ताचा यात मनाई समुझावा। प्रकट न ज्ञानहर्यञ्चमङ्गाबा क 
| खेद खिन्न EIL ह SN तम्हरीलाई ॥ 


LE 
MD e x TEN fe छि Grey PD Nn ळी संशया 
Ut T 3 Spi TRU वाहा केहे!सजोस asa ममाहं ॥ 


1 अतिदाया । सुनुखगत्रबल रालकी साया । | 


j TRR La विमोह बश ek di 
क r pies मोहीं। सो ब्यापेड वाति तोही ॥ 
qp CODE -उपजा अन. तोरे। Ree न वेगि- कहेखगसोरे॥ — 
| पनन SB जाई खमेशा। सोइकरहु, बरो. देहि उपदे शा. = 
E SIR करतरास गुण गान) - ., 


"IT बरखत पुनि पुनि 


i सुजान ॥ 2i 
Teas | निजसन्देहः WIG | 


' zt hex: बिन शल - 321] rr £m (en ; UT ; 
हु गये बितु राम पद होइन दद STN 


उत्तर दिशि सुन्दर गिरिनीला। ae रहकाकमुशुएडसुशीला॥ | अब 
राम भक्ति पथ प्रम प्रवीना। ज्ञानी Jue बहुकालीनां॥ | सा 
... राम कथा सोइ कहे निरन्तर । सादरसुनहिं बिविधविहंगवर ॥. 


जाइ सनु तहहरु मरी होहि मोहजनित दुलदुरी। * 


. में जब संब तेहि कहा बुझाइ । चले हरषि Eu | भः 

, ताते उमा त में समुझावा। रघुपति कृपा समे संबपावा T 

` होइहि कीन्हकबहू अभिमाना । सो खोबे चह कुपानिधाना॥ | भ 

मन क नहिंराखा । खग जाने खगहीकी 8 d e 

— असु सावा बलवंत भवानी । जाहिनमोह कवन असङ्गानी॥| ` 
«CO Re art महशिरोमाणि त्रिभुवनपति करजान। पै 

aR मोह माया प्रबळ पामर करहिंगुमान॥ | Es 

RARE d aE N 
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HATES जईवतभुशुणडी | मतिअकुग्ठहरिमक्तिअखएंडी॥ 
| देखि शेळ प्रसन्न मन भयऊ। मायामोह शोक ग्रम गयऊ ॥ 
करि तडाग मज्जन जलपाना ॥ बटतर गयड हृदय हर्षाना॥ d 
| इन्द बन्द विहग ae आये। सुने राम के चरित सुहाये॥ . 
GACA करे सो चाहा | ताही समय गयउखगनाहा ॥ 
| आवत देखि सकळ खगराजा ENS बायल सकलसमाजा N 
| श्रतिआदरखगपतिकर BAT स्वागंतपूलि सुआसनदीन्दा॥ . 
“| करि पूजा समेत अनुरागा। मधुरबचन बोले तब कागा॥ 
: SEDED द कृतारथ भयउँ में तव दशन खगराज) | 
 आयसहोइसोकरोअब प्रभु आयहु केहिकाज॥ 
O REIRI रूप तुम कह अदुबचनखगेश | 


vi जाः à C. BET ~ , "rev : CCEE गिम्ह महेश गम 
की अस्तुति सादर AIS कीन्ह महेश tt 


qe ; ee rd ct Sl a [ TD Cec ph em TET. 
| Gre तात जेडिकारणआरयउँ | सोसब भयउ दश तवपायउँ ॥ 
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ARMA नगर SRT । नरतागसन PURI 3| ॥ 
करि नपकिया सग पुरबासी | मरतगचे जहुँ्रभु सुखराती | 


,पनिरघुपति AAPA LS पादुका अवध फिरिआये| 
` ,भरतरहाने सुरपतिसुतकरणी | अनुअरुअजिभट पुनिबरणी ॥ 
दो « कहि AUS बघ AVA SEAS शरभंग 
T बरणिसतीजण LAGS अशुअगस्त्वसतसंग॥ 


कहि ques TA पावनताई । गड महजी पुने dà गाई॥ | 
पूनि प्रमु .पवबरी कृत बाला | मंजेड सकळझानिनक | : 
Ya लछच्मण उपदेश अनूंपा ) STEHT er FIERET 
खरदृषण बध बहुरि बखाना । जिमिसबसम दृशाननजाना॥ ` 
दशकन्धर. मारीच बतकही। MAS सककतेईकही ॥ | छ, 
पुनि साया सीता क? हरणा | रघुबीर (HS बरणा॥ | of 
GTS SNe | TRIAS तिर 
NS Sie बरसत Laat | ज़ ADE TEEN EEK i bu 
qi अनु नारद GANS ae मारुत (ASSERT ६. - ... 
पूनि. Val गरीब मिताई «men घासकर. भंग ॥ .: « |. 7 
कंपिहि तिः प्रभु कृत VSN! . | देरे 
बरणत St शरद्‌ ऋतु रास रोष Sea. | शोः 
MRR कपिपतिकीशपठाये । सीताखोजसकरू fe fara t जो. 


Mies SE कुमार S ; i do 9 | Wi 
m Sq जिभिकोन्छा Wien PS जाविदीन्दा) 
अत रि ten mer । पर्दद्विङ घिउ. बहुन्पिचीची ॥ | Wee 
। कपि सब si रघुराई । वेदी. कौ कुशल qum! एम 
„समत यथा र्बीरा॥.उतरेमाइ बारिनिधि तीरा॥ | दो 
ar है eta । साएर यियह कथा सुनाई॥ [in 
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वेदि प्रकार 


कर सकार were Um T fr 
PAR VD करः we पौरुष data 
A Fea धय armes 


| चर निव LRAT CUTTY. समरबखना ॥ 
- meg बघ भन्दोद्रि शोका। राज्य बिभीषण देव अशोकाः॥ 
॥ | सीता रघुपति सिळन बहोरी। घुरन्हरीन्हृस्तुतिकरजोरी॥ 
Uit सीयसमेतां। अवघ चळे अधकृपानिकेता ॥ 
| घे रामनगर 'निर्यरावे | बायल विशदयरितितबगाय B 
ele wee शम wq ल नष SST UI 
कथा TAL गंशाशिड वर Ta Set भवानी ॥ 
छु सन Wedge ॥ 
Tis gga चरित 
as URIE नेद qa बायल fee N 
E £ 7शोदिभगड Bete जववंधनरयानह निरखि। 
/ profe सन्दोह राम विकळ फारण कवन ॥ 
'खिवस्तिज्ञाति नश्ञनुहारी | भवर: quw संशयमारी ॥ 
ऐोशम अवे eek आना । en rens छपानिघाना॥ 
जा आत आतप See Que छाया सुख जाने wd 
जा नाईंट्रोतनोह अतिनोही । निठितेईतातकवनिबिधितोई 


शम “पुराण सत' एहा। Sale सिडसुनिनहिसन्देहा ॥ 

magician | चितवहिं Get करिजेही ॥ 

रास कृपा तब दरशन भयंऊ ॥ तंब प्रसाद ममसंशयगयऊ ॥ 
दो० gm विहंगपति:बाणी सहितेबिनय “अनुराग à 

"> पुळकगाते लोचन qune egi अतिकाग pc 


ane 


1७ Tages Gree a 


` CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सो माया ag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wq  _ ee | 


Ray enrages बहोरी। नवगनाच पर प्रीति न | " 


सब विधि नाथ पूज्य quat छुपा पात्र रघुनायक By 


तुमहिं न संशय मोड न माया | सोपर नाथ डोन्ह तुम दाया॥ | ` 

पठे मोह मिसु खंगपति तोहीँ। रघुपति दीन्ह बड़ाई मोहीं॥ | 

तुम निज मोह कहा खंगसाई। सान कछुआश्चये Send | 

— wee शिव RA हनकादी । जो मुनिनायक आतम बादी॥ | 
कोह न अध कीन्ह केहिकेही । को जग काम न चाबन जेही॥ | . 

छ्या केहि न कीन्ह REN केहिके हदय कोधनाहे दाहा । 


idle ज्ञानी तापस वार Ge कोविद्‌ गुण आगार। 


ee केहि छोर ee Z pare पु CES = fad im ry 
.॥ ० RRS लोग विडंबना she न बहे aay 


s. vipers म कीन्हकेडि प्रभुतावधिर न काहे) | 
 संगनयनी के नयनशर को 'असलागुन जाहि॥ .... 

गण छत सञ्चिपात नहि केही | को न नानमद ब्यापेउ जेही ॥ 

योवनज्वर केहिनहिंबलकादा। ममताकेडिकर यशननशावा ॥ 


मत्सर काहि कंक न लावा | BS न शोक समीरडोळावा ॥ | 


चिन्तासांपिनि काहि न छाया । कोजगजाहिःन ब्यापी माया ॥ 


फीट मनोरथं दारु Wi शरीरा । जेहि न ठागघुनको असचीरा॥ | 
. हृत बित नारि dear तीनी। केहिदीमतिहन्हकृतनमटीनों॥ 


८ 


ग्रह सब मायाईत परिदारा। sae अमित को बरणे पारा॥ | 
ते देखि डराही । अपर जीव केहि Su माही ॥ 
Uo च्यापि रह्यो संसार महँ माया कटक प्रचएड। | 


0 1. सेनापति कामादि WE दम्भ कपट पाखणड्या | 


Sorta रघुवीर की ag’ मिथ्या QAO 


बुटे नः wes बिनु नाथ कहो अशरोपि॥ `` 
'जगहि नचाबा। जासुचरितटखि काइुनपावा | 


r 3 
aes 


ELE 
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TRR SPOUSE । अज विज्ञानरूप qe ॥ ` 
| अगुण अद्म गिरा भोतीता। समदर्शी अनवय अजीता॥ . . 
निगुण निराकार dei नित्य निरंजन सुखसदाहा॥ 
प्रकृतिपार प्रभु सब उरबासी। बह्मनिरीह बिरजअविनासी i 
| इहाँ ओहकर कारण नांही । रबि सम्मुखतमकबहंनजाडी॥ 
| दी० अक हेतु भगवान प्रश्न राम RI तनु मप । 
f पावनपरस NEAR SEEN ॥ 
थथा अनेक WW धरि नृत्य करे नट कोड । 
| जोइ जोड भाव दिखाबे आपुन होइ न तोह ॥ 
' छस्‌ शंधुकळ लीला song । दनज विभोहनजनसखकारी ॥ : i d 
| जे सतिमाठिनबिषयबशकामी । प्रमुपरसोदधरहिइमिस्वामी॥ .. 
'बंघन दोष जा WE जब होई । पीत बरणशशिकहँकहसीई॥ .. | 
खेहिदिण्यन होइखगेशा | सोकहपरिचिमउगेउदिनेशा॥ | 
TSENT अभहिंगरहादी | कहहि परस्पर मिथ्याबादी ॥.. . 
jj हेरि शिषयिक शसमोहबिहंगा। सपनेहुनहि अज्ञान घरसंणा॥ ` | 
. भाया बरा बतिबन्द अभागी ।इद्यजमनिकाबहुबिधिटागी॥ RE 
ते शठ हठ बञ्च सैशय करही । निज अज्ञान. राम Wael रही ॥ ` =... 
° कास फीघ मद छोम शत गृहासक्त टुखरूप।. ` ` ` 


हाते. नहि SH : TE ` बुम ताता। दवरिगुणप्रीतिमोहिसुखद ताः $ क्त 
| साते नहिं कठुतुमाह दुरादों। परम रहस्य सनोहरगांबी ६ 
| VSG सहज Gis) जन अभिमान न राखंकाऊ a 
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EN 20 ` राणं कक E 

- df मूल yore नाना । सकल शोकदायकअभिमाना॥ | 

`. ` ताते करहि कृपानिधि दरी । सेवक पर ममता अतिमरी॥ C 

`. `` ज़िमिशिशुतनत्रणहोह्विगुसाईँ। मात चिराव कठिनकीनाओ॥ 

` 28pe wafü प्रथम दुखपावे Te बाल अधीरः। 
"u ब्याथि नाश हित जननी गने न सो शिशुपीर॥ 
तिभिरघपतिनिजदासकरहरहिसानहितलागि ॥ 
ee न c FSR कसनभजडअंसत्यागि । | 

TE ds राम कृपा आपनि जड्ताई। कहाँ खगेश सुनहु मनलाई ॥. | 

`. ` जबजब रात मनुजतनु घरही as हेतु: लीला बहुकरही॥ ` 

o तंव अबचपुरी मे जाऊं । शिझुलीळा BOS हषोऊं॥ ` 

` जन्स महोत्सव देखो जाई । वषे पांच. ae रहो लुभाहे॥ | 

(00,89 08 मम बाळक शमा। शोभा बपुष कोटिशतकामा॥ 
` _ निजप्रभुबदन निहारि निहारी। लोचन सुफळ करोंउरगारी॥ | 
uu TE बायस बघु धरि हरि संगा। देखो बाळचरित WE रंगा॥ 

. .. Hle ठरिकाई जहे जह फिरहिं aa) 
_ SOR परे अजिर महँ सो उठाय पुनि खाउँ ॥ 
SER अतिशयप्रबक चरितकीन्हरघबीर t 

mo mis सुमिरतभभु छीलासोई पुलकितमयउशरीर | | 
TUIS Gre खगनायक । रासचरित सेवकसुखदायक॥ |' 

मन्दिर सुन्दर सब भांती । खचितकनकमणिनानाजाती॥ गान 
जाय रुचिर SNE | जहँखेलहिं | 


M F: MEE Dh तु 
T it 
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॥ | उर आयत आजत विविधं बाळ बिंभूषणचीर॥. 8 

॥ | भरुणपाणिनख करजमनोइर। बाहु बिशाल बिभूषणसोहर॥ Oo ` 

` | इन्ध बाळ केहरि achat चारुचिबुक्आननछविसीवां ॥ o 
| कठबळ बचन अधर अरुणारे। gage दशन बिशदबरवारे॥- 8 
| aed कपोल मनोहरनासा। सकल्सुखदशशिकरसमहासा॥ 7 
EL mici । आजतभाल तिठकगोरोचन ॥ 

" | EO. । कुचेत कच मेचकडबिल्ञाये॥ 

॥ झींगुलि तनसोही । किलकनिचितवनिभावतमोही॥ ` 

॥ | रुपराशि नुपःअजिर बिहारी । नाचहि निजप्रतिबिंबनिहारी॥ ` 

॥ | मोसनकरहिबिबिधबिधिक्रीडा । बरणत चरितहोत मनब्रीडा॥  . | 

॥ | किळकतमोहिंधरनजबधावाहे । चलौभाजितब प्पदेखावहिं॥ o 

॥ | te आवत निकट हँसहिप्रभु भाजत रुदन कराहि। 

॥ | ` जाउ समीप गहनपद फिरिफिरि चितेषशहि॥ ea 

; ed शिशुइव लीला देखि wag मोहिंमोह। T 4 ; 

o कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द सन्दोह॥ i io 

: ऐतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी भाया | ED 

: सो माया न दुखद मोहिकाही | आन Saga संसृति नाही)” 

॥ यि इहाकङु कारणः आना । सुनहु सोसावधान हरियाना॥ C . 

y गान अखण्ड एक सीताबर। माया aq जीवसचराचर 

॥ जो सबके रह ज्ञान एक रस। इश्वरजीवहि भेदकहहुकस त £ ` 

॥ गया बश्य जीव अभिमानी । ईश are माया गगखानी॥ . . | 

[विश जीवस्वबश भगवन्ता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता॥ . 
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`` ऐसे. बिन हरिमिजनः खमेशा। Fe न जीवनकेर कलेशा 1 

` ` हरिसेवकहि न व्याप अविया। प्रभु प्रेरित R RT 
is ताते नाश न होइ दासकर। भेद भक्ति आढ निहंगबर । 

C wem चकितरामसोहिदेखा। बिहँसेसो सुनुचारत बेशेखा । 

.. तेहि Wem क कर मम न काठ । जाना अनुज न सातपिताइ । 


` जान पाणि धाये मोहि धरना ।श्यामठ्गातअरुणछदुचरना॥ 5 | 
aa मे भागि seg उरणारी। रामगहन कह गजापसारी॥: ' 
`. जिमिजिमिदरिउडाउँ अकीसा।तिमितिमिमुजदेखोनिजपाला॥ ` 
i" दोन ब्रह्मलोक छौं गयउँ में चितवत पाळे. उड़ात | 
युग अंगुलकर बीचरह राममुजहि मोहितात 
सप्तावरण. भेदकरि जहँरुगि रहिगतिमोरि t 
`. „गायों तहाँप्रभ भज निरखि ब्याकुठमंयॉबहोरि 
Hay नयन ठषित जब VAS | पुनिचितवतकोशलपुर्गयर्ङ 
` मोहि विलोकि रांम gest । बिहँसत तुरतगयउँमुखमाही 
उद्र माझ सुन . अंडजराया। SAT बहु sene निकाया ॥ 


कोटिन चतुरानन गोरीशा । अगणितउड्गणरबिरजनीशा॥ः ` 
.. अगणित लोकपाल यमकाला। अगणितमुधरमूमि बिशाळा॥' 
गुर सरिता बिपिन अपारा । नानाभांति सृष्टि Seam 
सुरमुनि quf नि सि नागनर Rae । चारिग्रकार जीव सचराचर॥ .. 
. ` दौ» जो नहिं देखा नाहि सुना जो मनमहँ Hbc 

. कस अज्भत तहँ देखेड बरणिकवन बिधिजांइ ॥ 
LO दीपक एक ब्रह्मांड मह Ws qq रात एक। 
देखत RRS अण्डकटाइ अनेक ॥ 


अंतिबिचित्र dé लोक अनेका। रचना अमित एक ATT il a 


1 [gel 996^ — 
LAUR: नाना | सब अपचतहँ आनहिआना ॥ - 
प्रति प्रतिनिज रूपा | देखेउँ जिनिस अनेकअनूपा ॥ 5 
| प्रति भुवन निहारी। सरयू भिन्न-भिन्न नरनारी.॥ 
. Iq कोशह्यादिक नाता विविधरूपभरतादिकञश्चाता.॥ : ` 
. |तिन्रह्मापड ue अंबतारां। देख बाळ बिनोद अपारा ॥ .. 
. [de भिज्ञ भिल सब ees अति बिचित्रहरियान | | 
अगणित देखत hes में राम न देखा आन ॥ 
सोइ rg पन सोइ शोमा सोइकणलुरघुबीर। 
... | : भुवन भवन देखत फिरेउँ प्रेरित मोह uu ॥ त... 
> भरवत मोहिं ह्माण्ड अनेका । बीते मनह कल्प शत TAT > . 
.. पिरहफिरदनिजआशमआयउँ। तहँपुनिरहिकङुकारर्थवायडी। MM 
-. विजप्रमजन्सजवधसुनिपायउँ।' निर्भर Sree SBR AE . ` 
: जन्म महोत्सब. THAT प्रथमकहामैंगाई ॥ 5 | 
एम उदर Sud -जग नाना। देखत बने न जांत .बखाना॥: 5 .. 
पुनि देखेडँ शंस सुजाना । मायापति SUT भगवाना PN 
-. परो विचार LIUM UE ! :. ` 
„~ रभय घरी महँगे सब देखा | भयउँल्नमितमनमोहबिशेखा ॥ E m 
dre देखि aug निकछ मोहिं बिहँसे qu रघबीर। 
बिहँसतही सुख बाहर sas सुन सतिधीर ॥ Y 


fi a मोहिंसने e करन यम 
A 7: कोटि. माँति:सँमकायाँ मन न लहै बिश्रान॥ 
P | चरित यह सो अभुताई। समभत देह दशाःबिसराई ॥ 


र घरेऊ। दीनदयालु दुसहदुखहरेऊ॥:./' 
MeRa ) सेवक सुखद wurde c 
मनमहेँ होइहषे अतिभारी॥. |. 


icy = Pie 
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Dow रामायण Se | ua 
ww Fea प्रभुकै देखी । उपजा ममडर EU विशेखी | 
सजङनयनपुरकित करजोरी। कीन्हीबहुबिधि बिनयबहोरी॥ 

&le सति सप्रेम मम बाणी देखि दीन निज दास। 

बचन सुखद गम्भीर बढ़ बोठे र्मानिवास॥ 


काकमुशुण्डी मांगुबर तेप्रसञ्ञ भोहिंजानि। |. 


` ` ` अणिमादिकसिधि्परनिधिमोचसकलसुखखानि 
ज्ञान विवेक बिरति बिज्ञाना। यनिटर्ठभगतिजो जगजाना॥ 


आज देउँ संब संशय नाही । मांगुजोतोड़ि भावमनमाही॥ [ f 
. सुनिप्रमुबचनबहुतअनरागेउँ। मनअनुमानकरन तबलागेउं॥ ` 
` ` अमुकेह देन des संख सही। भक्ति आपनी देन न कही॥ : | 

_ साकिहीन गुणसुंख सब ऐसे लवणबिना बहुब्यंजन जेसे॥ | 
aR सख कवने काजा। असबिचारिबोलेडँ खगराजा॥ |. 
- SS होइ प्रसन्न बर देह भोपर करहु छपा अरु नेह ॥ |. 
, -मन-भावत बर मांगों स्वामी | तुम उदार उर अन्तरयामी॥ |. . 


ae अबिरळ भक्ति बिशुद्धतब श्रुति पुराण जोगाव । 
vis कह asta योगीशमुनि प्रभुप्रताप कोउपाव N 
SU OS E wai à र ; कृपासिन्धु erem | 

: आ जत MENT देहः दयाकरिराम 
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Br TTE ELI 
जनेसि ब्रह्म अनादि अज अगण ग॒णाकरमोहि॥ 
भोहिंभक्क प्रिय सन्तत अस बिचारि सुनुकांग | 
कायबचन मन ममचरण करहु अचळ अनराग ॥ 

E | ''अबसुन्‌ परमविमछ ममबानी। सत्यसुगमनिगमादिबखानी ॥ 

` | निज सिदान्त सुनाबों तोही । सुनुमनधरिसंबतजिभजुमोही.॥ 

Wr भाया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिधप्रकारा ॥ | 
|! सबममप्रिय सबममः उपजाये। सबतेअधिकमनुजमोहिंभाये॥ 

तेहिमहुँडिजहिजमहँअ्जतिधारी। तिनमहँँनिगमधर्मअनसारी ॥ 

| René ग्रियबिरक्वमुनिज्ञानी । ज्ञानिहँते अतिप्रियबिज्ञानी ॥ . 

| तेहितेपुनिमोहिम्रियनिजदासा। जो हिग॒तिमोरिनदुसरिआसा॥ 

| पुनिपुनि सत्यकहों Hees । सोहिंसेवकसमप्रियकोउनाहीँ॥ 
| भक्िहीन ` बिरंचि किन होई । सब जीवन महँ अभियसोई ॥ 

2! भक्षिबन्त अति नीचों le. घराणी । मोहिपरमप्रियसुनुममबाणी ॥ 

| te ae सुशील सेवकसुमति कहुत्रियकाहि न लाग । 
Perera नीति असं सावधानसुनकाग N j 

"एक MORS कुमार CIT MSI २ 

`  कोउपण्डित कोउतापसज्ञांता। कोउधनवन्त श्रकोउदाता॥ ` 
[Sig सर्वज्ञः ai कोडे । सबपरपितहिं भ्रीतिसमहोई ॥ 

` [SES पितुमक्बचन मनकमो । सपनेहु जान नदेसर धम्मो॥ 

पितुप्राणंसमाना । यद्यपि सो सबभातित्रयाना ॥ 
( त्रिजगः देवनर अंसुरसमेते 


| >. USE 


शाम प्रसाद WS बर पायउँ ।प्रभुपद्बन्दिनि 
`: . तबते सोहि न, ब्यापी माया । जबते रघुनायक अपनाया d 
EE सब. गुप्त चरित में गावा । हरिसायाजिमिमोहिनचावा || 
` (निज अनुभव अबंकहोंखगेशा । बिनुह॒श्भिजननंजाहिंकलेशा॥ शः 
.` राम. कृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ रामप्रभुताई॥ . इ 
ai बिनु न. होइ. परतीती । बिनुपरतीति होइंनहिंभीती 
SR बिना नहिं भक्ति दाइ । जिमिखगेशजलकीचिकनाई 


क किला E 
mune c FIM 
कबहुँकाळ नाहि ब्यापे तोही । सुमिरेसुभजेस [नेर 
TATNA न अथाऊं। तनपुला कत मनातेहूषाड |. 
सो सुखं जाने AAAS काना LATA प्रतिजाइबखाना॥ 
सुख stisici नयन (काढकानलकातन्हनाहबयता| 
बहुबिधिरास Me सिख देई । छगेकरन शिशुकोतुक:तेई| 
सजल नयनकछुमुखकरिरुखा चिते मातुतन लागी wer 
देखि मातु आतुर SS धाइ । कहि शदुबचन लिवेउरलाई॥ 
शोदराखि कराव पयपाना। रघुपति चरित छ।लेतकरिगांना॥ 
dte जेहिसखलागिएुरारि अशिववेषङ्गत शिवसुखद्‌। 
TAIT नरनारि तेहि सुखम संतत मगन ॥ f 
लोड सुख ठवठेश जिनबारक qud TET : 
ते नहिंगनहिंखगेश TITAS सञ्जनसुमति॥ | इ 
में पुनिरह्यां अवध कलुकाला । देख्यो बाळ बिनोदरसाला॥| £ 
STA) तु 
ति 
ME 


सो ० बिनुगरुहोइ कि ज्ञान ज्ञानकि होई बिरांगबितुं | 
Tole वेदपुरान सुखकिलहंडि fugiet 
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- ZZ - रामायण ge | 
i | wa i शमे नाहि होई । बिन snm पावैकोई N 
a aga तज कि करु बिस्तारा । जलबिनर स कि होइसंसारा 
ना | निः bi लुबनवेधसेवछघाई | जि i जि न रूपगसाई । 
È a जःलखाइलनग्रयटो हि थर a : 
i होई कि थीरा। परसकिहोर बिहीनसमीरा ॥ 


i । कैवनिउलिद्धिकिबिनुचिश्वावा | ERED 


E भजनन 

| ate बिनुबिश्वास भाकिनहिं तेहिबिन em 1 

eM रामक्पा बिनु सपनेहु मन कि लहे Ropa ii 

$3 | We असविचारिमतिधीर तजिकुतर्कसशयसकल॥ 

6 | Fass ` भज $ रानि UIN करुणाकर शुन्दर स li 

wi i ति uu नाथ में गाई ELERE साहमाखरगराई ॥ 

| : । ef SG पफ Pg uj E ELE cg j Ze ue निजनयननदेखी ü 

a निमा मलिमा S गु आया । सकठअमितञनन्तरघुनाथा॥ 
a जिरमतिबुनिद्रिगणगाबादै | निंगमरोषशिवपारनपावहि ॥ 


| Fe आदिखग अशकप्रयन्ता | नभउ ड़ाइनाइपावहिंअन्ता॥ 


छ भहिमांअवंगाहा | तात कर्षहुँकोउपावकि | 
VN agl | 
~ ॥ रामकाम शतकोटि SUIS | हमी कोटिअमितअरिनिदन॥ a 


RT शक्रफोटिशतल्तरिस ज्जि 
"Mp ai लासा ठ. रिहत अवल 


ek tali अति FRAG: दुस्तर दुर्गदुरन्तः। 

ल हिम 
| 

El aii पलाला | 
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. ws enu ge i "e FE 
चनद कोटि शत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना॥ | 
शरा धरण शतकोटि अहीशा ।निरवधिनिरुपमप्रभुजगदीशाह् | 

बंश निरवधिनिरूपमरामसमनहिं आन निगमागमकहु । 
जिमिकोटिशतखय्योतरबिकहकहतअतिळघुतालह। - 
इहिमांतिनिज रमतिबिळासमुनीशहरिहिबखानहीं। 
प्रभुभावगाइकअतिङृपालु सप्रेमसुनिसुखपाबह्रं ॥ 
दो० रामअमित गुणसागर थाइ कि पावे WE 
सन्तनसन जसकह्सुनेउँ तुमहिंसुनायउँ सोइ ॥ 
Go भावबऱ्यमगवान सुखनिधान करुणा भवन) | 
— ततजिममतामदमान मजियराम सीता रमण di | 
सुनि भुशणिङके बचन सुहाये ata खगपति पंखफुलाये॥ | 
नयन नोर मन आति होना | श्रीरघर्पाते प्रतापउरआना॥ | 
पाढिलमोह समुझिपछिताना । ब्रह्मझनादि मनुजकरिजाना॥ | 
पुनि पुनि काग चरणशिरनावा । जानिरामसम प्रेम बढ़ावा ॥ | 
. गुरु बिनु भव निधितरै न कोई । जो बिरंचि शंकरसम होई॥ | 
: ` संशय सर्प ग्रसेउ मोहिं ताता | दुखदछ हरिकुतकंबहुजाता॥ | 
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qu बचन नहिं शंकर कहहीं। सो मेरेमन संशय rez n 
अग जग जीव नाग नर देवा । नाथसकलजग ESEA N 
अंड Fle अमित ळयकारी | काळ महा दुरतिक्रम भारी ॥ 
७ T न व्यापेकाल अतिकराळ कारण FTA | 
मोहिं कहहुकृपाल ज्ञानप्रभाव कियोगबल ॥ 
दो० घभुतव आश्रम आयउँ मोर मोह अमभाग। 
| कारणकवनसोनाथअब कह सहितअनुराग N 
। गरुड़ गिरासुनि हर्षेउ कागा। बोलेउबचनसहि तअ नुरागा॥ 
धन्य धन्य तव मति उरणारी । ्रशनतुम्हारिमोहिंञतिप्यारी॥ 
सुनि तव प्रश्‍न सप्रेम ere | बहुतजन्मकीसधिमोहिंआई ॥ 
सब निज कथा कहां में गाई । तात सुनहु सादर मनलाई ॥ 
जप तप मखशमद्मन्रतदाना | बिरति विवेकयोग Berar ॥ 


| इहि तन राम भक्ति में पाई । ताते मोहिं ममता अघिकाई a 
Me पन्नगारिअसिनीति श्रुति सम्मत सज्जनकहदिँ। 
अतिनीचहुसनप्रीति करियजानिनिजपरमहित ॥ 


सोइ पावन सोइ सुभगरारीरा । जो तनु पाइ भजियरघुबीरा ॥ | a | 
या विधिसमदेही । कविकोबिद न प्रशेसहितेही ॥ 
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सबकर फल रघुपति पदप्रेमा । तेइ बिनुकोइ न पावेत्रेमा॥ | 


FR SOO 5 0 7 


VR 
सुधिमोहिँ नाथ जन्म बरुकेरी । शिवप्रसादमाति मोहनघेरी | 
glo प्रथमजन्मके चरित सब कहा सुनहु SH t 
सनि प्रभ पद रति ऊपजे जाते Hie qe 
घरच कल्पते एक प्रम काळेयग मठकर मठ | 
नरअरु नारे अघनरत सकळनिगमघातेकळ ॥ 
तेहि कलियुग काशलपुर जाई | जन्मत HIS शृद्गतन्न WIE 
शिवसेवक सनक्रम अरु बानी | आनदेवनिन्द्क अभिमानी ॥ 
धन मदमत्त परस spp हे उर्हब्भ बिशाला॥ 
i 
| 
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उ 
बदपि-रहेउँ TING रजधानी | तदपिनहीं महिमाकछजानी ॥ 
अब जाना + अवध प्रभावा। निगमागम पराणअसगावा ॥ 
&ddg जन्म अवध FAR रास Aqu सा कुर होई॥ 
Beanie जान ताच anf aC 
सो कलिकाछ कठिन उरगारी | पावप्रायण सब नर नारी ॥ 
dle कलिमल बलेउ धर्म सब शुत्त भये ge oc 
दुस्मिननिजमतिकल्पिकर प्रकटकीन्हुबहुपन्थ 
Wd ठोग सब मोहबश लोभयसे शुभकर्म। 
सुनुहरियान ज्ञाननिधि कहों कडक कलिय ॥ 


A 
A 
aan 
“नि 
EE 
EE 
641 
" 
, a, 
ant? 


बरे घभ नहि आश्रम चारी । शतिबिरोध रत सवनंरतारी ॥ 
j हिज़श्रृतिबंचकभूय जासन। कोउनहिमानुनिगमञ्रनुशासनी | 

मारग -सोइजाकह जो भाका । पणिडतसोइजोगालबजावा ॥ 

मिप सम eM रत जोई। ताकहूँ सन्त कहे सब कोई ॥ | R 
न्‌ जो Sep हारी ॥ जोकरुदम्भ सोबङआचारी॥ ऐप. 
हीत Ree जाना ॥कलियुगलोइशणवन्तबखाना॥ _ 
a श्ुतिपथ त्यागी । कछियगलोइ ज्ञानी बेरागी॥' | 


Ge 


SMG Seer) सोइतापंसग्राधिदकलिकाला ॥ 
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CRT gro | š 
E o he चार तिनकर गौरव मान्यता | i 
बचन लवार तेबक्का कलिकाल y 
. नारि बिबश नरसकल गुसाई | नाचाहिँ नट मकर नाईँ ॥ 
| ux fest उपदेशहिं ज्ञाना। मेद जनेऊ BE कदाना ॥ 
सब नर काम छोभरत कोधी। देव बिप्र गुरु सन्त बिरोधी u 
| one gait । मजहिँ नारिपरपुरुषअभागी ॥ 
pe Ne हीना। विधवन कहुँ शृंगार नवीना॥ 
SF बघिरकरळेखा | एकनसनी एक नाइँ देखा ॥ 
| शिष्यधन्‌ शोक न हरई। सो गरु घोरनरक AS परई ॥ 
[ora पिता NS Faas | उद्रभरे सोइकर्म सिखाब्रहि u 
E qe: SUL EG यु AURAL ५७७ न रसारबात॑ i 
कोडी कारण SUE TEs ay TENAN 


_ [पिश अभेद ambiti देखा में चरित्र कलियुगकर- 
AFR अरुआनहिं घालहिं। जेकोउश्चतिमारगत्रति पा 
INCDUS भरि eee नरका र 
गै .बशोधम AS कुम्हारा। श्वपचक्रिर 
शरिमुद्दे mr सम्पतिः नाली) 
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ARE GAY Set 
DET नर मोह बश कल्पहिँ पंथ अनेक ॥ 
`. छं० बहुधाससँवारहियोगियती | बिषयाइरिलीन्हगईबिरती ॥ 
तपसी धनवन्त दरिद्रणही | कलिकोतुकतातनजातकही॥ 


पती। शहुआनहिंचेरिहिंचोरणगती॥ - 


PT f MAI! | अबलाननदीखनहीजबलो॥ 
a /ससरारिपियारिळगीजंबत । रिपुरूप कूटम्बभये तबते॥ 
५ 'नपणाप परायण धरमनही ।करुढज्डबिढ्ण्डप्रजानितही॥ 
/ *धनंबंतकटीनमठीनअपी । दिजचिहृजनेउ उचारतपी ॥ 
> 'नहिंमानपराणहिंवेदहिंजों | हरिसेवकर्सतसही कालिसो॥ 
E कबिङन्द्‌उदारधनीनसुनी | गुणदूषकत्रातनकोपिंगुनी ॥ 
कर्बारहिबार erede | बिनअन्नदूखी बहुळागमर॥ 

dle सन खगेश कठिकपटहठ QUSS | 

कामं क्रोध छोमादि मद ब्यापिरहे AUS ॥ 

- तामस धमं करहि नर जप तप Sere | 

देव न बरषे धरणि पर बये न जामहिंधान 


ह०अबलाकचमषणमरिच्रधा। धनहीन दुखीममताबहुधा ॥ 


सुख चाहहिंमढनधमेरता । मतिथोरिकठोरिनकोमळता। 
_ नरपीडितरोगन भोगकही | अभिमानविरोधअकारणही॥ 
|. ` छघुजीवन संबतपंचदशा । कल्पांतननाश गुमानअशा॥ 


बुध 


. कलिकालबेहालकियेमनुजानहिंमानतकोउचअनुजातनुजा ' कार 


` नहिंतोषबिचारनशीतलता। सबजातिकुजातिभयेमंगता॥ 


` इरषापरुषा छललोलुपता । भरिपूरिरहीसमता बिगता ॥ 


नटः 


q 


_„ सबलोगविय्रोगबिशोकहये। बणोश्रम धमे अचारगये : D 


दसदानदयानहिंजानपनी Rap नहिंजानपनी | जडता परिपंचकतातंघनी 
थाळ Weser आगार | 
a कलिकाळकर बिनप्रयास निस्तार t 
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| पयर्‌ 


हतयुग धमे होहिं qa केरे । हृदय राम माया: के प्रेरे॥ 


|... भजियरास सबकासताजि असबिचारिमनमाई 
v तेहि कठिकाउबषेबहु बसेउँ अवध | 
` प्रेउ दुकाळ बिषत्तिबश aad गरे, 


We. 


ins | जो गति होइ सो कलिहरि नामते पाबाहिंलोग॥ EE 
yi MON REEN करिहरिध्यान तराहेंभवप्रानी॥ 
त्रेता बिबिध यज्ञ नर करही | Tig सम्पि क्मेभवतरही n 
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` डापरकरि रघुपति पदपूजा । नरभवतराहिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिकेवल हरिगुण गणगाइा । गावत नर पावहिं मचथाहा ॥ | 


हिला योग यज्ञ नाहिझाना । एक अधार रामगुण :गाना॥ 
सब भरोसताजि जो भजरामहें। भरेम समेत गावगुण erre 


| लो भत कछु संशयनाही । नाम अताप प्रकट कालिमाहीं ॥ 
ee रके पुनात अतापा। मानस पुण्य होइ नहिंपापा ॥ ` 


dle कलियुग ससयुगआननहिँ जोनरकरु बिश्वास । 
“ बिरालगुणगणबिमठ मबतरुबिनहिंप्रयास ॥........ 


TES SUR धन के qo महँ wey 
5 वे कलि) घान) 
e केन विधि died दान: करे. कल्यान ॥ : : 


US सत्व समता बिज्ञाना। कृत अरभावप्रसन्ञ सनजाना 
तत्व बहुत कहु रजरति करती शत अमावप्रसन्न मलजाना ॥ 
NIST बहुत कळु रजरति-कमो । सबबिधि, शुभ त्रेताकर धर्मा ॥ 


ree CRIT कडुतामस | हापर-धर्म हर्ष. भयमानस॥ . 
TAE बहत रजोगुणाः थोरा | कलिप्रभाव'बिरोध चहुंओरा॥ - 


T3 युग धर्म जानि मनमाही । तजि घरमे SPT watt eet ` 


काळकसे नाहं व्यापि It १ घुपतिचरखप्रीतिअतिजाही॥ UR 


NOR कपट बिकट खगराया। नटसेवकाहे न ब्यापे E EE 


दो ०. हरिमायाकृत दोषगुख aw... 


M 


बिहंगेश | 


(कक 
F 3 


HIV 
; y 
pT 
बिदेश R LS 1g 
qui PT MN 
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NSS इह्‌ सम्पति सई । रहं पनि करों c E 
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विप्र एक बैदिक शिव पूजा। करे सदा तेहि काज नदजा॥ : 


परमसाधु परमारथ बिन्दक। शंसुउपासकनाहिंहाशिनिन्दक॥ 


वों भै तेहि कपट समेता | डिजदयाळअतिनीतिनिकेता।। 
mR नसे देखि मोहिं साई। बिप्र पढाव पुत्र की qq | 
(शम्भुमंत्रमोहिं दिजबरदीन्हा ।शुभउपदेशबिबिधाबिधिकीन्हा। | 
जपोमंत्र शिव मंदिर जाई | हदयदम्भअहमितिअधिकाइ। | 


दोऽ में «ends संकुलमति नीच जातिबश Ug 
हिंजहरिजन tad wil करों बिष्णुकरद्रोह ॥ 
सो गरुनितंमोहिंप्रबोध दुखित देखि आचरणमम | 
मोहिं उपजे अतिक्रोध दम्भिहिनीतिकिमादङ ॥ 
एकबार गुरु Beg Fare । मोहिं नीति बहुनांति RS 
शिव सेवाकर फल सुतसोई। अबिरल भक्ति रामपंदहोई । 
' शमहिं भजहिं तातशिवधाता। नरपामरकर SiH बाता॥ 
जांसुंचंरणशिव अज अनुरागी | तासुद्रोहसृखचहसि अभागी ॥ 
Cite इरिसेवक गरु कहेऊे सनिखगनाथहदयममदहदेङ ॥ 
' अधम जाति भें विद्या पाये । भयउँयथा अहिदूध पियाये॥ 
- मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुरुसन द्रोह करो दिनराती॥ 
` अतिदयालुगुरु स्वल्पनक्रोधा t पुनिपुनिमोहिंसिखावसुबोधा॥ 
See नीच बड़ाई पावा । सोप्रथमंहिइठि ताहिनशावा॥ 
अनले सम्भव सुनमाइ | तेहि बुझाव घनपदवी पाई ॥ 
— रज मंगपरी [rer रहई। संबकरपद प्रहार नितसँहँदै 
. Wed Sete प्रथम तेहिभरडे । Gare नयनकिरीटन्ह 


TRAR गावि asl ती खळेसनकल्हूनभॅठसंनप्रीती 
गुसाई । खलपरिहरिय इवानकीनाई 


कपट ~ कु te a : Te गुरु हित कहें न मोहिं aren! 


जपतरहेउँ शिवनाम॥ 


" FA GPa CEM ESS 0 aa 


संगा बुधनकरंहिं अधमनकरसंगा | 


Qum nid " 209 fhe 
vt ES : : NS. 
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का लङ है (0981 
गरुअयि अमभिभानते weak कीन्ह प्रणाम ॥ 


^ | ` सोदयालु नहिंकहेउकछु उर न शेष छवलेशा। - 

w आतिअघगुरु अपमानता शहिनहिंसकेमहेश ॥ 

॥ | पन्दिर मांक भई नभ बानी। रेहतभाग्यअथमअभिमानी ॥ 

Tp | Ta तबगुरु स्वल्प न क्रोधा ।अतिकृपालचितसम्धकबोधा ॥ 
तदपि शाव देहीं शठ तोहीं। नीति बिरोधसहात न मोही ॥ 


जी नाहि करों दणडशठ तोरा। अष्ट होइ श्रुतिमारगमोरा ॥ 
घे शठ गरुसन इषो करही । रोरव नरक कल्पशत qud ॥ 
_ चिजगयोनेगुनिधरहि gw अयृठजन्ममरि पावहिंपीरा ॥ 

B sera । होतितप्णखळवलमतिव्यापी! 
हैँ जाई tie अघम अधोगतिपाई a 
कार छीन्हगूङ सानि दारुण शिवशाप | 


ata सो हिबिलोकिचति उरउपजापरिताप ॥ 
अश्विण्डवत eue शिवसम्मखकरजोरि t 
fia दागिरा समामिघोरगतिमोरि॥ 


a गसीशाननिबाजूपं बिभुंव्यापकंत्रह्मवेदस्वरूपं | 
॥| `. छ € TOSS निबिकलपजिरीहचिडाकारमाकाशबासंमजेह॥ 
| निरराकरओकारसछतुरीय॑ गिराज्ञानगोतीतमीशंगिरीशं t 
[ कराळसडाकालकाळ SUS शुणागारसंसारपारंनतोहं ॥ 


EX IG उिकळोलिनीचाङुगंगाळसड्ारडाळेंटरकठेम 
| Sak शुनेत्रविशाठं प्रसन्‍नाननंनीलकंठंदयारं। 
O _ सगाधीरावमास्यवरमुशडमालंभ्रियंशंकरंसवेनाथमजामि् | 
Saud gad प्रगहभपरेश अखेडअजभानकोटिप्रकाश। | 


op सजेतीहछोकेधरेवानर 
नतावत्सुखंशांतिसंतापनाशं प्रसीद्मभोसवंभूताधिवातं | 
नजानामियोगंजपंनेवपूजां नतोईसदा शवदाशम्मुतुभ्थं | 
जराजन्मदःखोघतातप्यमानंप्रमोपाहिशापाञमामीशशंभो॥ 
इलो रुद्राष्टक मिदं प्रोक्तं विप्रेण gugedi 
चेपठंतिनराभक्कथा तेषांशम्भुः प्रसीदति ॥ 
दो० सुनि बिनती सर्वज्ञशिव देखि बिभ्र अनुरागु ॥ . 
पुने मन्दिर नभबाणिमद्द हेशिजवरवरमांगु ॥ 
प्रसन्न प्रभु ANSI नाथ दाने पर WE 
निजपद भक्कि देइ अभ पुनि que बर देहु ॥ 
तव माया बश जीव जड़ सन्तत CGS . 
तेडिपरकोधनकरियप्रम Sure भगवान ॥ 
शंकर दीनदयाल अब यहि पर होह HWS | 
yang होड जेहि नाथ Ul Gen 


इहिकर El परम कल्याना | सोड करहु अवकुपानिधाना ॥ | 
विक्र गिरा सुनि पर्रहितसानी। एवमस्तु dae नभबानी॥ ` 
यदपि दीन्ह यह दारुणपापा । में पुनि दीन कोधकरिशापा ॥ | 


dad der लाधता देखी | REL हाहियर कृपाबिशेली ॥ 


WS जे पर उपकारी। ते डिजभियमोहिंयथाखरारा॥ 
मोर झाप हिज रवा न होई । जन्म सहरू Taw सोई ॥ 
जन्मतमरत दुसहः दुख होई । इद्िकहॅस्बल्पनब्यापिदिसोई।. 
` कोनिदैजन्ममिटिहितहे ज्ञाना । सुनह शूद्र ATA ॥ | 
Ee जन्म GIS पुनि d ममसेदा भनदयऊ tl 
प्रभाव अनुग्रह मोरे । रामभक्कि उपजहि उर तोरे ॥ ` 
Sa मन वचन सत्य अबभाई । हरितोषकनत दिजसेवकाई ॥ | 
 अबजनिकरसि बिप्रअपमाना । जानसि ब्रह्म अनन्तसमाना ॥ | 
FARSTA शूळ विशाळा Haque eas कराला. 
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जो इनकर नारा नहिं मरई । वित्ररोष पावक सी AE ॥ 
अस बिबेक राखेहु मनमाहीं। तुमकहुँ जग दभ EE CIF UM 
रो एक आशिषा मोरी। अब्याहत गति होइहितोरी ॥ 

dle सुनिशिव बचन सप्रेम गर एवमस्तु इतिभाखि | 

` साह अबोधि गयउगइ शंभचरण उरराखि॥ 
प्रेरितकाळ RAAR जाय भयउँ में ans l 

चिनु प्रयास सो तन तजेउँ नाथ थोरहीकाळ ॥ 

जो तनुधरो सो तजोपुनि अनायास gama 

जिमि नूतन पट पहिरिके नरपारिहरे पुरान ॥ 

` शिवराखेडश्रुति नीतिबिधि में नहिंपाव कठेश । 
दहि विधिधरेउँबिबिधतनु ज्ञान न गयउ खगेश ॥ 

त्रिजगयोनि जो जो तनुधरेऊं। तह तहँ रामसक्कि अनुसरेऊं ॥ 


एकशूळ मोड विसरु न काऊ TER कोमल शीळसुभाऊ॥ 
| ge दविजकर P पाई। सुर dy पुराणश्रुति गाई ॥ 


zi 


खेली तहां बालकन ÁA । करों सकल रघुनायकलीला N 


sie भये मोहिं पिता पढावा । समभोंसनो गनी नहिंभावा ॥ 
मनते m: वासना आगमी । केवळ रामचरण छयलागी ॥ 
अम मगन सोडि TAGE । हारेउ s पढ़ाई ॥ 
| WSs कालवश जब पितुसाता । में बनगयउँ भजनजनत्राता ॥ 
` जह RARE झुनीइवरणाचो। आश्रम जाइजाइ शिरनाबों ॥ 
qe (ale wage माहा। कहो सनों हर्षित खगनाहा ॥ 
| Ss करा ere अनुवादा । अब्याइतगति शंमु प्रसादा-॥ 
| छूटी Ge wa må एक लालसा उरि ME 
| समचरण पंकज aq देखो | 


अभागी | खरी सेव 


सो मुनि असकहई। ईश्वर सवभूत मय अहई॥ 


pone porer 
- 4 
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दो० गुरुके बचन GUIS रामचरण uen 
रघपति यशगावतफिरों ATITAT अनुराग ॥ 
मेराशिखर बट छाया मनि लोमश आसीन । 
देखि चरण nuu बचन ses आंतेदीन | 
हाने पल We बनात Za Ale नकाल र उ बाज) ` 
घोडिसादरचझतमयउ डिजआवउकेदिकाज | 
तब में wed कपानिचि queda सुज 

UK अवराधना मोहि कहहु भगवान d 
तब मुनीश TINS गुणगाथा EES कडुकसाद्रखगनाथा॥ | 
weed रत मुनि विज्ञानी। मोहिं परम आधिकारीजानी॥ | 
SR करन बही उपदेशा। अज अदेत अशशहङ्येशा 
अखंड TTT ॥ | 


मन गोतीत अमळ अविनाशी ARER लिः 
. ह्यो ते. ताहि ae ae वेदा । घाश्मीचि इव गावाहि 
दिबिधमांतिमो हिमनिसम भावा | निगाणमतममहदयनआवा | 
` पुनि में कहेड नाइ पद शोशा । सगुण उपासमकहइमुनीशा॥ | शर 
राम "f जळ मममन मीना । किमिबिळगाइसृनीशमप्रबीना॥ | 
. सोइउपदेश weg करिदाया। निज नयनन देखों रघुराया॥ |. 
_ भरिठोचन बिळोके अवधेशा । तब सुनिहों निगुख उपदेशा | ` 


MR मत करे दूरी। सगुण निरूपों करेहठभूरी॥ | ` | 
प्रत्युसर में दीन्दा। Sas । 


KoE ५३५ 
| Menage कि देश समाल) | 

gies दुख सबकर हितताळे | die ee cra N 
| कामी पुनि कि रहे निकलंका। परद्रोही कि होइ निःशंका ॥ 
| धाकिरह हिज अनहितकीन्हे। eames स्वरूपहिचीन्हे ॥ 
| काहुसुमति कि खछसग जानो ।शुभगतिपावकिपरतियगामी॥ 
| रज कि रहेनीति बिनु आने। अघ कि रहेहरिचारितवखाने॥ 
| लव कि परहिँ एरमारथबिंदक। सुखीकिहोहिं कबहुँपरनिदक॥) - 
| | पावन यश कि पुण्यबिनु होई । बिनुअघ अयश कि पावेकोइई॥ 
| ere कि Gaels समाना | जेदिगाबहि भ्रुतिसंत पुराना ॥ 
| हानि किजग इाहिसम कहुभाई । भजिय न रामहिं नरतनुपाई॥ 


॥ | झघकिबिना तामस Sean | धमकिदया alta हुरियाना ॥ 
॥ | इहिबिधिडाभितयक्षिमनगनेळं। गनिउपदेश न झाद्रसुनेऊं॥ 


| पुनि पुनि सगुण पक्ष में गोया । तब मुनि बोठेबचन सकोपा॥ B 
| भूद्‌ परम RES न मानसि । उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसि ॥ 
| सत्य बचन विश्‍वास न करही । बायस इव सबहीसन डरही ॥ 
| शठ WWW तव हदयविशाला । सपदि होहु पत्नी चण्डाला ॥ 
| ठीन्ह शाप में शीश चढाई । नहिं कंडुभय नदीनताआई ॥ 
dle Ra wis में कागतब पुनिमुनिपदाशिरनाइ॥ ' * 


॥ | तुसिरिराम रघुर्बशमणि हर्षित aes उड़ाइ॥ 
॥ | उमा जो रामचरणरत बिगत काममदकोध | 
॥ | निजप्रभुमंयदेंख्टिजगत कासनकराहिबिरोध ॥ p T 
॥ | सूनुखगेशमहि कळुच्छषिट्षण । उरप्रेरक रघुबंश बिभषण | 
॥ | Sug समिमात करिभोरी । लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी॥ 
॥ | चनकमवचन ae जनजाना । मुनिमाति पुनि ` Tat 

| wR भम सहज शीलतादेखी । रामचरण बिउवास 
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Vie o SIM Se 
बाळक रूप SIN व्याला | aie TERNAN 
सुन्दर सुखद Mig AAT | जो अथमाह भें तुमाहिँसुनाबा l 
HAM CSIs कालतहराखा SERIE मा WUT AST yp 
सादर AS यह कथा सुनाइ । पुनि ASAT गिरा सुहाई॥ | 
रास चरित सर गुप्त सुहावा। Wey असाद तात में पावा॥ 
aie निजनक्क रासकरजानी । ताते में सब WES बखानी॥ 
EI E EE JL I EE 
सनिमोहिबिविधसांतिसमुभावा। मेंसप्रेम मुनिपद्‌ शिरमावा॥ . - 
'निजकर कमळपरसिमभशीशा | हषितंआशिष्दीन्ड मनीशा॥ 
WANS अबिरछ उर तोरे । बसिड्सिदा SIS ॥ 
Se सदाराम प्रिय होवतुम शुभगुण waaay |$ 
- काम रूप इच्छा सरण ज्ञान विराग निधान॥ बनि 
> हिआश्सतुसबसबपुनि सुमिस्तश्रीमगढन्त्‌॥ | तव: 
. SUN तहँ न अविद्या योजन यक WW नर्‌ 
काल कम गुणदोष सुभाऊ ।कबुदुखतुमहिँनब्यापिहिका। एक 
_ रामरहस्य लाढेत बिधिनाना | गुतञ्रकट इतिहास पुराना ॥ हु 
बिनुश्रम तुमसब जानन सोऊ। नितनब प्रेम रामपद होऊ॥ हो s 
जो इच्छा करिहो . सनमाहीं । इरि्रसाद्‌ कडु दुलेमनाहीं॥ हाला 
सुनेमुनेआशषसूनुसतिधीरा। E IOUR गगन गभीरं ॥ तानि 
एवमस्तु तव बच मुनिज्ञानी । यह मसमक्क कमे मनवानी ॥ ज्ञान! 
` सुनि नभ गिरा हृषेमनसयऊ,। प्रेम मगन. Her ॥ नाश 
सुनि आयसु We । पदसरोज पुनिपुनिशिरनाई॥ [कान 
हषे सहित दहि आश्रमअआयउँ । प्रभुप्रसाद दुळेमबर WAS ॥ पुरुष 
इ दुन खगद्देशा | बीते हा sp l दो 
feq ET गुणगाना | सादर ग्‌ 
जबजब -अवधपुरी रघुबीरा Ku मनुजशर्सश ॥ सो 


ध्य 
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ye एमा Se d OE 
eel न पपात कहुरालों। वेद पुराण सन्त सतमाख॥ | 
मोह न नारि नारि के रूपा । wen यह नीतिअनुपा॥ | . 
माया wf सुनहु भभ दोऊ। नारि बगे जाने सब Sey | . 
पुनि रघुबीरहिं भक्ति पियारी । माया खळ नरकी बिचारी॥ |. 
अक्किहि सानुकूल रघुराया। तातेतेहि डरपति अतिमाया॥ | ` 
रामर्भक्कि निरुपम निरुपाधी । बसे जासुउर सदा अबाधी॥ |. 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करिनसकेकळुनिज प्रभुताई॥ | . 
अस बिचारि जो मुनिबिज्ञानी | यांचहिंमक्तिसकलंगुणखानी॥ | 


. समाया वश मयउ गुसाई। बैध्यो कीर मरकट को नाई॥ बोर 
. जड़ चेतनहि अन्थि परिगई । यदपि wwr छुटत कठिनई॥ ऋ 
. तब ते जीव भयो. संसारी मन्थि न छूटनहोइ सुखारी॥| कळ 

ae पुराण sg कहें उपाई । कुटनअधिकआजिकअरुनाश d 


वे हृदय तम मोह बिशेखी । ग्रन्थि छुटै ARAR न देख ॥ ७ 

'संयोग हेश जब करई। तदहुँकदाखितसी निरुअर | शनि 

के भरदा Ug सुहाई। जो हरिङपा a «em là 

तप ie नियमअपाग । जो श्रुतिकडे quud अचार | णवः 

जब गाई। भाव बत्स शिशुपाइ van ; a 

xara | निमेळमनअंहीर निज दासा & 
es । अवटेअनळ अकार SU UT. 


धृति सम जावन देई 
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2 CIE D कि Eus e n Raz fay Trs 
| तब AU SIG छड नवनीता। बिम गलुमगलुपुनीता 


dle योगअग्निकर प्रकट तब कर्म शुभाझुभ लाइ । 

` - बुद्धि सिराचै gage ममतामल : जरिजाइ ॥ 

` तब विज्ञाननिरूपिणी बुद्धि Ree gam) ` 

चित्त दियाभरिधरे eg समता दिआटि बनाइ ॥ 

` ` तीनि अवस्था तीनिगुण तेहि कपास ते काढ़ि। ` 
i GS तुरीय सवांरिपुनि बाती करे सगाढि॥ 
T ° थाहि विधि Su दीप तेजराशि विज्ञानमय। 

| _ जातहितासुसमीप su मदादिकशलमसब ह | 
e इति इत्तिअखंडा । दीपशिखा सोइ परमप्रचडा॥ 


आतम अनुभवसुखसुप्रकाशा। तव भवमूल मेदअम नाशा॥ 


प्रबल अविद्याकर परिवारा । मोह आदि तब मिटे अपारा॥ | 


ih) तव सोइ बुद्धि पाइ उजियारा । उरणह बैठि HAT निरवारा ॥ 
शी॥ cs! afèr पाव जो सोई। तब यहजीव कृतारथ होई ॥ 
SIT जाने खगराया Rey अनेक करे qq माया | 


au See सिद्धि घेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ दिखाबै जाई॥ 


a ह बुद्धि जो परम सयानी अनहितजानी tt 
n तेहि विघ्न बुद्ध सयानी। तिनतन चितवनअनहितजानी। 


डार झरोखा नाना। तहे तहु सुर बैठे करिथाना ॥ 
इ। भावत देखि विषय बयारी। ते हठ Be कपाट culo 


ई || पन्थि नछूटि मिटासो प्रकाशा ! 
| मरी पतर | 
nm l | q बारबहोरी री I 

El; E 
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TAS छलकरि जाइसमीपा । अचल बात बुझावे दीपा ॥ -- v 


डि नहिंबाधी। तो बहोरिसुर कराहे उपाधी ॥ | 


रा l Wa सो प्रभजन डर ग्रहजाई | तबहिं दीप बिज्ञान gar | | | 


242. 
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Me quise are d | 4 
कत कठिन समुझतकठिन साधन कठिन विवेक। - 
| होइ घणाक्षर न्याय जो पुनि STE अनेक॥ 
— wma कि पन्थ कृपाणके धारा । परत खगेश न लागे बारा॥ | 
- जो निर्विघ्न wer निवेहई । सो कैवल्य परमपद लहई॥ 
अति दुरम कैवल्य परमपद | सन्तपुराणनिगम आगमबद्‌॥ | 
राममक्ति सो सक्ति TAS । अनइच्छित आवे बरिआई॥ | 
जिमिथळबिनुजररहिनसकाई। कोटिमांति कोड करे उपाई॥ | 
तथा मोक्षसुख सुन खगराई। रहि न सके हरिभक्ति बिहाई॥ | 
- शस बिचारि हरिभक्त सयाने। भक्ति निरादुर्‌ भक्ति लुभाने | 
भक्ति करत बिनुयतन प्रयासा। ससतिमुझ अबिद्या नासा॥ | 
भोजन करिय dle हितठागी जिमिसो अन्नपचेडजठरायी॥ | 
` झसहरिभक्कि सुगमसुखदाई। कोअसमुढ न जाहि सुहाई॥ | 
दो० सेवक सेव्यप्रभावबिनु भव न तरिय उरगारि। | 
' मजहुराम पदर्षकज अससिरदांत बिचारि ॥ 
— जो चेतनकह जड करे जडहिकरे चेतन्य। 
७ अस समर्थे रचताथ कहूँ भजदिंजीवतेचन्य॥ | 
` कहेउँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई। gag भक्किमणिकी प्रभुताई॥ | 
. रासभक्ति चिन्तामणि सुन्दर । बसे गरुड़ जाके उरअन्तर॥ | 
प्रम प्रकाश रूप दिन राती । नहिंकछुचहियदियाघुतबाती॥ | 
दरिद्र निकट नहिंग्रावहि। लोभबातनहिताहि बुझावहि॥ | 
अवियातम मिटिजाई । हारतसकळ शळभ समुदाई॥| 
दि निकट नहिंजाही | बसैभक्तिमणि जेहिउरमाही || 
` अरिहितहोई । तेहिमणि बिनुसुखपाव नकोर। |. 
रोग न भारी । जेहिके बज सबजीव Fo" 
| SU जाके | ह MA a 
मणि ते जगमाहीं लागि सुयतन क 
“ea न बहा 


| नहिं दरिद्र समदुखजगमाहीं । सन्तमिलः 


| ce C as uv) 
gm I Te केरे। नर हत भाग्य देत भट भेरे॥ 
पावत परेत वेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना tt 


| edi सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञान बिराग नयन उरगारी॥ 
| भावसहित जो खोदै घानी। पावभक्षिमणिसबसुखखानी॥ 
| भोरेमन प्रभु अस बिश्‍वासा । रामते अधिक रामकरदासा ॥ 


राम सिन्धु घन सज्जन धीरा | चम्दनतरुहरि सन्तसमीरा॥ 


| बकर फल हरिभक्कि ge । सो बिनु सन्त न काहू पाई ॥ 
| असबिचारि जो करु सतसंगा। रामभक्तितेहिसुळम बिहंगा ॥ 
| te ब्रह्म पयोनिधि मन्दर ज्ञान सन्तसुर आहि। | 


कथा सुधामथि Heel भक्ति मधुरता जाहि॥ ` 
बिरतिचमं असिज्ञानमद्‌ emm रिपुमारि॥ 00 


कांच बदि शठ लेही । करते डारिपरस मणि देही 


बचन मन काया । सन्त सहजसुभाव खगराया ॥ 
सेतसहहिंदुळ nRa eri । परदुख हेतु असन्तअमागी 
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जयपाई सोइ हरिभगति देखखगेश faga 


मुरजातरुसमसन्तकपाला | परहितसहनितबिपति बिज्ञक्त | | 
सन इवखल परबंधन करही । खालकढाइ बिपतिसहिमरही॥ | 
खलबिनु स्वारथ परउपकारी। अहि सूषकडव सुनुउरगारी॥ 
परसम्पदाविनाशिनशाही । जिमिकृषिहतिहिलडपलबिलाही ॥ 
दुष्ट उदय जग आरतिहेतू। यथा प्रसिद area केत्‌॥ | 


सन्त उदय सन्तत सुखकारी । विश्वंसुखदजिमिहन्दुतमारी | 
` परमधमे ्चतिबिदितअहिसा | परनिंदा सम अघ न गरिसा॥ - 
. हरिगरु निन्दक दादुर होई । जन्म WES पाचतन du | 
. हिजर्निद्कबहुनरक भोगकरि। जग जन्मे बायस तारीरधरि॥ 


1 Sit i । रोरव नरक परहिते प्रानी॥ 


p aD 4 कु ol af} 2 ९9 FRA =] =e (AM : y 21: ` Te EX m A CR 


EA उलूक सन्त निन्दारत । मोहनिशा प्रियज्ञानमानुगत॥ | 
gs तात अंब मानस रोगा । जेहिते दुखपावाह सब छोगा॥. 
' मोह सकल ब्याधिन करमूला। तेहिते पुनि उपजहिबहुशुला॥ 
- काम बात कफ-लोभ अपारा । क्रोधपित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जो तीनों भाई। उपजे सन्निपात दुखदाई॥ 
- विषय मनोरथ. दुगेम नाना) ते सब शूळ नामको : जाना ॥ 
. समता दहु «u$ इरषाई। कुष्ठ दुष्ट तामस कुटिलाई॥ | 
` अहकार जो दुखद इहरुआ। दम्भकपटमद्‌ माननहरुंआं॥ |. 
. wm sale अतिभारी। त्रिबिध ईषणातरुणतिजारी | |` ` 
` शिर मत्सर अविवेका। eared कुरोगचनेका ॥ |, 
` एक व्याधिते नर मरहि ये असाध्य बहुन्याचि। ˆ | 
E sou su सो किमिलहहिंसमाधि ॥ 
goo METH PARU ज्ञान यज्ञ EAE p! 
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ति टि ag पाणी। नाश न पावहिँजनपरितापी॥ 
बिषय कुपन्थ पाइ अंकुरे। मुनिन इदयका नर बापुरे॥ 
Fe amd सब रोगा। जो इहिभाँति बने संयोगा ॥ 


GRA भक्ति सजीवन सरी । अनपान श्रदामति ` रूरी ॥ 
इहि बिधि मळे कुरोगनशाहो । नाहितोयतनकोटिनाहिंजाहीं ॥ 
जानिय तब बहुविङजगोसांडे बिरागअधिकाई 
` सुमति चुधाबाढ़े नित ae Arsene eie गई ॥ 
| बिमलज्ञानजल पाइ अन्हाई । तब रहुराममक्कि-डर छाई॥ 
शिवअजशुकसनकादिकनारद | जोमुनिन्नह्नविचार बिशारद ॥ 
| सबकर मत खगनायक येहा। करियराम पद पंकज नेहा॥ 
श्रुति पुराण aay कहाहीं। रघुपतिभक्किविनासुखनाहीं॥ - 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्यासुतबरु काहूहि. मारा॥ 
eig नभबरु बहुबिधि फूला। जीवनलहसुखप्रभुप्रतिकूला॥ 
छुपा जाइ बरु सग जळ पाना । बरुज़ामहिशशशीशबिषाना॥ 
Rum we dift € e बिमुखसुख जीवनपावे ॥ 
हसत अकट अनछ बरुहोई। बिमुख रामसुखपाव न कोई 
«Ge बारिमथे बरुहोइ घृत सिकता ते बरु dua _ : 
* ` बिनुहरिभजननमवतरिय यह सिद्धांतत्रपेल॥ .. * 
> मशकहिकरहिँबिरंचित्रमु अजहिंमशकतेहीन॥ ` 
|... - अस विचारि तजिसंशय रानाहे भजहिँप्रवीन ॥ २. 
कहें smi eR ufa अनूपा। ब्यांससमासस्वमतिअनरूपा OE E ger a a 


ua 


| Gs = आति wala । 


ni हत संगति इंग dara निमिष quss eee 
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सद्गुरु बैद्य बचन विश्वासा । संयम यह न विषयकीआसा ॥ . 


` जब उरबळ बिरागअधिकाइई ॥ | | 


5 | We सिद्धांत इहै. उरगारी। रामभजियसबकाम बिसारी॥ . 
Su रघुपति तजिसेइयकाही। मोले. ee OT. un 2. 3 


N s 
a 


इए१ रामायण Fo | | 
` देखु गरुड निजहदय बिचारी i में रघुबीर चरण आधिकारी ॥ 
| शकनाधमसबमांतिअपावन | प्रभुमोहिंकीन्हबिदितजगपावन॥ 
दोन आजु धन्य में घन्यअति यद्यापिसब बिधिहीन। 
Rata जानि राम मोहिं संग समागमदीन ॥ 
co नाथ यथामति भाषेउँ राखेउँ कछु नहिं गोय ॥ 
. ` चरितसिंधु रघुनाथकर थाह कि पावै कोय॥ ` 
_ क्षुमिरिरामके गुण गणनाना । पुनि पुनिहषेमुशुणिङसुजाना॥ . 
महिमा निगम नेति कहि गाई । अतुलितबळ प्रतापत्रमुताई॥ | 
' शिवअज पूज्य चरण रघुराई। मोपरङपा परम सद j 
अस सुभाब कहुँ सुनें न देखो t केहि खगेशरघुपातिसमलेखी॥ | 
साधक सिद्ध yw उदासी । कबिकोबिद RE संन्यासी॥ | 
'थोगीसुर अरु तापस ज्ञानी । धर्म निरत पण्डित बिज्ञानी॥ | 
o तरहि न बिनु सेये ममस्वामी। रामनमामि नमामि नमामी॥ | 
—— शंरणगये मोसेउ अघराशी । होहिंशुड नमामि अविनाशी॥ | 
. दो०्जासुनाम्न भव भेषज हरख घोर त्रयशूछ ॥ । 
- s. Sarre मोहिं तोहिंपर सदारहाहे अनुकूल ॥ 
म कक निमणि के बचनबर देखि रामपंद dE | 
.. बोले गरुड सप्रेम अति बिगत मोह सन्देह॥ | 
कृत कृत्य भयउँ तव बानी । सनिरघुबीर भक्ति रससांनी ॥ | 
राम चरण नूतन रति भई । साया जनित uid सबगई॥ a. 
जलधिवोहित are हित तुमभयऊ । मोकहँनाथ बिबिधसुखदयऊ ॥ |` 
होइ न प्रत्युपकारा। बन्दों तव पद बारहिँ a 3 


w Ec <9) v9 49 do Gm» 


|a MOX M 3I m wu 
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4 । 4 Je 
लनिहु मोहिं सदा निजकिकर | पनिपुनिउमाकदेतविहिंगबर ॥ 
| de तासुचरण शिरनाइकरि प्रेमसहित मतिधीर॥ . 
| गरुढ गयो बेकुंठतब हृदय राखि wet . 
गिरिजासंत समागम सम न लाम कडु आन। : 
. बिनु eam होइ नहिं गावहिं बेद पुरान॥ ` 
Ges परम पुनीत इतिहासा | सुनतश्रवणळृटहिभवपासा ॥ . 
प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा । उपजे प्रीति राम पद RAS Se u 
म्नवच कर्म जनित HAAS | सुनेजो कथा श्रवबणमनलाई ॥ 
| तीथे अटन साधन emp योग बिराग ज्ञान निपुणाई ॥ 
| ज्ञाना कमै धर्म ब्रत दाना । संयमनियम यज्ञ जप नाना॥ 
| भूत दया द्विज T सेवकाई । विद्या विनय विवेक बडाई ॥ - 
| जहूँ लगि साधन वेद बखानी | सबकरफलदरिमक्कि भवानी ॥ 
सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुतिगाई । राम कृपा काढूं यक पाइ ॥ 
As मुनिदुळेभहरिभाकिनर पावहिं बिनहिं sara 
: जेयह कथा निरंतर gad मानि बिशवास॥ 
Giz सर्वज्ञ गुणी सब ज्ञाता । सोइमहिमंडन पणिडतदाता॥ | 
` धर्म परायण सोइ कुछ छाता । रामचरण जाकर सन राता॥ | 
| नीतिनिपुश सोइपरम सयाना। श्रुति सिद्धांत मीकतेइजाना॥ २. 
| सोइकबिकोबिद्‌ सोइरणधीरा | sas dg भजे रघबीरा॥ |. 
॥ | धन्य नारि Raa अनुसरी। धन्य सो देश जहांसुरसरी॥ )) 
॥ | धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्यसोडिज निजधमेनटरहे ॥ 
| सो धनधन्यप्रथम गाति जाकी । घन्यपुणएयरतभति सोइपाकी॥ c 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा aS SDN | 
दो सो कुल घन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत॥ 50 
| : औरघबीर परायण जेहि नर उपज बिनीत linge 2 
_ प्ति अनुरूप कथा में भाखी । यद्यपिप्रथम गुप्त करि be रिराखी॥ 
` लव मनप्रीति दोखे आधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाइ 


» 
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शक्कल खुं i 
इइठशीलाइ। जोमनळाइनसुनहारेलीलाह | 
EML जोनमभजेसवराचरस्व बामिहिँ 
. दिजद्रोहिहिं न सुनाइय कबहूँ। सुरपतिसरिसहोइ दपजबहूँ॥ . 
राम कथा केते अधिकारी । जिनकेसतसंगतिअतिप्यारी॥ 
गुरु पद्‌ प्रीति नीतिरत जोई | डिज सेवक अधिकारी सोई ॥ 
ताकहूँ यह बिशेष सुखदाई। जाहि परम प्रिय श्रीरघुराई॥ 
| दो० राम चरण रति जो we अथवा पढ्‌ Rb : : 
भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान d 
शस कथा गिरिजा में बरणी । कलिसलशसमनसनोमटहरणी॥ 
संसत रोग सजीवनि भरी । रास कथा गावहिं Stu 
` इहि महेरुचिर सप्त सोपाना । रघपाति UIS केर पथनाना ॥ 


अति हरिकृपा जाहिपर होई। पावदेङ थहि मारग SN . E 


म्न कामना सिद्ध नर पावे। जो यहकथा कपट तजिगावे॥ 
कहहिंसुनाहि अनुमोदन करही | ते MISES भवनिधि तरहीं॥ 
सुनि सबकथा हृद्य अतिमाई। गिरिजा बोली गिरा qu 
` नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरण उपजा नव नेहा ॥ 
die में कृत कृत्य भयउँ अब तव प्रसाद बिहगेश। |. 

` उपजी राम भक्कि eg बीते सकळ कलेश॥ oo 
- यह शुभ शंभु उमा संवादा। सुखदसदाअदशसनबिषादा॥ ` 


` भव भजन गंजन सन्देहा। जन रंजन सज्जन त्रिययेहा॥ | 


- राम उपासक जे जगमाहीं। इइसमप्रियंतिनकहँकडुनाही॥ © 
कृपा यथा मति Wal में यह पावन चरित सहावा ॥ 

न साधन दूजा.। योग यज्ञ जप तप Faget ॥ 

गाइय रामहिं। सन्ततसुनियरामगुणग्रामहिं॥ 

-जासु पतित पावन बड़बाना। गावहिकषिश्रुतिसन्तपुराना॥ | 
. त्तादि भजियतजिमनकुटिलाई । रामभजे केहिगति iur d 
. ° पाईनगति केहिपतितपाबन रामभजसुन शठमना | 
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E राती बया de | c | ede 
res qequsung गजादिखळताऱचना २ 
“आभीरयमनकिरातखठइवपचादिअतिअधरूपने | 
` कहि नाम बारेक तेपि पावन होत रान नमामिते || 
श्घुबरा भूषण चरित यह aH हिँसुनाहिँजेगावहीं । 
का ठमळमनोमळधोइबिनु्मरामधामलिधावही ॥ 
शातपंच चोपाई मनोहर जानि जै नर उर Cra ` 
दारुण अविद्यापंचजनित विकार आरघुपति हर ॥ E 
Patan Sutra अनाथ परकरप्रीविजो) ^ 
सा एकराम अकामहित निर्वाण पदसम आनको ॥ 
जाकी कपा छवठेश तँ मतिमंद तुलसीदास 
` गायो परम विश्राम qu ania [मु नाही ee NS 
दीड मो सम दीन न दीनहित हुम समान रघुवीर | > 
अस विचारिरघुबंशमणि gee [qua भवपीर॥ > | 
_ कामिहिनारिपियारिजिमिलोमिहिप्रियजिमिदाम। . 
Wü होइ के g तुळसी के मन quu — | 


इ तित्रीराववरितनानतेसं 
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... शुकसनकादि शेष अरु शारद । वरणिपवनसुतकीरतिजीकी १ 


SRS बेद पुराण SUUS । छइवशा्सयछन्थानिकोरसा | 
. तन मन धन संतन को संबेस । सार अंश सम्मत सबहीकी३ 


. ते संसारपतंगघोरकिरणेदेह्यन्त नोमानवाः ३ | 


रणि रोग भव भूरि अमीकी ।तातमातसब बिितुङसीकी४ | । 
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आरति श्रीरामायण जीकी | कीरतिकलिवरुछितसियपीडी॥ | | 
टेका।गावतत्रह्ादिकमुनिनारद्‌ | षाळमीकिवेज्ञानबिशारद्‌ ॥ | 


pp | 


s Sd बाज A Rye eru BG "E नी . 
संतत गावत शम्भु नवानी । ओघट तंभवननिवर ज्ञानी॥ | 

छ आदि d < कविपंग ~: षुः उक A ग : कागभऽाण्डिगुङङव = ho Ya of 4: 
ब्यास आदि कबिपुंग बखानी । कागमुशुण्डिगरुइकेहियकी२ | 


» 


कलिमलहरणि बिषयरसफोकी | सुभग शुगार घुक्कियुवतीकी॥ E 


बः एथ्वीमरवारणायदिविजः संप्रार्थितरिवन्सयः |. 
` संजातः एथिवीतले रविकुळे मायामनुष्योज्ययः॥ s 
fire इतराक्षसः. पुनरगाइहत्वमाथं uu 
कीत्तिम्पापहरां विधाय जगतां तेजानकीशब्मजे १॥ ` 
. यत्पुवै प्रमुणा कतं सुकबिना श्रीशम्मुना meu 
- - श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमानिशं प्रान्नोतु रामायणस्‌॥ | 
ओ- Wem तद्रधनाथनामनिरत स्वान्तस्तमः शांतये। ` 
 भाषाबद्धमिदे चकार तुळसीदासस्तथा मानसस्‌ २॥ | 
पुण्यम्पापहरं सदासुखकरं विज्ञानमक्किप्रदक। | - 
 सायामोहभवापइं  सृविमछं Targa शुभम्‌ ॥ ` 
| दु भक्त्यावगाहंति ये । 
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दै p 
1 ॥ L ts AD 


रामायणआठवाँकाणडं ॥ 


27 


'रामाइवमेथ t 


wie ॥ बन्दी चरशपुनीत. गुणश॒तिपालनगनवदन | नेपूजतङ्गरिमीत _दोतपरमक 
हयाणुमय | वन्दोंगुरुपदरेनु मनरंजनअजनदगन | घुदर्भगलयखदेनु ARRI 
रित | बन्दांतनयसपीर ज्ञानेखानरघुनाथमिय । जामुहदयरधुबर वर्साहसदाश्रचाप 
at db बन्दोजजसनकादि संनदसनातनजयविजय | ऋ'पिपरमारथवादि जेनिदगावाइ 
qag d Afazia शलयतापडयुखसदित | सकलदुमैगललाम नन्दीपतिगि 
Raagi चौ०.॥ बन्दाँरमुवरपद्जलजाता | आर तेहरणपरमसुखदाता ॥ giaa 
इप्रणयगचरणनपामी ) बीरधुरीशरामअ्तुगाम्री ॥ बन्दाँचरणभरतद्रउमाई | शीलसने 
हज्ञानअधिकाई ॥ बन्दोंतीरथरामप्रणाग | asada || वन्दासाथुसन्त 
जगजेते । करीमणामनायशिरतेवे || गिरादूकशारदभुतिशेशा | TATA ॥ 
| हिपातालअकाशुसधिता d भूधरविड्यपया निधिसेता ॥ बन्धकरजोरेसबकाहु-। ust 
so ` ` शइल्लीरविशशिराहू ॥ यहबरदेउधरांपदघाथा ।.. वरणायशनिधलरघुनावा ॥ «io . 
i ओताबक्त/यु्ोंयुग AJAJIA | कुगाकरहसेवकसपुझि- ANANA ॥ 
slo ॥ भागरजेतेनीवजहांना । वरशॉसवर्शिजोरियुगपाना: N = 
aa । सुखद्‌ भवनशुभमोरसुहादन ॥ स्वइरघुवीरअन्र्पमगाथा | कहिहाँगुरुपदरजर्धीरमा 
at > जोशिवमुदितउघासनभाषी ।-युनतकथारचित्रतित्रभिलापी ॥ बरोलींसरलयुधा 
aa | पारवदीगिरिराजभवानी ॥ लवकुशजन्ययथाश्षुतिगाई। नायळपाकरिकही . 


Hierro :एंक्सपग्रशंकरअविकशी ॥ SDN RR शाई ys D 
बदस है. | देखिस्वरूपयराचरमोद्ै ॥ जगजननीतईँशैलङुभारी “ai 


दशाधिल्लीकिमुदितशि,रेजाई | 
सिथवनगपनहुनतदुखपावा tl 


2 yes > 
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मूदजुचाहेपारा ॥ मथप्रभोकहसियबिपिननिकारी | इंदिसम्देहभयोउरभारी ॥ auf 
कारणम्रभुदीनसनेहीः ।  दीन्होशासत्रिपिनवेदेही ॥  काअपराधभानकीक्रीन्हा | EHE 
न्युजेहिलगिवनदीन्हा ॥ भयोशोचप्रधुशोचनिवरी | कहोबुकायजानिम्बहिंचेरी ॥ यात्र 
तनभविधिषिष्एपुरारी । प्रथमलीकजगश्रबनिङुमारी ॥ TEBE | ay 
टिनरमाइग्ाबशानी ॥ इन्द्रधघखरमनिकधिनारी । सढ जाइुस्खरहानहारा || ern 
विपिनयागनहिसीता । महादेवकहविधिविपरीता ॥ dre ॥ विपिनदाससुनिधिकलमई 
गिरिनन्दिनीखगेश | मशुशतहासअनूपतवकह्डुकायमदश॥ Ato || असकछुदशा बिल्लो कि 
भवानी । बोलेहरपियकोपछबानी ॥ अतिअपारमियगतिजगदीशा | aes 
_ रीशा ॥ धरिएरपीरभरमंसबखो३ई | सुनहुकथातुमपूळयोजोई ॥ पितावचनंसुन्रिछुकुल 
केतू । गमनेवनसियअनुजसमेत्‌ ॥ मिलहिंविपिनऋषिकुटअनेका | सुन्हरविमलएकते 
एका .॥ करतमुननमगदण्डमणापा | जाहिचलेप्रमुछाविश्रभिरामा॥। देखिभीतिनषि 
निवरनारी | मेपविदशभईजनकङुमारी ॥ असञ्रभिलाषसिंयाउरआानी । छषिनिवभरस 
AARAA ॥ करिपूरणपितुववनपरमाना | आवहिकुशलश्रचधभगवाना ॥ दो० || तव 
मैं आउवअओवधसे एजिहीसवकेपांय | एहिराबोंभरपणंवसन भॉजनविविधकराय ।। चौ ० असं 
लालसासयामनमाह। | मभुसनकहतमुनीरशंलजाहीं || पथुसियडृदयमनोरथजाना | बोले 
बिइँसिरामभगवाना ॥ जोरचिभिवतुम्हरेउरशेई . । मांगहुबेगिदेडबरसो३ ॥ ` WI 
- शषजानहुस्वाम । घदघटकेतुमअन्तरयामी -॥. तदपिनाधऐसोबरपावो | बहुरिनाथ्‌ . 
याहकाननम्रावा . ॥ एवमस्तुकहरधुळुलेराया । दीनहुभावरसियमनेभाया !। अवध 
चलबजबग्रवधिसिराह | हुम्हैविपिनसँगलषशपडाई ॥ ` विधित्रतपज्योसर्यनिपाऊः | 
| Samaa ॥ जवलगसाधकस्योवनबासू ॥ :हेहेसबविधितञहेसपास N 
.. दो० 4 सुनिप्रमुवचनबिनीवशति जनकसुताखगनाथ । चरंण॑सरोरुहनाथनिजमुद्दितनवां 
योमाथः॥ चौ ॥ असक्ाहावेपिनचलरघुबीरा । सीतासहितअनुजरशधीरा ॥ वनब 
सिचरिवेकीन्हभगताना । सोखगेशनहिंजायबसाना ।। सोकिसंकेअबकहिवाशीशा । a 
रदकोटिनकोटिअहीशा ॥ कौनलेखतहँचेरेदास्‌ | भडुपढ्भीतिनदेडेविश्वासू॥। बीतेअब 
REER REEN estas || “आयसपायकेकयीमाता ) IEIR . 
NA Ih पुरून MMA । NATARE. || नाथआजबाड़िभाःउयहपी 
MU सुस्लरअधुरनागमुनिदेवा p मिलिमिलिंगयेमजान्यों . 
येवा ॥ | बुटभेवंकोऊंजानमिलिमभुदेममुनिहरपितचले. | तबआंयब्रह्माकीसआ | 


«gie रिया छ बनायचर्लिपेलोझनिजबहुभातिनरलील्छ्करी । मुनिदेवर्त 

हर अ सो? ॥ शुनिचत्राननंबेन मेमलपेरेरसभरे. |: Ag 
'राजिवनेनः उतरवीः Rear ॥ रहउमाइमहवहादेखासकलसंमाज 1 प्रजा 
ुखीश्रमलेशनर sto 4I दूतचारिभेथुलीनवुलाई : | - बोलेत्रचनमधर 
sistit ERN SIT 1 वनशिदिसमोहिुनाबहुआई iy आयसुपायदरूत 


` Hen N 
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E T हर्षाने बात समम ॥ (दनय तिश्ववरिळवधपह | रामचरणा५कज निर t 
| म वार ॥ बातादेवसकडूयहिभांती. |o queer AUC ॥ एकसमयदशरथकुलना E 
| Wm | Bree ees - || राजसमाशोभितरप्राजा | अनुजद्ितपरलीग 
समाजा l राजनीतिगुमिराजछुनावें । छुनियश्ुअनुजसहितसखपावें | । -ओरविविध 
TAIT । कशबशिद्ठसुनेंभगवाना ॥ ढो० ॥ त्यहिअवसरयकदूततरँ सबरिझुनायो $ à 
E e खेउर' देखिसभासकुचाय॥ So ॥ दृतदशाचक्रितप्रभुजाना | कम्पित नै 
MATE ATA ॥ पृछानिकव्युलायसभीती | कहहु यथारथनीतिश्रनीती. ॥ लाग्यो 
* RACIAL .। सकलचरितरघुवरह्खिनाई d नाथएकरजकीरिसिआई | पतिग्र 
. जिकहेरानेगंनांड di AAMT ESAT |] ढेखतक्रोधरजकउरछाई li Pu 
धिकराहेकडुबानी | रेत्रियनिलजकलहकीखानी ॥ रास TARRI | रावणहरीना 
Rear | उनसपमेनहिसुनुअपकारी |. जोरा खोत्य! एंविनाविचारी ॥ M | 
(SWISS । भयवशकहतनत्रवधसभाऊ || डो?! CUTIE AUTR | 
| CESA जातिकबीलागोहिं। चो ० || द्‌तबचनञट पटसनिकाना | सकलसभासुनित्रति 
| दुलमाना ॥ नीचजातिनहिंकीनविवारा. | जोअसञ्जनुचितबेनडचारा ॥ AAEM TAT 
' शवधसमाज्ञः। विधिश्रवकीनचहतकासाज . |] भानारामसथाभयपाई ।- बोलेमधुरवचन ; 
| हराई DL बातनेशायामयुगभाई | 'शयनकरहुनिजनिजग्रहजाई || ग्रायसुपायचरणाशिर X 
तार. E गयभवनसबकरतबडाई D नुरुपदरेशशीशधरिरामा : । भाइनसहितगय निजधा 
पा ॥ अबुजसमेतकोनहज्यवनारा । पगधारेमन्दिरस्ववनारा ॥ ज्यहिमन्दिरसोवहिरघु 
राई । रचनातासुब्रणिनहिजाई ॥ mod नाहबनेवरणतथामशोभावहूंदिशिमु वरण 
पर । वागीशशारदखोजिउपमाथकितवेबोरीभई ॥ मणि कतालसितवहु AAA 
STR | मातेशेशनिगमपुराणसकुचतकोनाविविवेरेभनी ॥ दो० | । ज्यहिम्रनि SE 
MA विवेधावेचित्रवितान। लखिरचनाविधि 
पुनिसबबाइनआङ्ञाढीन्हा । निजनिजमहलशयन 


{ 
दु 


. विपिनमइँजोबरदीन्हा | अवशिरवामिस्तोचाहोंकीन्हा || FAQS TAT । सुन " 
__ |€ नयमपअन्तव्योम ॥/-सुनिमडुतीतावचनपनोहर | सजहुसाजहेलिकद्योबिहंगवर ।। 
| ररहोतमियकरहुपयाना | -जायहुविपिनवचनपरमाना ॥ बोलतहँसतनयनअलसाने । | 
|सिवनहेतुपीतपटताने ॥ रामसियासोवतयक्साथा | लखिशोभारतिकामलजाता || छन्द] | 
रामहाहलनाथशा भादेखिसीतारामकी 1 . वरणतपरस्परळविदुहावतरामसखयाचाय | 
_ भयभारमथमविदे हतनयासखीसँगमहलनगई. । गहिचरणकोशल्यालुमिः केकयी. 
वहु भातिसाएुन्दीन्हशिषङ्भमिबदननिहारहीं । चेरेतकलरनि E 1 
शिगणबारही ॥ दो ll होतमातरछुकुलतिलकः करिसरयूअनान | दपहिनहायबशि 
छपानिधान ॥ चो? || गुरुपूजाकरिबिविधमकारा । ECEE ENEN IS 


नि 
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११९ . a | 
सघमातनपदनायीमाथा । घाशिषपायहरपिरतुनाथा ॥ bode b खाये 
नहुराजितरयुवीर ॥ दीन्प्रणामजोरियुगगानी | दीनअशापराभड जमानी ॥ su आ 
; | suf a merat | 
erar | i terina । श्मि्सननाई । र colony 
we | आद्रसहितर मवैटारी ॥ ser fige । का a 
नो दो० ॥ लगेकहनदुनिराजतःराजनीतिङुलरीे E. bu हक 
secet tte ॥ संम्ध्याजानिष्टेभगवाना | संरयूजा मरा बी | Foe | 
Aaa । भारतकोतवबोलिपठाये ॥ आयभरतइगद Aer यमाला E 
सुपाई ॥ बोलेरामचःद्रयुगपावन | gau teo uem T xir 3 E 
बानी । सियवनगमनभातंमेठानी ॥ gagang | ROTEN 


सुनावहु ॥ दूतवचनसुनिकेनिजकाना d magaan ॥ सुनिमसुनचनभरत | 
THAT | जयोविकललोचनवदनीरा d हृदगशोचमुलआवनबानी । ATES -. 
beet ॥ दो० ॥ भरिचीरकयोलेभरत घुनहुभातुुलचन्द | Saee | 
diga ॥ चौ? ॥ सियरोकहादोपमधुलार | ATS amA s 

arine । Renata ॥ कहकरनोरिशुफ्य saad । |. ds 
आयमुनाथकेरा 4 फि दीर 


Zarana ॥ gage । हितका i i 
कहिबहुचरितअनुजसपुकाई । बहुरिरामरिपुदबनबुलाई ॥ आयशतुहनबडि निह | 
TENTACLE ॥ STATE ETRE d SO Egi 
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सुनश्वुइनबीन्हप्रणगेही | आवडुंडौडिंबिगिनवदेही ॥ दतनाकरहुतादहरपाई l o पिल 
प्रानसियदिलेनाई ॥ छन्द ॥ रवसाजिसियहिवडायमातदिकालवनलेमाईच । alts । | ae 

- धनतईँरासिसीतहितातफिरिपुरआाईये ॥ MS DEA AMAN | ak 

0 Sie eiit ॥ असकवनशकबिचारिभुजो जनकीकी S 
: यहसपयनहिसियवशहिंबनशतनोकशोपेरोवरी ॥ Teles aj | ue 
i Rent । बघुकालबीतेउचितत्रसरएबंशपणिविनतीकेरो ॥ सो० ॥ क "E 
तिरिपुसूदनमारतंत्रनुज d क atem aum | वे 
गोंजोजनकळुमारी | लेहैअ्यशशिरपातकभारी ॥ होयपापभलक्रहैनकोर | कई g | कोन 

erat चे देनदोयपाडेपितादा । असबिारमोरेपनआवा ॥ TST ॥ || पर 

ent | stesse? ॥ भोरहोतसियसगलित्राई । SHAE 1E 
प्रभमुरखलसिशेचेरिपुदपन्‌ | जानासत्यदिपिनसियगमम्‌ ॥ ला cus TES 
aaae il देखिअनुजगतिश्रीरहराई । सिंगविछाइदुख उर”. gae देखि 
कृहमियवचनरापरणंधीरा | सपुझायोरिपुएुदनदीरा ॥ दोश ॥ magin जावा नयस 
-बतेवरणशिरनाय | पठयद्तलिमवोलितवलश्रणकईरधुराय te जु Raig 
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E 0 GUAGE |) जवलगजीवरदेदनस्वाबी | तबल्लग . 
: । WIESE ॥ सेवक्पर्मास्थामिसेककाई । करियसदातनमनचितलाई ॥ जोर 
|. हीरा | ईशसजायदे हिशिवसाखी ॥ दो० l| अनुजबचनेसुन्दरसलिल fid 
| दमान दनिहरपेरबुकुलकमलवोलेक्वनमान ॥.बो० ॥ ठुमसवलायकशीलनिवाना । 
d = = ॥ कसननीतिराखोतुमभाई | दौनसबैविधिईशवडाई:॥ आसर 
| न मदाता । गवर्नश्विनेंसियशेतप्भावा ॥ बिपिनत्यागिनिधिलेशकुमारी | our 
| जाड्य लहासो ॥ जुनतबचनरपुवेशखरारी: | लझाणउरंअसमैजसमारी-॥ a 
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f EI ig En नाती a CAN x 
| SSSR | पङ्चविदीनविइँगगतिलैसी-॥ जोसियकोश्राबोंदनत्यागी | eft 
7 Suri. ॥ .जोनरामद्यायसुंगनुंसरहई | कोडिनजन्मअयशशिरधरई । २ 
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] भा ददाएणदुखव्याणा । RIRI वणकलापा ॥ ste ॥ एनिधरिषीरज 
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TUNRA | बोलेसन्युसअवधपति गिराविनीतसुहाय ॥ aRar 

तवहात्यायनजनकलुमारि 1 तदपिनायआययुकरबसेत्रेकषर्भविचारि: 4) sre 
|. जगलाचा 1 ऋक्षोसारयीसापिमाना १ सियएईँगयेविकलअतिभासी' | 

॥ | ठोडकरजोरिविनयअतुसारी ॥ मातुविपिनकरसानहुसाजा o MERC ie teres 

॥ | SU चलहुविपितयाबहुँपहुँदाई । सेवकडवितस्वामिसेबकाई 1 सिंयसयुभग्रेनदिदेवर | 
| बानी । सुनतबचनअतिश्यइरचानी' ॥ बहुओोजनपकबानमिठाहे।। Ui ॥. | 
होतम तिसियरथबैडाई d लक्ष्मणाचलेरामशिरनाई di चलतसिवाअरकुनभयेगारी pee d 

1 पिलर्योनहिंबनककुमारी' A हांक्योरथलक्ष्पणवलवाना । पंबसथकितशातिवेगजडाना, “निला क 
५1० ll उतरिनदीतयसात्वरितदीसगोब्रतीआय । नित्यक्रियाकरितियसहितपहुँ d 
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| सरिजाय Sto ॥ रथतेज्तरिकीन्हपरणामा ¦ सिय्समेदलइमंणइलधाबा ॥ भोर: 
SERRER । सघनविपिनेकीयारगघरी:॥| देलिविपिनयनशतिआधियारीः |. केहरि्‌ 
नोईकरैंजहमारी ॥ ::देखिविटपबटछांहघनेरी । _सियलच्मणवहँलीन्सेरो,॥ विन ` 
भोजनसोबासरसोई . । बढ्तरदोउमूरतिरहेलोई if निशाविगतसोवतिसियजागी । देखिवि 
“पचनअतिभयलागी ॥ सहमसहितलंत्मासोवोली 1 पीपरपावसरिसतनडोली, ॥ यहः 
नेहिजहँयुनितयक्रहीँ । खगग्ंगमुदितवैस्तनिकिरहीं ॥ यहवनतातमयंक्रमारी | इर 
रवनघनहिनिहारी ete बेंजान्योरयुनाथमो हिँ दरमपातकीजान । गवहिनिकारयोः 
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शरथकुलेकेभाने ॥ चोर H तातेयहवननाथपठाई | 'जहँमो हिंवाघसिंहधारिखाई | 
दोषतातकछुलागी । 'मेपापितिसवमातिभागी |. असक हिएनितरिलापकरिलीत 
नेविपिनभइअचिकसभीता ॥ हारघुनाथकीननहिनीका | asd 
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way | quay आउबाकाणड THVT : | 
घरोधोरकइलपरांसुवानी । पॉळयोनयननीरनिजपानी ॥ तलफतषइुतेविकलबितुबारी | 


. सूर्योकृएठविदेहमारी | लापहाथएुखसियनलमांगी देखिलपशउरदायालागी n g 
भ्रोषीरजललाबोमाता | असकहिवचनचलेइरश्ञाता ete H a सलष्मणसियागति 4 " 
बिनजलत्यागतपाण p चलेलेनजलविकलअति योजनएकयमाण Ul Wie ॥ करुणाकर | ४ 
विविधवेदेही | सोदुखबरणिजायअबदेही ॥ SO चाची । देखिदशाइन | र 
SEA ॥ रघुबरविरहशूलउरब्यापी | दारुणविपतिअधिकतनक ॥ दुखितश्च | 5 

2 सितगइसोयभवानी । ` लक्मणतवजलघदमरिआनी ॥ लखिमुच्छितत्तितिअवनिकुमारी । भेल. 8 
खणहुखकेअधिकारी ॥ भलमहोनहितरच्योडपार । नभवानीत्यदिसमयसुना३ ॥ गमनहु. | श 
| _ ज्ञषणअवधकीघाही । जियैवालकछुसंशयनाहीं ॥ सुनिनभगिरालपणबवलधारी | wig m 
बटंडोरवांधिधटवारी ॥-घरिधीरजउरअनुजखरारी । जोततुरितरबअवधसिधारी ॥ दो०॥ | B 

-  धनहाँमनपदवबन्दिसिपवहुबिधिकीन्दनिदोर । मनपल्लीनतनचीणअतिदक्योरथपुरओर॥ | ३ 
— we || त्यागिलियावनसघनअनेरी । लव्मणअवषचलेरथफेरी ॥ सियाविरहअतिद्ानहु S 
ert भयसभोतभियवन्धुलरारी ॥ चौँपैदिवसअवधर्मेआई | रघुनायकपदशीशनवार D B 

` पृंदाशमंसियाकुशलाई । तंजिक्यहिवनसिषआायहुभाई ॥ ` बहावचेसथनचनमारी । आः x 
ोत्यागिविदेहकुमारी ॥ नाथविरश्गइमुरल्षिमवानीं । वेबमेचल्योमभुशारंगपानी ॥ छुनि | t 
रघुवीरहदयहुखपाचा Rana Raa ॥ खुनियहचरितसकलपुरवासी | 
शोचप्रवशुहरिलेतउसांशी ॥ एकफरैंनाहविधिभलकीन्हा | जोअसविपतिजानकिहिदीन्हा ॥ | x 

- छेद ॥ असविपतिदीनजोजानकीबिनकाजरघुवरपरिइरी | जगसकलअपयशसोट्यांधिवना | ai 
amet ॥ असकहेपुरनरतारिप्रिलिदशपांचडरशोचहिसही । गुरसचिवकोउन | 
` चु्ायरामरहिउचितकीवातेकदी ॥ ate ॥ विधिअसकरतंबकीन्द हरयोबुद्धिपुरलागसव। | ol 

— कोउनमंत्रअसंदीन्ह समयनहाँसियषेसहिवन "^ चेरेपुरनरनारिशोचदिव्याकुलजहँसुनह | | ae 
` यथोमीततिनवारितलफैंदोपलगायत्रिषि ॥ ste ॥ कोशल्यादिमातुउरशोचू । किसे | पा 

कहिसकौंक हैं WE ॥ भयोदेशपुरशोकनिवासू | कहैंदीनप्रशुसियवनवास्‌ ॥ यति | नि; 
हासअनुपगाई । आगेकदोसुनोखगराई ॥ जबलक््मणआयेपहुँचार । ATT इप, 
थांगसुंपाई ॥ परयोवुन्द्जलघव्युखयाहीं । जांगीसियकहुंकोऊनाहीं ॥ अठिव्याईलत | लद 
री । हालच्मणतुमसमहितकारी ॥ क्यदिअपराधमोहिंतुपत्थागे । TTT | 
गे ॥ तुमहिंदेखिकडधीरजरक्षक | तुमविनअधिकमोहिंदुखभयऊ ॥ अ | रज 


धीरा । देखिविपिनअतिगहनगैभीरा ॥ dle ॥ यहिपकारअ बजानकी 
| सपयबिधादनजा तकहिकाहुतेखगराय॥ चौ० ॥ गमनवि। गमिप T. 
ससोबरोलेत्यहिकाला ॥ पु्दोनाथचरणश्रिनाई । naia : 
नी । नेतिनेतिकदिनिगमबखानी ॥ जाखुदृष्टिञगयावतमार्या | 
या ॥ शारदशेषदेवमुनिदन्दा । सेवङिच्रणत्यागिअलअन्दा 
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care थाठयांहादड शवाश्यमैत | ३४४: 
हृवसिंयत्यागकीन्हरघुनाथा ॥ gras | लाइुलाधुकहवायसभूपा ॥ 
प्रश्तुम्हारनाथस्वहिंभाई । चाहहुसुननरामप्रभुताई ॥ dre ॥ कहावचनअसकाग UU 
sip | चरितसुनावनलाग ज्यहिकारणप्रभुत्यागिसिय ॥ ste ॥ RaRa 
AMARAT | सुनहुसोभेबगङड्मतिधीरा ॥ जबप्रमुजीतिसपरदशशीशा । Smp 
जनचाद्याभगदोशा ॥ देवसवेतेहिअवस्तरआई | विनयविनयनिजलोकसिधाई ॥ ताहि 
समयदश्रथटृपश्वाये । रामहिंदेखिनयनजलदाये ॥ पितहिमणामकीन्हरदुराई | सीता 
अपुजस।हतखगराई || थसश्रभिलापनरेशखगेश | योहिलैचलैअ्वधअबधेशा ॥ पितहि 
मवशलख्याळृपाला | सबुझायोकहिवचनरसाला ॥ बपेसहस्रराबमभुताई । wits 
|. | ARTAR ॥ असक दिरामपिवहिशिरनांवा । दोन्हज्ञाननिजधाप्रपठावा d] द्वो [i 
| _ एुनिअसवचनविनीतवह्ुभयोज्ञाखगराय | मडुमूरवेडरराखिनृपगेसुरपुर हरषाथ ॥ पिता 
राज्यक्रेभोगहितअसको तुकमजुकीन । रेंसियाकहुद्निअनतत्यहिकारणवनदीन ॥ de Il 
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॥ गयोशोचखगनाथ सुनिप्रभुचरितशुशुरिङयुख । परसिचरणपरमाथ नायकृतारथकोन्हमो हि d 
m alo ll पाझिलंकथापुनीत्रतिसुनहुखगेशयुजान । व्यहिरकाररोद्नकरेसीताजगतभवा 
ने | TAU महादिलापकरतिवेदेही. । शोकविकलतनुसुधिनहिंतही ॥ भेखगमृगवनभी 

p | REN देखिजानकीचकितनिहारी ॥ सवतनयनजलदुलअधिकारी | बोलेवचनसम 
"m अनुहारः ॥ तजहुशांचसुनुराजळुमारी | विधिकेशङ्कसकैकोबारी ॥ वनदेवतधरिधरिमनि 

गा. | गारी | समुझावँगटुवेनउचारी ॥ अवधदेसरिसजाहुवनमाता । इदसबविधिमगलदा Á 
न | d! काहूदोषनलाइयरानी । जगजननीतुममातुभवानी ॥ करिम्रबोधमुखधोयसयानी । 


ललाइमडुजानी ॥ धरिआगेसिययुनिसमुकार्‌ | हाथजोरिकरिविनयखबाई ॥ छन्द li 
| करजोरिमिययखवायसरीतहिविदाढशुहकोगई । लंखिविषमवनभारीभयंकरजानदी विस्मि 
| m$ ॥ त्यहिसमयमुनिवरवालमी फिसमेतचेलनवनगये | झुनिरुदूनअवलासधनवनशिष 
| सहिततहँआवतभये ॥ सो० ॥ देखानिपटमलीन बैठीतहैरोदनकरे । मनिवरपरममवीन 
. निकटजायपूँछीकथा ॥ ate ॥ देखिक्रपयबोलींतवसीता d बानीमन्जुलमधुरपुनीता ॥ 
| श्‍वशुरचकवेदशरथराऊ | जनकपिताजगविदितमभाऊ ॥ पतिरघुनाथलोकतिहुँस्तामी । क | 
 होंकहांलगग्रन्तरय्यामी ॥ ऋषिपत्रबाटिपुरलोकविचारी. | तज्योमोहिरधनाथखरारी ॥ ल | E 
. | अणवनपहुँचायवहोरी । गयेश्वधकहँजनककिशोरी ॥ बालमीकिसियकोपहिचानी। धी क 
` स्जदीनपुराशंक्खानी || पुत्रीधीरधरोउरमीही । भयोवामविधिक्रहुनवसाही ॥ करिपगोध c क 
बहुकथापुनाई | चलेसंगआसनहिलिधाई ॥ छुन्दरसदनवासलेदीन्द्ी | सेवावहुमरकारमुनि | 
कीन्ही ॥ दो ० ॥। यहिमिसिवीतेकालबडु विपतिविषादविहाय । युगलतनयतवमकरभे सुदि ` 
हुऔसरपाय ॥ चौ ० ॥ वालमीकिसुनिगन्वविचारी । शुभनक्षनलखिभ्येसुखारी ॥ बील ` 
सरैमहिसुरहरपाई | -दीनदानसन्मानमड़ाई ॥ सियउरहर्पमयोज्यहियांती | शारदहूतेताहि 
कहिजाती || जसदुखसहीलहीसुखभारी | वदनसुभगदोउसुवननिहारी ॥ त्यहिअबसरमुनिकु 


७ NG 
Vike A 
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४४६ एंमायेणः शाठवांकार्यड ATHISQUN ॥ 


लोई ॥ कीन्हवेदलौकिकसनरीती | बालगीकिशुनिवरअतिपिीती ॥ zl E 
£4 कीनहसदिबबिधिवेदनिवाइ ॥ दो० ॥. भेसयानविद्यासकर्त वाल किमुनिदीन्ह E 
TAU कापुकहोपाढलान्ह ॥ Go ॥ बालचरितहन्द्रदोज्थात | nÑ 
Rei 4 विद्यावनुषश्राणशुसिदीन्ही P दढोउअबुजयुदितसिखिलीन्डी 
बीतेजबेउपेद शदारी ls) FISH WAG quur N युनिबाल ANAA ART | 
निपटशदनकालहुडरही ॥ फिरहिंबिपिनकरिवीरश्रंगारा । बषेब्रगादोउराजकुमारा ॥ 
अतुलितवलप्रदाषदोउधा३ई | GREER REIRE । दिनश्रतिकरहिअहेरबराहू । 
फिरहिविपितनलखिडराहनका ॥ नाशाइनयुखदमादुइरमाद | सपनहुअवधसुरतित्यहि 
Ae होतपातनितदोउभइया P करहिमिशाममुदितमनमइया ॥ दो० ॥ युदितअशीष . । 
finan जोरीसुभगनिहारि। बारवारंईवतिवदन जायजायदलिशारि ॥ चौ० ॥ लबकुश 
sasana । कद्योयथामतिषेदवखानी U अदजोकहाँदुनोमनलाई | रामचरित 
Page! i जबतेमशुसियविपिननिकारी । तबतेनिशिद्निरहतदुखारी ।! -एक्वारसोव 
तरघुदीरा | देखास्वप्ररामरणधीश -॥ ल॑कापतिसजिनिजकडकाई | घेरयोंअवधनिशानवजा 
ई ॥ कोनमहारराप्रभकेसाथा | हेन्याकुलजञागेरपुनाया ॥ कछुनदीखतहँकृपानिधाना | 
कीनजायसरवूअस्माना ॥. नित्यक्रियाङरिगुरुपहँआई | गहिपदअन्चुजस्वप्रधुनाई ॥ स्थ 
ARET | करोउपायदेगिमुनिराई ॥ दौ० ॥ कल्योबिचारियुनीशवदवचनमधुर 
त्यहिकाल | ब्र्मब्रीजराकसभयोबीसशजादशभाल ॥ Vo || करहयज्ञअश्वमेघसु हवन | स 
दायुगोयुगपावनपावन ॥ जानिश्रोभरिण्खअतिभारी । करहिअवशिर्पप्रशद्नुजारी ॥ वि. 
गेन्हेमखदीनदयाला । -ह्ोयनक्तसितअसुरदशभाला।। तवप्रभकहदास॒नियमुनिनायक | करि 
` यत्वरम्भयत्वतुखदायक || तबमुनिनाथकद्योसमुझाई | श्यामकरणहयअ्मरमँगाई: ॥ हेमपत्र 
नुपनीतिलिखाई | बांधिशीशपरंवाजिफिराई ।। चारचौहिणीदलसँगदीजै | सयनापतिरिपु 
Tennis ॥ जोडपडांथेअश्वतुम्हारा | करहियुझुत्यहिसेगअपारा ॥ ताहिजीतिपखवाजिम . 
गाई । चहुदिशायहिभांतिफिरा३ ॥ दो ० ॥ सवभूपनमदयानमधि कुशलसोयहवरवाज । स्पि. 
सूदनआवाहिअवध WIG li चौ०॥ सुनिमुनीशकेवचनसमेमा। अरखहितरामकीन्द 
Snel ॥ दागितुरंगसुरसायमॅंगाई । पूजाकीन्हवेदजसगाई ॥. देमपत्रवाँव्योहयशीशा | बावत 
व्य हिका बना ॥ . बूयपरिपुसूदनकोकीन्हा | फरिभभूपुनिभसआयसुदीन्हा 0 ता 
SERES | सजररहबंधनुवाणस॒धारी ॥ जोभूपतितजिइरषागोहा । मिलैआय 
CH RAAT हा के अभयक्तरबेत्यहिलमयनिहारी | करववचनपरमानइपारी ॥ जो दपर 
वश पणा) मवलयुजकीन्दोत्याहितेंगा ॥ समरभूमिरणसेजसुवाई । हुरँगछुडायचल | 
| ॥ हो>.॥:ताहिजीतिमखवाजिले. सजग्रकरवसवकाज । फिरयोअवधकहमाणमिय 
असकहिकोशलराज-॥ चौ? ॥:सुतित्रायसुसाहवसियरोनू | पदशिरिनायचलेरिपुदौन्‌ 15 
- - रि्यागेपलहयदुनिताया ।: मोरेसुभटकीऱ्हत्याहसाथा ॥ शुनिपदवन्दिचलेरणधीरों । ९. | 
` भम्त्नसोहतयघुतीरा श्बुदवनपुरबाइरजाई | बेगिसास्यीबोलिपढाई 1) grac 
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à , E 
qama आव्वॉकासह qur | ier ae 
Po) eama । चढ्योदिमानरीरवलवदाना p दीरधुरीणंभरतलधुभाई. । समिरिगजातंन 
"Y सैनदलाई ॥ समअमितकोगनैगुनीशा । संळुचेंशारदगिराफणीशा ॥ TT 
T भवाना | WISE ॥ आगिवळवलचप्लतरस । पाळेसुभटजाहित्यहिसंगू |... 
ies Te ॥ स्यहिपाछेसेनाटुयट यरतञहुजरणधीर | धरवीरासनजातमग समिरतसियरतवीर Hc 
| | aeneis जिसाजिलीपाह | निर्जनजवारीदेखिह्यचलेभोरडठिराह 1 
॥ | चो? ॥ गिराएककणववसकुचाई | जोग्रवकरेमतायवडाई | फूठेमेरूलेहहेजाहीं | दुंटोबिटपपरे | 
! | Meter ॥ रजसोर्रिगयेनदनारे | कृपतड़ायझूरमयसारें ॥ जहँलहँनाययबुबरबाज़ | मिल 
है | हिंपपतहसहितसमाजू ॥. जहेजेभूपतिकीन्हलडाई | पार्यो ताहिभरतलघुभाई ॥ ated 
M ` | statement । उत्सवकएकछशमै Ibo राइयुद्धनाहकालहुडरही । gadt 
V] जीततरणफिरहां॥ कहेंकहांलगतेनबखाना 1 Rege Cua arat: उदयअस्तप्र E 
त्‌ |` हिमण्डलपाही । रिपुसूदनसबानभव्नाही d AL रिपुद्ववनसमजगकोउनभटजो | 
* | झायंत्रवसस्मुखलडे.. b सुरणबुरजेतेनागनरधयपमांम्पंदनहिंरणसंड़े 1 बहुँओरअशवफि 
i रायसैनसमेतरिपुसूदनवली | यंसुनाउदरिसुरसरीमज्ज्यीपारउतरिसैनाचली ॥ सो ० ॥ 
ih चल्यो हुरगत्याहिकाल बालमीकिआश्रमगयो | लखिवरनवागरसाल इरित्दवलाण्योचरन ॥ 
चः | -दो०॥ शट SIT. दाखअरवामयलाग। उठञ्रकलवाध्यातुरग जानिचरतयनिवाय ॥ 
पुर्‌: I xo U बाँधिपुरङ्गपचलवर्वाचा | करॉयुझरपसोंमनरांचा. ॥ जंदलगजावरहेतनुमाही । तत्र M 
d i | GUAR STITT ॥ RATATAT VATS | आयेहयहेरतयहु जहा ।। देखिश्रश्‍वसळुचे 
बि | Ber बालकवधबडउचितकछुनाहीं di डाव्डिंकरयलेहुछुड़ाई | रिपुसूदनपहँगवनोमा 
रि | $1 सुनिअसबचनहँसेलवदीरा । करकभलनफेरतधतुतीरा:॥| सुभटजवेहयथोरनलागे । 


ललिलवतुरतबीररसंपांगे ॥ वबोलेवचनक्रोधनाहिंधोरी::) हटोसुंभटकांउठुरगनळाशी-॥ `. 
MARSILE | यारोंताहियुनीशहुहाई ॥ दो० ॥ जोळोरेयहिकालहयतधोंतांड़ि | 
त्या हकाल LATA ABU विनायु्महिपाला चो | छुम्रिलवद्चनसुभटलन्रमाखे।ऋो | 
घसँचारिवचनअसभाखे Ul दालकसझुझिनकीन्हलड़ाई a इनतोबातमवहुतखिकाई ॥. अ | 
'४नहिंदोषलड़ारेकीमे | तुरगसमेदजी तिरणलीजै ॥ असकहिबेरिलियोलङ्रवीरः । ` सारें 

' करखपरतीरा ॥ लव॑विलोकियोधानियराने | aac 4171 पेकतिमिषेम 
Reet । बचेतेभागेजायपुकारे ॥ नाथएकवालकमुनिवेखा | वीरमुँगारकियेतनुदेखा || c 
` वेयकिशोरकरणीक्डिनाई । _अतिएुन्दरचसेशिस्रसुघराह ॥ ` तिनबांध्योहयकोश्र 


घकेलहाधधनतीरा |) सुनिरिपुदवनअचम्भवंसाना । चलेतहांज 
daira | बदेआपकीन्हेरथथर्‌ | देखाजायबायदुनिराई | बोलेसरुखभरतलडुभाः 
lariat | राख्योधांधिमुनीशकुमारा ॥ तुंगहित्रासनेहिबांधवला. 


IN, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qye शबयिण आाउवाकाण्ड रामाश्वमेध | 


श्यो | कसपितुमातुअरबहितेत्याग्यो ॥ सोइततुमहिनअसकठिनाई *: zl 
$॥ दो० ॥ मुनिवरवेषअनूपअतिपरेवाणपतुहाथ | करतथनौ ति फिर बिपिनसेलतबाल् 
gare ॥ चौ० ॥ तुमहिनथसिइठसौ हतभइया | तमिहयजाहुजहांपितुबश्या ॥ निजकुल 
पुनिकुठारजनिहोहू | देखिस्वरूपशोचअतिमोहू ॥ छुनिलररिपुसदनग्रुदुवानी I fuum 
हँसिसनहुभवानी ॥ हमरेकुलयुगयुगचलिआई | इठनजायवरुसरबसजाँइ ॥ जोभयमानतु 
cad p अपनेजियतअयशशिरलेहीं ॥ हमहिंसोंपिशुनिवरयहबागा | आपगयेकहुआ 
विमुनियागा ॥ खगएगजेवनचररहनाग्‌ । प्रॉसनचरननपार्वैदागू ॥ सकुचतपवननिरखिंग् 
AUS | सुरनरश्रसुरकोनमभुताई ॥ सोतुम्हारहयनिजघरिआई । कीन्हनिपातवागमुनिरा 
$ ॥ सो०॥ बांचिपत्रहयभाल बागविध्वेसतदेखिशठ | निजपौर्षमहिपाल बांध्योंतुरगनदे 
ब्ब ॥ alo ॥ सुनिरिपुसूदननिरभयबानी | जान्योहुदयमहाअभिमानी di | 
झश्वनहिँदिई । करिसैग्रामअयशको लेईै ॥ जोमारैम्बहिनिपटहँसाई | मैंमारौतोकौनवड़ाई N 
घहिमारेभलकहेनकोई । शोयपापनहिसिंधुसमोई ॥ जोतजिइयकोशलपुरजाऊं | कौनवदन 
रघुवराहिदिखाऊ ॥ जोसकोपखोलौंवरवाज़ | सम्युखमरेसमरकरआजू ॥ करतविघारशदु 


` ` इनयोधा p कोनिडभांतिनहोीयमबोधा ॥ विकलबिलोकिरामलधुभाई । गगनगिरात्यहिस 


| अयसुहाई ॥ येनतनयमुनिक्रषणदुलारे | महावलीरणटरैनटारे ॥ दो० ॥ जविभरपोरिए 
दवनंतुम येनतनयमुनिराज | ज्ञत्रियझुलबाणीसुभटसवराजनकेराअ॥ Ae ॥ यतनहजार 
कोटिबिधिकरह । रणसम्युखलोहाकिनधरहू ॥ मिलैनहयकिनकरहुउपाथी | असकहिग 


शनगिराजुप्ंसाधी ॥ सुनतभरतसानुजनभबानी । चकितरद्योनहिंजातवखानी di करिनि | 


श्‍्चयतंबउठेरिसाई ॥ सबयोधनसोंकद्योसुनाई ॥ हमअपनीदिशिवहुतबचाई । MR 
` झालनियराई ॥ अबनदोपनिगमागमगाई | जोजसकरेसोतसफलपाई ॥ धरोजियतबहुदेह 
कलेशू | अबनडोटवडकरोअदेश ॥ जोनहाथलागैरिपुभारी | संमरकठिनकरिडारोमारी ॥ 
असकहिनिजधनुबाशउठाई | लबसम्पुख्वोलेमुसकाई ॥ दो० ॥ पैंअपनीदिशिविनयकि 
_यतुममानीनहिएक | पावहुञाजसजायभलजसकीम्हेहठटेक ॥ चौ० || चापचदायश्रवणल 

` शिताना। डाड्योअतिकरालबहुबाना ॥ ज्वइश्ररिपुलवसम्पुलआई । स्वइलवपासनरेश 
पाई ॥ निफलगयेरिपुसूदनवाना. | देखिमतापशोचउरआना ॥ तबलवललकादों 
Rita । युद्धकरहुजनिहोहुअधीरा ॥ रागचदायनागसन्धाना | छाँड्योशरबहुउरग 


समाना ॥ अ्रद्धीनिमिषलववाशमहारी । दुइतौहिणीअनीरिपुगारी ॥ gites | 


atv M. बोलेकोपिवचनमुनिराई ॥ सजगहोहुयहिसमयभुवाला । seals Tt p 
ma aia ला ॥ रियुसूदनलबभटरणधीरा । लड़ेंपरस्परदरवरवीरा ॥ छन्द ॥ है 


af बहुतीरअश्वकृपालशूलसकोपऊपरडारही 


. शिणगृदलसिभारतप्रमुजहेषिकललवसम्पुलगही | अदसतजगहोइसँारशरराआशु sim 


रिपुसूद्नरण H 


DESI len रिपुसूदमञ्चतिशयजवकोषे L मारि sere "m 
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शबाय IECIT TELS TEL Oy j T7 
T Gh [र्द ri € T qe es n > 
u | AA ee | Riean ॥ यथावारिविनबीनविशोकी। तथा 
) विकल रणजवदिविलोकी i परमविकलशो चतमनमाही । रि i A 
ल न A गाहा । रिपुसूदनआयेलवपाही ॥ दै 


GUAT ATT BAT 1s AA 
र्‌ SIEA | शो भाश्राबतननायनिद्दारा ॥ अरतअ्रनुजपुचिसैनसँभारी | बा 
J e's 


ले 'जिवडायस्रवधपगधारी Pu ^ 

WO n hs ee | वायेग्रायुनतस्रवशीशा ॥ सियस 
त po s ACTON ॥ रथचदायलवकोयुवराजू ॥ गव 
च | जैन शीशष्नहिकरुणा à mol SHUT व्य कुजभूवलमपरी y भरेनीरदोउ 
m | mmu देखानिपदविकलमहतारी | त्याहिअवसरशवनतेआये | मातुचरणसादराशे 
रा | ,अकुलाई ' तसगतिजन X । ययामीनव्याकुलदिनवारी ॥ जसपरिदीनभजग 
न वजञनकञ्ुतागिरिजाई ॥ देशादेखिजननीदुखपाधा । बोलेवाणीसरल 


a ॥ क्यहिकारणयहगतिमहतारी 1 बेगिकहौलहिंआनिहमारी ॥ सुनिसतवचन 
| p रंधारा 1 लागीकहननेनवहनीरा il “आदिग्रन्तसवकथासुना? | aay a 
SSH सुनतमयोरितकुशउरभारी | कतिनिपंगधनुयारासिधारी ॥ जोविनवधेअनु 


e. 


ad j जकोद्रो s - a T = a Nes wa 
८ ART b आव/भक्‍नतप्रमोहितोही ॥ हो genet 


de i ste यु निवरवागगयेङुशवीरां 1: देख्यो 
| रा ॥ आभजायसंनसवधेरधों । ` कहिकःवचननरे E 

D. 22 ` । STRIATE ॥ को ठमक्ौन 

देशकेराजा | साजिसैनआयेक्यहिकाजा ॥ शुव्तिकमारमोरलबभा३ | cee 

Hs = 2 थुाउसुकु भाई 1 nm 

| हिचल्योपराई ॥ :तुमहिनित्रासमाणनिनरे 3 “डऊुमारमोरलवुभाई । करिमुरद्धितत्य 

| Qiong । जायहकशलस हित नकेरी । भीरसंगवनफिरौअद्देरी ॥ जसकीन्द्वोतस 

1 UE क AERAR | अलमुनिरिषुएूद्नरथफेरचो | कुशस्य 
Pon श्विदि बोले भरतअमुजमुसकई ॥ Berea c 


छरे | उद्यारिसभारी अपराधहमारी 
देह | सिलावनदीन । वाला री ॥ दोऽ Ul gereret fg 
do: MITES (T कालविवशतयङ्योस भट र fe कमन चौ FE q. 
1॥ | ४ 35 वचनभ्रवणनहिंकीन ॥ चौ०॥ चापचढायवि 


(GR | दुइख्ौहिणीकटकसंहारे ॥ मोसनआाययटफा TAR 
को oa 5 ॥ मसनआययुद्धपुनिकीन्यरो | यदपिसिखाबन | 
ES xdi उइरतभयोरिसमोरे | सत्यकहाँलिसिक्षागदकोरे ॥ ज्यहिरिसजा 
T हारीआशू । करहुनबिलमसँवारहुकाजू ॥ सुनिकुशरिपुसृदनकीबाता । अनुजविल्लो 
"2 a जेरेसबगाता ॥ बन्धुशोकत्यहिसमयविसारी | कीन्होसिहनादअंतिभारी ॥ sas 
| विसको पकुशजबहीं । डगमगभयोंलोकतिहुंतवही ॥ भ्यो 


सुजलचरअकुलाने ॥: उठ्योधराकुमेकांप्योव्यालू | 


diee ॥ सो० ॥ सुरनधरयोनहिंधीर रहिछ sh 1 
सिवभटभीर रहेएकरिपुद्वनरथ i मातुसियापितुराम | 


ol छुशरिपुदवनसमरगिरिजाई । महाअग 
॥ ओटिनयाणशबुरनमारे । ुशषरवरडकारिगरिदारे ॥ Sum 
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UI. die 
T A 


S P 


° a 
"उभाई haat ॥ देखतयातुत्वश्तिउठिधाई | hz 


2 लतजियोइतरगीन इव्वशहोहनदीपपतंगा ॥ आयसुदीनसगेकटकोईइ | जागिदयाबालकई 


sR, १९ 
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८५६० रामायण सावाकाशड रश श्वः 


aR । ट्टेवापत्रमितवहुरंगा ॥ मीजतहावअधररदचादू । Pede 


जाप ॥ रदेसभटजईलगरशासेतू मारथोत्याहरपुददवलषत्‌ do WERE d 


जाई । च्याकुलगेयोजहांलघुसाई ॥ लीनउठायगोदबेठाइ । देखिदशादारणदुखपाई | 


3 रोदनेकरतमो हउरव्यापा | वरणक़ाजसहृर्यकलापा . H समभ्तिसमस्मिसावन ने करणी | 
*अवलाइबमारतशिरध्रणी । दो? ॥ 'क्षणक्षणव्याकुलदेसिंगतिवरणतशीलसकोच | 
- महिलोरतकरुणांकरंतकहतविथातापोच ॥ चा० ॥ सियाझुबनरोदनसुनिभारी । वनवा. | 
'सीसबभयेदुखारी ॥ म्रकट्योहेव्रसघमत्रसमाई | BEE तिहासकुशहिसघु 


फाई ॥ फरोधीर 


N 
gangsta. p जियेबरन्युत्राशीषहमारी i 'सुनतदेखिवर्नागरासुहाई । uf 
eS मिलेपररपरदोउ मैया । हपितचल्योजहारहिमैया ॥ दाथसाँहाधजोरिदो 


emo, pt 


i 
E 
A 
$8, 2 
E 
2j 
a 
=i 


यो qq a iri 


D» 
L 
? 


S मिलिद्रउङँवरगोदमँलीन्दी । याचकवोलिनिलावरकीन्हों ॥ 
डाई | इषेसदित्रदोउतनयजिमाई | दो ०.) र सजमनदपिञचि देखियुरसज्यवनार | at 
AMARA eae HIT H कहिसियतवर्वालभाड में हेयुवशोभागेह । भयोउप | ` 
दरवबांगमुनिमोमनत्रतिसन्देह ll चो ० ॥ बमंसन्देहनिवारहुतांता | कहोभयोज्या हविषि 
तपाता ॥ मातृवचनेसुनिलवअतिपादन i अथमहिंतेशवलगेसुनाइस dp ज्यहिविधिशाय 
सभटकटकाई | वेरचोविषिनचहदिशिआई ॥ एकतुरगतेहिसँगपराई । आयचरथोसुनिव 


"4 

ume) 
=} 
n 
= 
E 
a 
£ 
AY 
— 
m 
E 


रअघराई ॥ . हेमपत्रह्यशीशविलोकी | बाँचिताहिरिसगयीनरीकी | बा्योहुरगभाहुबरि | . झार 
आई | तासुखो जसेनावहुआई n तासोंकीनयुद्धमतिभारी । करिसंग्राबसुभटसवमारी ॥ | `, 


सहिपाछेसैनापतिआयोी | स्वहिलयुदेखिवहुतसंगुक्ांयों D  कीन्होकडिनपरनगंहिपाला | 
मुरछितकियोमोहित्यहिकाला d दो० ॥ असकाहिपनिचएसाधिलव Suse | | 
शयनकीनपर्‍्येडपर बोलेशमनिराय il die | त्पष्टि्रवसर्मेयनतेआयों | तवगतिदे |. 


खिबहुतदुखपार्यो, ॥' तुमसाँपछिसक्योनहिमाता । उनिवालकनकहीसवबाता ll तार |. कु 


तलीनधनुबाणडटाई | गर्योवगजहँभटसपुदाई ॥ नहितहँसुभठ्नदीखनरेंशू | नाहल 
वसानुजभयोग्रँदेशू ll ग्रयोंद्रिकछुविपिनमँफाई । देख्योंचलीजातकठकार ॥ CH 
(erate | सुनतवचनआयेअतिचोखा ॥ रथशोभितस्वहराजळुमारा । किसे 
आफ्यनुजजिनपारा ॥ देखिमोहिंलवकेअनुह्दरी । रह्ोचक्रितवहुवारनिहारी ॥ पिलर | 
RUE | भंयोनरेशहिशोचविशेखी ॥| दो० ॥ करिमंतीततवह्ृदयतिज 


ATA । रथहांवयोआयो निकट कहोवचनअसमात।। चौ० ॥ रेवालकलहिंत्रासनता | जाई 


" iens ent ॥. वयक्रिशोरहुन्द्रतनुगोरा | झइसिवचनजनुमाइरघरा i 


वृवित्ारिमेबहत्भाश poudre देनतम्हास | जसतृतरबन्धुवाशहठदीनही | 
तोईखलनाहततकीन्ही-.॥ हेकैज्ञणमहँकालईवालै | अवलगपरचोनकाहूपाले ॥ नाहर 


Atel तातुमवहुतमचारयोयोही । से 'पराक्रमषिदिवसतोईः 1! aig cae 
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T तनसायइसमुझाई ध RAANEI ath र 
-सणेगसवकाला। THAMES, | आय SLAAN || आनेस्नतवचन 


_ 7” CEREREM 
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WARY eqq राधारबमेच 28? 


१ 7 कहोँस्वमा वनकराबडाई ॥ दोऽ || Trager | fua 


विलोक्‍्योमीइजनभोल्यो जप चा? ॥ यहलडकावश 1 
>> जिपेनकराल चा यहलड़काक्शकालनिदाना | MUAR 
॥ Jakana 


नपावंजाचा ॥ छीौनआयसबहिफ्लसओोरी 1 , यारनलगेय ian 
1 बहता a - 2 LA Sui मदीन्ही 
मारी । विकलभर्योत्यहिज्षणबहतादी, ॥ srs डेदतमदीन्ही | चहुंदिशिद्यायधे 


आयधेरि 


.स्बहिंलीन्ही: I नेदेर्योंतवनयनउघारी ie शांधिरितुभरवलधारी 0 घरिधीरजमनि 


3 


. सुमिरिमतापू।; छाड योंबाणखेचितवचापू ॥ यःरथोंटपहिसहितकट्काओ | इ हुरिवाजिबांध्यों 
तरुजाई ॥ वाजिवांधिलानुजपईंग्रायो । देखिदशादाबणदुखपायों !! सोनम ite 
: निहारी | सिरिधुनिरोदनकीनपुकारी ॥ दो० ॥ त्यार AGRAR IAA ITUA 
न. आयधीरजदीनस्वहिकयाअवेकदलान l Se ॥ बरोशीरस! aaa g 
` पेगिजहँमावुतुग्हारी ॥ Raaden ¦ TERE || ga 


ला EE UCGECH 
NS fe 


` SERT | गईनिशावडिसोवहताता ॥ eto il Saas EREC EIRE EE 


नीपाय । : जागेहोतमभातपुनिवन्दिचरणशिरनाय || चौ० || करिञ्रस्नानगँगदोडभाई | 


` आयमुदितमातहिशिरनाई ॥ भोजनकरहिंसंगयकथारी । sies: वनओरसिधारी ॥. बर्वे 
` दुनीतबराइकुरंगू। आवाहिभवनश्रातद्रोसंगू. d यहइतिहासअनट्खगेश | पारवतासनव ह्यो 
'महेशू | सोइजाबालिपरागनहाई । भरदा जमुनिवरभतिगाई ॥ अतिबिचित्रपहिमाभगवानः ¦ 
आगमाचरमपुराणबरखाना || जवांरपुदवनसदितसवदीरा do परेगुरडिरणयहँरणधीरा MO 
“ भरडमटकहुकाबनमार | तेकाशलपुरजायएुकारे | Shot गयेसुभर्तेत्रवधपुर अति 
': कुलतनद्लीन ।-जायपुकारेगुनिप्रभू वचनसहीडेरीन |} sell बहारामउरशोचश्रदारा | 
` हिआशेश्नियग्राणअधारा ॥ सखशालाजहकषयसमाज्ञ | eae S di a 


af d 


_ रिउषरदशआउपुराना । मुनिवैक्ताओताभगवाना ॥ चहुँदिशिडिमवेटव्वनिकरही | माग . 
“ सुयशुवेशउचर | बन्दी गणयाचकगुणगायक | अस्तु तिकरतगदरघुनायक ॥ चतुरानन ` 
| ET चलेयानचढ़िपभुकीसेवा ॥ Resear. P आयेजुरिजहैरएकल ` 
| चन्दा ॥ मुदितअ्रशीषजोरिकरदेहीं। वदनविलोकिपरमरुखले हीं ॥ निजञनिजथलरैरेस 

| जाई । शक्तिसमेतमहाछबिद्याई ) ato i भरतलपरादशरथसचिवश्रचुजनचुवनसमेत | जो 


रिपा शिठादेसकलसन्मुखळृपानिकेत ॥.चो०॥ प्रभुरुसनिरखिकाजअजुसरही । dune 


| ऐल्योनहिट्रहीँ ॥| तोनीसपयरु भटतहँजाई | ,रिपुसूदनरीखवरिसुनाई ॥ सुनतकृपानिमि 
| Rana | बिधियविभवलहदयअबुमामा | युभटबुलायअवधपतिदूझे । वहुकेहिदेश 
| शतुइनजुफे ॥ नायशीशपद्वचनबहोरीः। लास्योकेहनदो उकरजोरी ॥ देशदेशसबतुरगफि 


ही | गई । कोउनभयोसन्मुखरपुराई !। अशेरैपणाइयकरहीं । रिपुसृदसकेसन्गखधरजी | xz 
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~ १६२ CY ध्याब्यांकाणक TATE । 
p अभयत्यहिभगलगार | साइुसवभाषमरतलऽभाई रै qp कोडनसुभरसन्युखरणकीना 
` अुआयिसंवपरपत्रंधीना ॥ छन्द ॥ AAAI ANIA हैवाजिरिपुरूदनगयो gemi | | a 
Keak AG RORIS बन्यो d! यहिभांदिअरंत GER IEA बल d शप 
बन | eA ठगि n Esdr ॥ uro TD TETAS 'फेरिओं ` 
Anane | चले वय 2वमेशसेगछनीचएुरगिनी ॥ दो” d फिरचोतुरंगजवअब 
आयोगँगातार | सभट्योडिणी चा रिदलत्यहिपाबेरएुबीर ॥ Wie ॥ see . | 
सुराई । दिवसहुनहँपिसरातिसुहाई ॥ शसोतरगस्यहिवनरःुराई | पहुँचोजइँगुनिवरञ्जम 
रोई ॥ मुनिवरदागद्रैजवलागा | वांव्योइयरखबारवराया ॥ सजगभवेहयंपायअनेरा | 


घेरेहाइचईदिशिहेरा ) सुभरविडलनहिंदेल्यादाजू | कहेंसइमिङड़भयोअकाजू ॥ ie 

सन्तनिः | हरिहेरिचंदिशिफिरि्बै ॥ इंतेमहावनवंबअकुलाई । लख्योअश्य 
ग घनिवरफुलवारे ॥ जावतहांहवडोरनलागे | रखवारेभरदेखतभागे ॥ BuU. gn a | 
नोरा | शॉभ्योभव्कहिवचनकडोरा ॥ दो? ॥ PLANS नखशिखसुघरखुंखमाशीलनिवा | । 
| qi इटकेभरसबडालस्य। ene फरत ॥ चौ० ॥ शोभाम खशतकोी।-दनेशा । काके | 
quum ॥ wr कागरातिवारी | अगर्भगजयेदालिहारी ॥ HACIA NS 
नरेशा । भभुश्रुहारिविशेषछुरेशा ॥ सुनिभटवचनरबापातिदेवा | कहासयनको हार १५ 


gr ॥ पुनिकरजोरिङइनसौलागा । Pewter aaa ॥ घाखेवचनसुनतसर्ववारा | 


सजगनबेगडियहिबनुकुरा ॥ क कह्ारहुलेइछुड़ाई | को उकहजियतबरहुयाहेथा | च 
agaang EI d चरितरापघगद्फिनजाहीँ ॥ रिसवशएकंवाणातिनभारा | 
A X Lay CUZ SEUTUE ॥ ere il ट्रितियवाणंडांडया जर यागेमटद्णधीर । T » 
ATMS । wie ॥ पहुचारफप्न्ठुखजबआई | देखिकुवाश्परमुसम | o 8 
ARANNA नू i शियिल्लगातपनभोारपुदीन्‌ l हृदयसराइवदुवरलुना ह | न l ३ 
WATT È ॥ की मवेषमुनीशऋषेशा । कोचरीकुलतनयनरशा .॥ वनमाला छापा: " 

३ खिखखपलागअतिनीका ॥ भेमफांललीन्हेवनाफेरह | lan | E^ 
TARINAN । कीनवा नअपनेअःथाना ॥ छांडडुतुरगळोडिंलारिका ५ : 

सोहलड़ाई ॥ दो० ॥ सुनिरिपुतदनकेबवनातिनईसिडचरदोन्ह 4 १७ : 

हेचाइहुलनद॥ चौ०॥ करडुकोटिइयहेनुउपाई | नहिंपाबहुविनाक ay EH 


PRAAT | सन्मुवसमरकरहूज राजू ॥ जाकोअशवदेइदर 
तपरस्परवादविवादू । बढुयो श्रधिकदुईदिशिसँता 
asia dul ॥ बोलिमुभः्सबअज्चाँदी-दी 


TAA । IAIA देशियकेसा 
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, Cray थाब्वांकावट ANN | ENT 


em trem । पलमईँतममारेरधुनाथा 1 कीनहविकल रिहुधनअतिकौ पे । meant 
NTA ॥ तबरिपुसूदनत्रतिशयकरपे | घनुषचदायवाणजहुवरपे ॥ एरखितकीन्दकडि 

RAEI वा।जसाहिततवञअयव सिधारी ॥ यो जनएन नि: सेरथआवा । SACAR 
MW 1 ललकारयो तिनद्ायड ए | ।फूरहुहुभटकद जाहपराई M AUAU RUR 
' चानं । फिरेत्वरितरिए दभनरिस ll mESHIRADPARDSITID | जह्वांवीरवहठादसरी 
.:खा ॥ glo. ॥ तानिशरासनक्षानलगस्करितसिध्ररैजान । भयौनशैकातास+ du. 
१ बान ls |] WRIA । दुई दिशितमकिउरैद्ौयोजा । इतउतचले सर 
.यसमताना | समरहोनलाग्यीभशताना ॥ रिपुनुदनयुरपतिसपगाके | कुसमसमानलॉश 
OMS ॥ बहुडलबलकरहारयोवीरा | तवतिनहत्योमांफडरतीरा ॥ लागतशरसरंदितय 
(RTH. कहु निषङ्गकहुँशा रंग7रेछ ii गिनेश्ु भठवा चे विनमारे | आयेभागितेअक्षत्रति 


ae 


A Aa Soe 


3 
न. | A AL जलभायसुममुराउरहोई . करहिवेगिरबुनायकतोई a सहीवचनसु निमुभटसया 

al SEA रपुकुलाविलकर'मपछिताने ॥ सवसमाजमलमेदनानी | बढ़अचरजहिरद्य अनमर 

* Tiu दो० ॥ कृपासिन्दुनशशोचतवभरतहितुरतबुलाय । तातजाइन भय rs 

ie | SESS slo Harasa NATA | इतनाक हाताततममानों || को असदी रकी 

DAD CORRE | मारथारपुसूदनाहपकरी ॥ सुनवशोचउरभयोअपारा d कसबेभिनरियसढन | 
ye | मरा ^H जोअधीनहंदेहिंतुरंगा | कियोनतातसपरतिनसंगा ॥ जोवलकरिपोरुषंदिखरा ४ 
ao] 3 1: सन्युखताततुम्हारेआवहिँ ॥ करिसंत्रामजीतिरणामाहीं । इयसमेतश्रानोम्बाह ge 
[| | AU .सुनिमदुगिराभरतशिरनाक ॥ तुरतसपरकरसाजमँगाबा ॥ mono E 
a | लावा । व्यजपताकवहुतुवनसुहावा ॥ ate ॥ नायशबपदशीश - भरत/मनकी न्हेररत | 1 
jp| कहयुशुरिडसगरश संगक्षाहिणीचारिदल ee ॥ भेसवारगजवदनमनाई | कोकहिस 
a | Anay ॥ संगभूरिभट्वर णनजाई । देखतजनेदुनहुगिरिजाई ॥ oaae d 
एलु. पैगिचलाई । भयोजहांरणपड चेजाई ॥ देखामटयायलरणलणेतू | परेसकलरेडटमनसमे 

कर: |. XH अतुजाबेल।केबहुतदुखमाना. । धारेधीरजबोलेवलवाना ॥ खोजररहुवैरीत्रनमाडीं | ee 

$। | उुनतमोडिकडुभाजिनजाहीं ॥ भरतबचनषुनिसुभटसमूहा । खोजनचलेस्मिरिकरिहद्वा ॥ a í 


P त्याहेअवसरमानिवालकहन्दा Nie खनम।नवा गञनन्दा ॥ तह अवल) TIARAS । चले | 
_ -भागिटेरतदोउआई ॥ दो० d जायपुकारेसुदनसवरहेजहांदोउभ्रात | लीम्हेग्रतिभटभ 
_पको उवेरिलीन्हवनपात ॥ चो? ॥ . सुनिकुशलवसेनासवश्राई । तुरतउठेदोउ भटहरोई | 
A कृसिपटपीततुबनकटिलाई लीनशरासनहाथडठाई सियपदंबन्दसामिरिमुनिराई d 
Rarer, ॥  जिमिक्रेहरिनगनागसमामू । लवहिदेरिज oen d 
तसदो ३बीरसुनतकटकाई | गथेवागमनविलमनलाई ॥ देखातुरगबागु निराऊं | दाइ ११ 
डेरतबिपिनछुअटतईँआई । - दीखतुरगदोउवीरसुहाई ॥ - शोभादेरित 


E 
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"ह$ . : एकादशं आांल्याकारड NTR | 
 ज्ञोकसबइन्हदी नि NERIS || र 
ESSE यह र॒वरितुयराजनकरकरू | वश | a 
` अज्ञानतृणशस्यरह ! seeing a 
असंनीतिबखानी | | : INL a ह q 
बासी Lr नह mig | जोत्यासमरभरतलचुनाई ॥ स्वहिसंमाननहिभारतजानो | a 
बीरघुरीणसत्यकरिमानो ॥ दिनभमतोहिधारित्रणयाही । छोरितुरंगथबधलेजाहीं ॥ दो ०॥ | R 
: एकवीरपुनिभक्तद्दृशोभाशीलनदीश.। वहुरिअवुजरबुवंशमणिजिनमारयोदशशीश ॥ चौ ५ |. हे 
“शानोजोसिसकुबरहमारी ESEIEIE ER SE DUET | वुरगसमेतचलोहरषाई । मिलो चर 
: सोकँदअनुजरपुराई ॥ शारदकोटिकोटिअहराई । महिमाभरतकहंतसकुचाई ॥ अतिकोमल । नो 
चिंतभरतनरेशू । करेंक्षपालसिकुंवरअपेश ॥ रिपुरूदनकोवेरांबेसारी | फिरेंअवधलेवा | अः 
fread i कौन्हेसंपरपारनाहपाऊ । घरवेठेभावेसोगाऊ ॥ भरतसमानवीरजगमाही | | जत 
„ भहिदेखाकहुसुनियतनाही ॥ सन्मुखजासुकालशिरनाः | ताहिसमर जोतवतुभभाई ॥ त्यागहु | कह्‌ 
' STANT भरतेअसेदुर भटवलवाचा ॥ दो ०॥ तासाँ जीतमसमरतृषसीजभषणासग्राम | ग्‌ 
` अबलगसझनदधयुखबोलहवाणी बास ॥ चो ०।ओरवचनहुपछुनो हमारे | सणगहोइसनऋषय | रा 
SAU हमाहिभरत मयसुळ सदीम्हा। सो जिचोरहयचाहियलीन्हा। जहांमिलेधारिबांधोआज्‌। | खः 
यतनसमेतसवाँरोकाज॥। कीचचंहैनिजईशरजाई। खाईँनासुताहुयशगाई।वयकिशोरबृहु्ंजुलगा | . शुर 
BE देखितुम्हैनहिकियडतपाता |! कीननकानजाहमसिखदीन्ही । अवपेहोभेलआप्नकीन्ही॥ | करे 
असक इसुभरसरुषहश्राये | लेकपाणतबसब्मुखधाय। कुशलवदेखिषुभटरिपुभारी।'गदाशूल .| D बले 
तोमरकरघारी || पाडेराखिलबहिकुशबीरा | चापंचढायसँयुतकरितीरा॥। Sez ॥ गहितीरसंयु | कार 
तचापलीचिविलोकिरिएुसेनामहा | छोडयौँकटिननाराचंहँसिमानोप्रवलमासतवबहा Ul TAT ga 
पेषमपाणमेसववीररणायलंभये | कहदासचेरेबहरिकुशलवबागमुनिनायकंगये ॥ दो०॥। ब | तस 
चेसुभटदुइचोरजेतेभागेगौपाय | शयेएुकारतभरतन इँब्याकुलेवचनमुनाय ॥ चौं ० | नाथसुभटने | ता! 
झायमपाई। SATA ETT ATS ।बिलानचोरनधोड्युनीशां | फिरेस॒थटव्याझलजगदांशा। ५ E 
. मेव्यविपिनयकमुनिअसराई | बांधातुरगदी खतहँजाई॥ वालकदुईतहेकृपानिधाना॥ स्ेसनगश | पोः 
_ ससाजिकमानाी।जानिचोरहयभटक इवान) रेरेशठतुवआयुत लानी। तिननेको नक हु हृदय अदेशा। | . 
f निपटनिरंकुशतेनयषेशो || सवग्रकारहारथोसस झाई | तद पिनेत्योशकीन लड़काई ॥ भयेक्रो | केल 
षबरसुभरगोसाई । सन्युखयुदकीनवाहटाई ॥.क्षणंयेसवयोधांसेहारे । तैजपँजदोउक्रषयकुमा | हा 
| रे) छन्द esi scare ae ermita | भृदुगातसुन्देरवबकिशोरअनगलखि | . ग 
] सकुचैसमै॥ शिरजामजजनेवकुंडलकानअडतसोह? | असकौनभीषसमैतजगनिनीनदेखतमोई | Wh 
5 ३ ॥ षनुबाणट्न्द्रमानङुलकरिम दनश्रतिशी भित मले | अवनायदेखिबिचित्रशोभासकुचनिज | रसः 
हि लोकहिचले ॥ दो ०.) सक्लठुभटरणखेतमेपरेणरडितजिभार्न । sumens | | याम 
aaga a चौ |i भरतरन्योसेनासवजध-) ब रिविषादेयीधनसादके ॥। चैडिरथठु | vi 


अवारनलाई 


गराई“ सुधिर धुपदबेर्स्बारी । efr 
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Quim आटयांकादट qium | EE x 
| Aan पहुंचेजहांभयोसंग्राया | भअरतधमघुरबुधिषलधामा i Rieni 
a. यारी | भूमिशयनसबसेननिहारी ।| बड़ेबड़ेयखियासेनापति | सुरदुलभपावनजिनकीगाति। 
|  सक्कैनरणसरवरकरिसोऊ | अतिबलवानऋषयमुतदोऊ।।| जानिनजायचरितकरतारा। गूढ़ 
| ` सूक अवूभे अपारा ॥। दा लतरणापनपरतनभरागे | धीरजहूकेधीरज भागे 0 सों ० ॥ धीरजधरेहुयु 
| चाश स्ाहतकटकआगुगया। देख्यासुबनयुनीश घेरेग्रश्‍वाहिठाडयव ।! चो ० ॥। त्यानिवागरथवा 
`| Rama दुयारेरामशिवरयामनावा॥ चढ चो अश्वधरिधीरजगाढे। गयेज हांयनिशिश॒सवटा 
|. ढे ॥ आवतदेखितुरगयसवारा । भ गेसकल ऋषी शङुमारां ॥ कुशलवपांवनपाछेंडारा | खड़े 
| वन्डुद'उकरावचारा || घारजामंटययमरणबाहा। ताठुस हायञ्रारकोउञ्राहा॥ नोपय हकर 


प, 


- जोरसुराता पांगेअश्वदे हिदुननीती ॥ जोक छुवलपथावदिखराचै | तोसजाय अपनी यपा वें | 


" | | यसका हवीरदाउयलवाया। खड़दागळाविकाटनकासा।तबलय जायभरतनियराने।पाखिंसरो ' 
। | - जवशधनुताने॥ दो ०॥ ताजनमारेअश्वकेपराचिउटाजिमिभआग | खाईनांधतबागकोनहींवार 
हु | कछुलाग ॥ चौ० D बव्यवागललिञ्रश्वसवारा । वढ़िआगेतवकुश्ललकारा ॥ अवसेजोप 
‘| | गग्नागेथरहू । यमपुरंगयनसहितहयकरहू ॥ जवसरोषबोलेकुशवीरा .। रोंक्योंवागभरतरणधी | 
x | रा॥ सावधानहँभरतभवानी । बोलेत्रातिकठोरकेडबांनी 1 रेहयचोरकुपथमनराता । जसम | 
rl | 'खग्रहकइतिडिनवाता tl छोटेवदनकहसिकटुबानी | कथहिवल विपिनफिरसिअंभिमानी ॥ 
m |. गुणअवग॒णतुघकरोतकाना 1 -जसवेरीतसालिकजाना d वचनकहतनहिंशकातोहां | कहे. . 
॥ | कठोरवचनवडभोही ॥ सोसुनिमो हिक्रोधनहिसपने | जाहुकुपारकुशलघरथंपने ॥ दो०॥ अ ` 
ल . | Sea TTR हुनोवीरवलेवान। केहरिकेरस्वभावनाहिंवधिशंगा लखरश्वान ॥ चौ ० ॥ अस ः 
यु. | ` कहिभरतमौनहेरंहे | कुशमुसुकायवहुरिकुछकहे ॥ सोसुनिभरतअधिकरिसमानी | वभौनतो हिं 
नि. | सुवनमुनिजानी | ममतामो हतुरगतजिभागो। अतिसुकुमारवाररसत्यागो Ul शिशुविचा र्मिंवह | 


| ater | निपटकालबशभयसिकुमारा | तोहिंनिपातमखतुरगसमेता | जाउँअवधजहँकपांनिके ` 

: | “ता।।यंद्यपिशसविचारमनभोरे । करोंनसांचविलोकेततोरे।। कुशलवहँसेसुनतरिपुबानी।मिला 

| सरेशहगेयहक्वानी || जोउपदेशनगुरुनबतावा | सोहमआजुभप॑सनपावा ॥ वेरविंसारिलीनहय 

| चाहां।सोगतियहांअंगमनरना हा ॥ दो ० ॥ आनोबोलिसंहायकिमि विषिहरिहरअमरेश | ज्र | 

. लंगतनपरशीशहे मिलेनअश्वनरेश। चौ ० ॥ असक हिसजेगभयेदोउभइ्या । सुमिरिमुनीपदपै | 
gagar | चापचढाय हाथमेकीन्हा । भाथाबांधिविषमशंरलीन्हा ॥। पादेतुरगराखिमेगदे । 

'ब्रहाबली हथिया रंनगाढ़े || युद्धविरुद्धदेखिदोउवीरा | संहेमेंभरतभ्रपरणधीरा॥ लगेविचारकर 


'लिबहिसौपियुरचाजटभारी ^ सन्युखराजनआपसिजरी T कुश्‌ 


ES 


- ya बाकी E E x i 
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-४६६ दाभाशण आदवांकारड VARIAT | 


जेतनकाझरदोङ | तदोषेनहटबाररखक्का 


- प्रेशमिरणशों णितअंगा ॥ छन्द 0 परभू! 
, देखिरखगयेभागिनाहिकोउथिररहे ॥ SEUSSITA 
. अतपिशाययागिनि|फियसधरअधायदी ॥ दहि 
- नाचेंबजांचेंतालशतिरणरागहुन्दरगाबहा॥ RCE 


. नारे तदलवअनजओरत्यहिंकाला | देललझारलडमाहि 
3 d 
bw] 
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शलेहाथा॥ छनहुखगशकाकपातकह 


विकलजीवसचेत्सबनहिंधीरत्यहिओसररद्य ।। सो | | 
अरद्वाजमुनिधीर सुनो कल्यो जावालिअस, Ale ॥ वहां इुभटसवला Tae | वह अनेकदविरनद 


e 


रि वीरा ॥ दीखंग्रनुज 


शुरसन्धानचल्योबलवाना॥ दूरहिसेदो लेलवदीरा | आयेड निज 
: इंपाछेगडा।। लागेलडेअविकबलबादा ॥ बाणमहारधूपरथतो अजरद 
पी ॥उम्राभरतसमवीरनकोऊ। संकेनआजजीतरणसोऊ ॥। जवहिंकोपिकुशछो ड़्घोवाना । ब 
ध्योभरतततव्यालसभानों Ul ATTA AIST | एरमुर 'लवरबीरा ETON देखि 
टशाभागेखभरवचेजेजीवतखेत | जायपुकरेतेसमीजहँगरशुलपशसमेत ॥ चा ०॥ शो शितथंगन्र 
उरभारी। जायअघटुरकीन्हपुकारी॥सुरङ्रितभरतसचिवहुनिकाना॥ ययो विक ल नहिं जा यब 


खाना] पनिधरिधारत रेतेवालिआया। ALAS AIA STATA FASTA AS हितरघुराई। | 


_ -सचिववचनसुनिरहेसरगाई ॥ विकलमभरेसुनिमुनिसबमाता | कहाविरंचिकीनहडतपाताः॥ पुर 
` बासीसबअतिअकुलानेः। सुनेहुजोजहांतहांबिलखाने-। पुर्जनशोवशोचवशजानी | युरवाश 
छुबोलेमदुबानी || तुमसवश्वईशरघुराया |: तुमाहिनसपन्योव्यापीमाया.॥ वरहृथीरञसकह्माुना 
शा।-कीजेकाजयच्श्रत्रथेशा ॥ सो ०) सुनंहुमुनीशस॒जानथरो TEC SUELE MEUS UE 
खिबलबानसमुकिडलायेअुजलघ ॥ MoM ASE TIANA | हृदयलगाय। नर 
बेठाई॥। बोलेसरलमनो हरवानी:। द्रीनद याल ुनइमुनिज्ञ.नी ॥ साजिदनयदि ores | 
खोकरेजूकदोउभाई ॥:रिपुमूदनभारतरिपुएई । हृतर खखेतयश्बमखल;॥ AAAS 
बैरकपीशा।कियो चरण तिनंसंगफ णी शा ॥ जोकत्रीकरंवेषदिपाये । पिते दिपिनसुतिवेषवनाय,) 
फेरबसमरनहिकरबअदा SIAM GAA 1. 2निलच्मण जाय हुव वशा | aa 
Ras नशी शा॥ लन सेनचतुइँगभडानी३ जेसप्नेई रस दारिनमानी; Hi दो ० 1) Tea 


[RAGA AG लेझर Besa साद रन प्बं Eur Seo 1 AIA 


लिकरलोरी । वाणी मदर ुवारस्योरी । जोक रि काट एपसुतको 5। करें ठगी बनमेंबसिदो क | 


AGY ON MAREA mp ७. 


_~, 


भालू 
uy 


MUMIA । तुरनसमेतनिकेत सिता र pim vm ds EET | रकांश 


ARERR RAAT स्लिचतका हनसक FS TG नरघमांशविनयतलडन rif 
सिमबुर्रुदुवाता॥ सुनोबाततुमएरमुविदेकी | कसबक हो पर मार॒वटे की ॥ सोई 
आचक्रांतिसवड्ोयअकाजू ॥ गहिपदरकजभैजुरमुराई। ASS 
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CHT HOR e aaa £ 


was 
दो ॥ हुपिरिशिवारिवदहचोरथ तर्‍्युखतैनचलीय 'वारवारसवारिडर rtr IY 
qio i] चल! कटक er SIUS aig. | संवायबलतजासमहिकाह || वीरनभारकबठअकौए T 


शा। | मह क 

WU मेरे, रभेहयग जटापू॥ कर हिकोल हल भव्मगज AT TMS rar ॥ तिक e विप्निरि 
| genes बोलेवचनलवणञ्सत ati site an] 

एल «i i वालेवचनलपणशञसदब ई | हदमा gani] SEMA gay. 


२॥ दर्याजहानवाल्यो माई | शब्दआयपी हिकलो सभा है । तब ।वैपिनषेरिचङ रा सहे 
बांधिलेडंइवचोरा। शलक हिकीन्हविदासबदीरा | बीरहुरीणलषणरसधीरा॥पुर्गदणवढिचन 
AER SRT | बन्द) पगपरैनआगियुभवकेशखि सयनबनभारीबहा | 
यकएकघीरघुरीणसबर्धभीरनडिकोदशक्ष निजना यकाजविचारिजियपरतेजवनबैढीसही से 
_ दिसमवसनाविकलतानहिजातंकङुमोसोंकेही॥ सो ० ॥ जा निरामकोकज तापशआवस SUIS 
| श। खोजनलागेबाज sitate afoqa ।दो ०) सकलवि पिनेयकओरतेचलेबुभटडुधिलेन। 
| कैहनपाय।अन्तइय दो ३ कुवँरसगेत iol दैरतविपिनिफिरतकटकाई | कहुखान मशक्षा खिनपा 
३ ॥ ठाढपरश्परस्तघपछिक्याही | रा सकहिकहेअबजाहीं ॥ जो बिन खोजत TALS | कौन 
aRU R REE | eA जनः Seva परादि वोपिभसवेययाक्याना y 
हिपाएकसुभठविलगाई । योजा 1३1 तदाद।खखुन्दरगुविवाया | तसरखालच्यण्ल | 
vag (eM gR | हुरयसमेसचोर इयपावा ॥ SSSIg UST SIT TT जां 
e | . निषिपिनइयचोरनिवासा id मिजेखकलवर्यभःनिहारी | PIAS AT Ul दो ० ॥ 
पर | गेसुवियायहंय सहितयोरवनमौँक । सीधचलेलक्णशजहांगबोदिवस मेला के ॥ सी = T 
$ |. नव्मणआयचरणश्रिनाई। eee हरपाई ॥सहा<ढबननाथकु झाई | भातुप्रततापन 
| MENS | देखातहयकमुनिफुलबारी। वाजिसहितदोडचोरनिहारी 1) Cec | 
p | गला LETS SERE ST ॥ सत्यवचनहानिस भटअनन्ताव संज गकल TEST ae lt 
LE निजस्यन्दनसाइनीपुकारी। चदेहुरगलच्मशवलधारी। चहुरेगिए itaga agm 
| agta करिञागेशोसुभर्भवानी। RRRA कस मंसातभरबारग 
| Se अमवशचोंकदेसिपरळाही म्द} digaas बिके जाय 
| revisa a afr eI छिनफनफनकरें । अकुला Tufts 12 qu मेन्ल वहीं । चेरे 
| .लष्णासेनःसहितपुरचदतदफिरमावही ॥ सो raisin देखिविपितहार्ो हिये 4 
` लस्मणरेरेशंधीर फाकोआनिथिनाइगे।दो०॥ शारदूलकेबादसुति aaga मार. 
गरमेकसमसभर विनाजीवसेबजा हिंजो ०१ खड़लड़ा हिंशूफर इनिचालू। पइ 
WYN केइरिनादचईदिशिहोई। महासवन्क्नायनजोई॥ SST Tay 
रातु जसहोयअची रा॥ सञ्मिततजी वीरता भारी । जतुठगेजी इलान्हेन्योंमारी ॥ रहानतेचनहदप | 


^» [री 1 कुशसन्युलहैदेप्ललकारी ॥ कोटुमकहोकहातेआचो | बाहर. 
| "s कोगमेकावो।दो ०) असकह्यादचढायकुश बोलेवचनसकोपि DSIRE, 
SHOR श ० ॥ ललकारेवाजेयसबारा | कोहुमयहांकहाप्यधारा 3) Senfus 
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१६८ CATS AST STE qui 
^ कटकार अतिनिशकभावेएुलघाई। देखिभौरसेनासँगमारौ। ।भैजानाकहुँअन्तसिघारी॥ हो 
अरुफेतुमहमसनआाई | कहांकुशलरपकहांसुनार ॥ फर करहो जनिपैठोँडागा 1 इमहि | 
_ ज्ञागीलागा॥ असएुनिलषणरांक्रिहयराखा | य।घनत अपन रस था UTE ay 
. बीरा | Ese SAAT WATT CEASA MAST चतसगकारेयलड़ाई ||. 
. जोन डबसपौ ख्घेलखिपाई । तोबांघोइयले gerens ॥ दो ०॥ रामअनुजवाखीबिधल सुनिहरपे 
` शत्रवीर। सञ्चेसमरइयियारभट खडेवोगकेतीर। चौ” ॥ कह्ोलपखसुनिकषयकुपारा | कसबा 
, च्योतुमअशवहमारा॥ तुरगबांधिकरिपौरुषभारी । भारतरिपुसूदनरणमारी ॥ कोनमोहवाभेपर | 
- MT ्रखकटुकवचनक हेमो ह ॥ बेयुनिनीतिसमु मिमनषा हीं । अबलभक्रो धकीनउरनाही ॥ ` | 
कुशल हुरगगो हिदी जे। मदितपयानमबनःन मक a LAKE ERIC EECIEE IKUN राख्या . 
. सेंकिपुभटरणंधीरा MATA ea Ts HATH OT अमितथूपसुतको5-॥ तुमसमनिडर | 
. कहा निजाये। असरणतेऽकहांउनपाये RMIT घकीन्दतुनभारी IUSTI ge ahs 
at ele Vaasa ऋषिसुनिवेषदसाथ d RUE विपिनवसिदिवसनिशिषोह 
_ विवश्रन्याय tsi e ॥ अभियवचनेलपणकछुभाषे | सोझुनिअधिककुबेरटरी उदाये ॥ भेसरो 
ददोउबन्धुचिशेखी | AAAS meet ॥ कहतबंचन॑लयुशोंमानाई | देखे aiam : 
` रिगनमाही ॥ सौरहिशो चहोकडुराजा। भोतुप्रकडडुतुमादेसवळाजा ॥ करहुडिलेबक्सरचहु . 
: उपाई। मारिइभैदयलेहुछडाई ॥ जगअसबी रक हाँ सुबुराजा | हमकोजीतिजायलेबाजा || बहा 
बिष्णाशकरसेमादे। से सन्‍्युखरंण हो हिनठाढ़े। वह; का नपुरुषार थआना | जाइकुशलसूपाठरल . 
.. वाना। जपैभरजसपरजियडानी हो हुसनगरुपसुनिेमवानी । सो ० । असकहिदोडरणधीर' | 
- छनुषददायसिधारिशर | जहां अजुनरणुवीरपह देसन्युखजायतब ॥ चो? ॥ erem 
` दोउवीरा ।चाफबाणकटिकतेतणीरा | कालसपानठादुदोउआगे | मानौ जीवचहसलभार || 
. यदापिश्रसम्तवददांभेव्यांनी । तदपितिीरजरहाभवानी॥ कछुधीरजधरिआपसभारी | WAT 
_ नसपपञ्जबुदासी ॥ इबदितुर्षहिकतसो हलड़ाई। अबहुँकुशलइयदे ES TIERE CR TUE 
ASUS रेमहीपत्वरिले। RAATS i जवलगजी वर हेघठया | AAA TS TTS | हाथ. 
. जारिपदओजनिकारी। सनम सर्जिनतीकरडु हमारी || जोकदापिहपरे जिंयआवे | तोकहु तुरग 
` ANS Nao ऐसे अ्रन| चतेवेचनेइहुकेहानपेदी उती र। भयोक्रोधसुनिलषणके बोले fitt | 
xi sie arenes [a aerem] जब चनसणना।॥ पैंल्वेहिंएुनिव रतन d 
अवलगरहेक्ो पते भारी ॥ TAT शठतो हंयहिकाला । बारिभूमिरणकरोजिशला है 


PUTT हिपतत री तती सेनलें ड़हीं । zn निवरऋषितापसडरही 11 सो तु सेन नि. 
कदो उरी रूपडिपायधपकुलकोऊ 1 SAT ATTA ATCT AT | सजञगर्भवेद्गपु लक शरीरा]! 
हारदेखिअबधौ शा | लागेकरबत्रिचारफणशा॥ दी ० il aiat ae 
जांवाखुवरवटनकोदेखकइतंमनंम?र tile ० ॥ यहिबनवसतव AA । ga 
असकहिमिमुआयसुअनुमाना | युभव्यु लायफंब्ो दो वाना | ATT 
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राय SIG ST Tq qaga } ५६३ 
थिङ CEST agaaa ८ > 
5 १ बा विजवैरदयलेहुछुडाई॥अससुनितुभट्चशेत्पहियोरा। क दृगनादेमहाअतियोरा N 
«i Ei Ragla 3 i siaaa t D —— > v 
च नाम्‌ | कुशविलोकिलेनारिपु आई । AA 
UERITAT ॥ शतशत मर जोर qma | anewa माड T Sen 
; y eia 


E 6 


T 
GUIs | देखिदशालक्ाणदबसी ने 1 तुरगत्या a RT । हीनसकोपद्दा 
PRN Flo आतिसकोपकहिववनकर झांड्रेदिशिखमचर विद qu बिहा és 25 
ERRU | च/०.॥ लक्षयदेखिपतापसकानें | आपतेसरिसवीरदो उभाने | सर b» E 
पिपुनिबारा | लवकुशविशे ति RaRa ॥ होहिनिफलइभिव्राण भवानी | मती 
$ . | कीहितहानी ॥ कुशविलोकिप्रपतिरिलिआना | अपनपनुपश्ररणलगिताना LETS TIT 
र | शरकोन्ही । सथरसिखाबनवहुबिबिदी ही॥ उतलवसुभरजेत्रपतिसंगा । मारिशर नकियेशोणि 
| पैर्थगा॥ कहुधुजमुण्डकईअदरुणडा। RTT STII परडा)वदतागिरे i AMA | 
चिघेरवीरनादकरियारी ।। वनगिरिखो हनद।नद्नारे। शोणितलेवरणभयेसारे।| Bee ॥ सारे 


ZN 
qi 
i$ 


ce E 

रो | दि नद्नारकन्द्रलाहशो णितसों भरे। क ईुकत ई anm फेद्युभट्सवधायलवरे॥ अघि 
या | शआमिषरबिरलसिवनजीवसबआयेदहाँ।भरिउद्रख घायजदतहँफिरेघरज आ त 
g वनिएकपरमानसकलवोरमहिमेपरयो । चलेजहांगियप्रानकुशरराधीरवडो नुज॥चौ ०॥ल 
rat | एट्नायअनुजपद्वन्द्‌ । मिलिसमेमदोउदन्युअमन्दे | शोधि दधङुषदाणथुगद्वाथा | ATA 
ल | . SRT ॥ मारयोवाणवनहेलागे । उचकिउचबियोडेरथभागे ॥ घायलभेवोडेरथटू 
र | è । मातालमरपताकाईटे ॥ बिरयभयेलच्पणखगराई । aes जायरामत्रभुताई ॥ कहलक 
aT णकइवेदोउवीरा | कहँअगस्त्यकहँसिन्धुगैं मीरा 11 पश्नसमरत्थतिहूँयशगावा । simus 
॥ | EUST ll तबतन्मुखबकुशललकारा | उठह्ुसँभरिमहिपालकुमारा ॥ anatia 
बच | गा | साजडुसबभूपणरणसाजा liz संग्रामसा जिऽनायभपतिसनगङअतशरइञे | जाको 
x विधातातुरगदेसो आजरणकरपाइये॥यहिमांतिवारहिबारजबललकारकुशवानी हे । सकुचेल 
" | पणलाखारपुषलाीका राचन्तवनठीढ़र हे ॥ सो० ॥ रंहान धोरखगशवारधुराणतनन्वग्रस | को 


अप. |. ४फरसारमशकहाकागजानकवन ।। चो ० || असकहिकुशलच्मणअ्नमाना | विनमारेमारातेहि 
` जाना॥ कछुकसुभटमारेलवबा चे | फिरेतेकालशीशभेदिनाचे॥ कुशसन्मुख्ञायेनियराई | मा 
रिशरनतेहिषरणिउवाई ॥ गिरिजासनअसकल्वोमहेशू । दः हिणीदुभटसँगशेश ॥ dami 
| सारथीसमेता | अबलगबाचिरहेरणखेता ॥ तबसारथीअपररंथआनी | दहर चढेरथलपणभें 
धानी! ।सोअबहोनचहतबिनमाना | जबकोपेदो उभटवलवाना।|प्रशुका रजलखिमोतसुजा है। संब 
i रिमोडिनिकमलाई॥ असउररंत्रहायभवानी | लपणचलेशरशारगतानी ॥ दो गजब c 
चाढिअपररथगयेजहांदीउवीर | उचरमतिउचर भयोबोलेदोउरणधीर |! चौ०॥ rend 

बानी | दोउरणधीरवीरअभिमानी ॥ वाणवलेदुह दिशिअदिती बे । छेदि अं गनिकसेहै 
इकयहिभांतिभवानी | दोउवीरनरणशकरठानी ॥ दोउघायलतनशोशितत्रेगा | 
| SEI [| कुशजान्योभूपतिरिणकोपा | मारिशरनतेहिक्षणरधतोपा॥ नो जोइ 
ररलक्मणवलबाना | घावकरतकुशअंगसमाना ॥ सोइसोइदाणकादिपठ्दोल्ा | बहुतगहिर 


.CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


` ईक्यासुनाईश्येभदनअसबात 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TT तथावण आठबांकाएड दाभार्वमेष | 
agaia ॥ यदपिघावऊुर ERRE i तदपिनकुशमनकहुसन्देहा ॥ रखीचिश्रासनेश्र 
सन्धाना | घोलेगरजिमहावलवाना | ६1० ॥ SCITUR क दाल शवनहतम बारमा । शपथ 
रोहिएनिपदकमलआघुत्रबो रणतो ell चो ० असकादेछा डाव शिखकराला। लागेतनलक्षण 
हैकाला।लागवाणहृद्यअतिकारी | जूझेरणलच्मणवलघारी। tren किषूपरंणवीरा । 
लिकटगयेकुशलबदोउबीरा॥ देखानिपटकुसाजमहीपा | अन्तःकरणबुकानीदीपा ॥ ARIS _ 
इन्धुएजिरणखस्या | कीनगमनशृहज हैसिय अस्वा n देखाजायक्रषयकुलवारी | पातपातचहुँ 
ओरनिहारी ॥ दाँधादेखतहांपखवोडा | भवनचलेहियहृषेनयोड़ा ॥ आयमातु पद Tee 
शी | पायअशीशभयोसुखभारी ॥ घायलसुबनविलोकिभवानी । जनकसुतातबरोदनठानी ॥ 
छन्द ॥ जबरोद्नटानीसियाभवानीविकलमयेवनजीवएुनी | धरिविप्रस्वरूपामहाअनूपा 
झायेसववनदेवतनी d धीरजधरअम्बाहेजगदम्बासुखीरहँदोउपुञसही ! बहुविधिसमुझा 
कही ॥ सो०॥ प्रसनदेवनिजमानश्रामेतद्खसियतनयकुल | 
करतबचनपरमानसदासवेअतिसुखीतुंग ॥ चौ? N इतनाकहिवनदेवसिधार | agg 
नउरलाई ॥ $मिचाटिअतिआद्ररेदू | पूँछनलागिकथारणखतू n जोइजोइसिय५खार तेहा 
स्‌ । सोइसोइकछषोनइेहिरासू ॥ देखिचुधितसियदे।ऊवारे | दीनमलीननजाहिनेइ। t 
सूखेवदनलाट्मुखलागी । काँपतदेइबूखकोआगी । | तुरतउठीलीन्हेकरथारी | Am 
लायमहतारी | लागेनेबनदोऊमैया । मुदितपियारकरेसियमया ॥ सुखीभयेकरिभोजन 
नाना | नीदविवशकळुद्यञलसाना ॥ TATA गतुरितदोउभाई | भईसुखीसियशोचविहार ॥ 
to ॥ यामएकनिशिरही जब तबेडटेदोडभ्रात । गावेयशर्धुनाथशुचि जोमनशब्दड हा ॥ 


rs EN Bw 4 
die ॥ सुनिमुनिशुभइतिहास गृदमहायइचरितबर । शम्युउमाकलास कहाकागसनविहग 


wa ॥ चौ० ॥ आमेचरितसुनोगिरिजाई । अतिशगूदनहिगायसिराई ॥ यश्सभा 


; as S राज रीरि ` Loi RT q | 
बेठेरपुराई | भीरबडी कपिएनिसमुदाई ॥ राजनीतिअरूबेदपुराना | RETNA 


- काना ॥ सुन्दरजपकरभ गसँवारै । पढ़िपढ़िमंत्रअनलमहैंडारें ॥ नहस प A 
c ०० SDA We इम 
ही । आयनलपषणबहुतंदिनवीती ॥ तेहिअवसरनभतेभेवानी । हम का ६ E 
योधासेगवचेनहिकोऊ । मुरल्रेमारेडनदो ॥ एकनबचेसुभटसमुदाई | जोयहस 8 
i v $ a दोउबा ~ सभ Ne रजीतनहारे ॥ are ॥ aang 
RT || अजरअमररणवदाउबारं | सुभटनातहुपु jar 


सअाश त्राहिनाहिकहिलोगसब । शोचेप्रभुसुखराश उमादशाघुनअतुजल 


पादकरओसरआजू | घीरजपरहु शिरताजू ॥ सेनसैंवारिगपनवनकी जे l gio | 


नछुबिलीजै ॥ लखिआयसुपुनिवररबुराई | सचिवसुमन्तसमीपबुलाई | RO 


qai? | कीनसुभस्तेदिसँगअतिमाढे ॥ सोहयअबलंगफिरयेनंताता | सेतरहेसंगत uu. | 
Bal ॥ जाउँतहांगुरुआयमुदीना | क्षाजहुसेनसचिवपरवीना ।। ge lle वया 


- Sig बीतैकल्पसमान | करियावेलम्बनतातकडु की नेवचनममान॥ चो ° ॥ सुनतस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ' 


॥ चा? छ ॥ | 


गुरुसमीपजोरेदोउहाथा | बोलेमधुरषचनरघुनाथा d. नाथकहियजसहोयउपाई 18 M 
प्रमानरजाई | शोचबिकललसिकोशलराया | मुनिनायकविधिवतसमुझाया | 


dy आमा: Are in 


aj a 4l EE 


SSIES EE 
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रामायण आठबाकारएड रांमाशबमैध् | १७१ 


थयुत्रानी | गहिपदविविधभांतिसनमानी ॥ आयसुनायशीशपरलीन्हा | उचितविनयचा 
हाकडुकान्हा ॥ जोआयझुपाबरोरडुराई । तोकडुकहोंचरणशिरनाई di सचिप्रत्रिनयसुनिग्यु 
कुलकेता | वःलेवचनावेवेकसमेता ॥ कहहुतातमोमनअनमाना | जानोतुमकहँतातसमाना ॥ 
सुनि्रदुगूदगिराभगवाना । सांचिवसुमन्तचरणल्लपटाना ॥ नाभयो ममडरदुखभारी । 
TRUST Ut आयलुहरोयजाउँरबुनाथा । पुक्केअनुमनहांहयसाथा ॥ जस 
| AACA | साइकरबचरणअलुगाभी || सो० ॥ सचिववचनसुनिराम बारबार 
, FRUAN | तुमसबपूरणकाम रहहुग्रवधश्रसरापकहि ॥ चौ० ॥ Nagar बहांसुनुताता । 
दे बजावदशासबवश्ाता ॥ कोग्रसवीरभयो जगभारी | जोरणखेतग्रनुजसबमारी ॥ aad 
नेद्वीपसाँआयो | जोवनमेंश्रसरारिमचायो || WMATA ASAT | जोपैभपतोप्रणप्र 


T 

MMe Di lun ei 

l | साजिसमरहयियारेभवानी | वावसाना re muU डक 

को? छ जोरियुगपानि | भईतयारीसैनप्रमु aaah वितिधतरस ite en 

T राई | पाजपहंशमादताशरनाई ॥ गजर au > oa a 2 

a राखबरुखपुनिनायककेरी | नोमुनिकहेसोकरका द MT S ; गे कह ee | 

" रथमातुलरुखजानी ॥ चलेसायअंगदहनबीरा i ded eue 

न i न्तयांधारणधीरा ॥ चलतराम 

7 Sh CUNG ॥ आत्रेमबालमीकिनियराई | देखिटेदवनसु 

| | धीरजहोई । diana | e I PERLE Ra 

al = : लखिवनमहामँभीर परैनआगेपाईँकोउ । 2 
सवचनकह ॥ चा० ॥ धीरजधरिवेठोवनमाही । बनचरलो 


“नकाउसइहाश ॥ खाजहुतुरगडरहुजनिकाहू | भयतशिसकलबिपिनमहँजाह i पादो 
Mamang | आनहुवेगिनहोयअकाजू ॥ सुनिआयशुजईतहकटकाई (slang 
| छुरितवनजाई ॥ खोजनलागेतुरगमुनीशा । योधामहँभटसँगअ्वधेशा ॥ नदीस्रोहगिरि . 
| कन्दरभारी । पातपांतवनसकलनिहारी ॥ पगपगशोषतबुभटसयाने | जाहिचलेवनसघन 
| समाने ॥ फिरहिंसुभटवनमेंसबधावा । खोजतुरगकाहनहिंपावा ॥ सुनिमुनिबरव्याकुल c 
| wew | देख्योफिरतएकंअमराई ॥ दो० ॥ तहांवाजिमलदेखतिन खडेसुवनदुरचार | 
Nagrada मुनेबालकनेनिहारः ॥ सो० ॥ सुनहुतनयमुनिराय सुन्दरबाजिश्रतप d 
अति | कहिनरेशसॉजाय लीनेहुमांगितुरगयह ॥ चौ० tl सनिय हवचनतुरगरखबारे | उ 
कोपिनयनश्ररुणारे । « HRE 
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३७३ UG MONEE. UNRRA | 
देखी । RARAN ॥ बन्द ॥ iea 
quisi । . नखशिखअनेकगयकश भा का भर ला रु pius us RSE RE tay दि it 
घातुरतपतस्मुललायक | ANA AMZ ETS यक ॥ तजिदागजाहुपरा 
यजहेतहेजाभलाअपनाचहहु । नाईहीइसंकलपतमदापकणाइहाठीढरहह aug 
बहुरिकुशधनुचदायेविषमशरजोरतभथे । सिमटसुभट Ragna an भजिबा हरग 


ये ॥ सो० ॥ त्यागिसुभव्युनिवाग खड़ेभवेमेदानलखि d वचनवाणसमलाग कछुकगये 
_निजनाथपदैँ ॥ चो० ॥ नायशीशमघुवरणभवानी । कथासकलमखश्रश्ववखानी ॥ 
नाथविपिनमहँवागमुनीशा । बांधातुश्गतहांजगदीशा ॥ झुवनघनेऋफ्धिनिवरदेवा । हा 
थोंहायकरेंहयसेवा H घेराबागजहामसघोरा | रखवारनतबकान्हांशारा H त्या ARATE 
इकुवरअनोखे | शारछुनतकतह अतचार ॥ BAT VACANT HE विधिन्नसद्धां {नाइ 
सकेबनाई ॥ TAA | जसधन्द्रसुचषालकदाोऊ ॥ करशरादेवभतूरि 


- कटिबाघे । मेनचापशोभितअतिकाधे ॥ देखतछोदमहाबलधामा ॥ जातिसककाकारेस. 


ग्रापा ॥ दो०॥ बय!केश।रसुखथासद्न Heals ais । सिहनादलाशन्दकर आप 
` तहांमखवाज ॥ Sie ॥ ताकेभयसबसुभटडशई | भेबाहरतनिमुनिफुलवाई ॥ समिळाढ 
भलसिमेदान | भयोक्रोषमनुमदलङशायू. ॥ होनवइतसंग्रामत्रपारा | भभुआायसुजसहोय 

तुम्हारा ॥ बोलेतबद्धपालुरघुराई | मिलेतुरमसोकरहुउपाई i इतनाकहिकटिकस्योनिपंगा। 

लीम्चों हाथकठिमशारंगा ॥ शीशनायमहिदेवशुनेशा । चढेपुरगतिहुँलोकनरेशा ॥ विपिन 

प्रवेशकीनासियरवत्त | साथऋषभअगदसुतपवन् ॥ मुरछितबीरपरेरशसाही । पगभरएन्ध 

लैकहुँनाही ॥ भरतलषणरिपुदमनसमेतू | सुभटसहितरणपरेअचेतू ॥ ure ll उमासु 


नोचितलाययाजवस्वययंहशुभचारित | भरट्राजमतिगायवायसनाथखगेशते || चा? ॥ सन ` 
रघुवरइतिहासअनूपा | सुनहुसुताहेमंचलभूणा ॥ हरनशोकसंशयतमभारी | अरुचित . 
चावबंढावनहारी Ul व्यापकत्रह्मचराचरस्वामी d झुरनरअसुरेजासुअनुगामी TT. 
` अविनाशीनिष्कामा | स्वइममइएउमासियरामा ॥ असकहिकामधेनुशिरनावा । देखि: 
दशागिरिजासुखपावा ॥  लागेबहुरिकहनहपकेतू | ज्यहिविधिरामगयेरणखेतू ॥ दशा 
अनजअवलोकिभवानी | लखिरघुदीरञ्चचस्मवमानी ॥ बोलीवोलसमीरकुपारा. । वि. . 
घिगतितातनजायविचारा ॥ कहँरिपुद्मनसभटरणधीरा | कहँवेमुनिकिंशोरदीजबीरा, Ul 


सो० l| चयंकिशेरदोउबार कहँरिपरसृदूनअजर भट | अचरजपवनकुपार HERAT l 
दो० ॥ उपाकरतनरयोचरितधरेमनुष्यकृपाल | निरसिदशारिपुदमनभट भथोसफलत्याहे 


- काल॥ चो०॥ आगेचलेरामरणधीरा | मुरछितविपिनदेखिसबवीरा ॥ कोउकहरैकोड | 3 
| ` मागेवारी । कोउनुमरैकोउउडेसँभारी..॥: धरुधर्मार्पुकरंकोक । कोउउसकेंगूँदेश्गदोऊ । 
देखाजायभरतगतिग्रागे | परेमुरछिरथपरश्रलागे ॥ Waa | बाणनत | 


TAM ॥ बीर्धुरीणभरतजगलीका । साधुसभासुरमुनियहँदीका senis 
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- ` बनएुनीशा । सोवतसमरभम्रिषरिशीशा || देंखीकसवेऋषयकुमारे । जोअगणितसेनारण 
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3E शवानशुगालगालबजायकहरेतेजहां ॥ नियर शिजातजमातमोपीविविषगहिङरराकट d 


~ गत UM 


रावण झाठवांढारड रामारवगेध pee ५७३ 

मारे i लखिकरतूतितायुपनशोञ | कहततातउरहोतसँक्रोच्र ॥ तो T 
Xt गले (ee नि ^ "Sat i 
RACE समुझततनयसमीर Azaad ॥ चौ० ॥ EET 


कहांभरतरणधीर 


रामचलेमुनिराया | जाकोसपन्यहुमोइनमाया || नरअनुहारचरितकरसोई | पोषण भरणा 


i AES) ^ zi A e ALS, YV ७ A 
| जायनजोई ॥ जअनन्तधननादहिमारी | तद्‌।३मुनिवालकनसँहारी ॥ असश्रनरथवित्रि 


कहँनहिंशो भा | चरितविलोकिमोरमनक्षोभा ॥ केहतवचनभरभरजलनयना | झुनहुमुनी 
शरामपुखअयना ॥ dre |) यथामीनजलहीन परेजालतलफैपरी । लक्ष्मणतथामलीन 


रुधिरवाबनतेदैसे | पनमेंप्रभाभानुकी जैसे ॥ गेरुपनारनील गिरिजेंसे । त्यह्िमेउदयधनुष 
छवितेसे ॥ बहेग्रभितशोशितकेनारे | कोलकरारनजाहिंनिहारे ॥. कोलवरावरलोथन 
केरी। ऊँचकरारमतंगजहेरी ॥ Rapada | मक्रप्राहनलनदमेंगेसे ॥ छन्द ॥ ` | 
पटेचम्मकच्छसमानशोशितभारमेकरविको गिते ।  गजशुरुदशु रडोसूससम्रउतरानबहुदेखत | s 
qd ॥ करडारिसाँगनिपंगशायकबिपिनगतिउनकीभ$ |. बढुमुण्डतोमरविरनकरनहिंजा 


2 


| तचेरेसोंकही ॥ ERNE TEETER सबखलभले ENGL 


ठित्यहिपास्वले ॥ विकरालबदनपसारित्रामिषलानकोगरजहितह्ा । खरगरूध . 


न 


“उचरतसिन्धुअपारलग्मैपारकौनीबिधिलई ॥ सो० ॥ सुनुखगेशकहकाग रामचारितसं | 


- विपिनभीरसनिश्रा 
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PECAN । अतिसुकुमारत त 3। agr ॥ ललिंनखशिखशोभादोउवीरा i 
He: स्टे न E X 
5 K dip ॥ ARAR TTRI । शारदशेषसेनहिगाई ॥ महिमा 
^ 
C तयारी | तहांकानमयोदहमार। | छन्द ॥ Wien नहपारतहजह सदवदन 
कह 


: | प्थकितनिगमपुराणका हक है अपरगतिकागावर ॥ ब्रह्माएडप्राते FA वेष्ण हर 
3 | स्वररामप्रणकामखगंट! उबीरचकिदनिहारेई ॥ we ॥ जान्‌ 


toy 


è e T 
Memes बयकिशोरकरणीकदिन । विदैसिकरद्यीभगवान guai M | 
प्रातापेतुनाम क्य हिकारणवनभबसहु | क'नठुरगस कान ही PEA íz ॥ gm 
कोनलडकाय तदपिसिलावनदेहुमें । AREAS S क bet E | 
शल्वदाउभाय दाणीराजनमधुरसम । Agga TO ASAU | हृद हा 
जाहिविरंचिदेयह्यश्राजू । से करिसमरजायलेराजू ॥ AAAI Haas । कई E 

adler ॥ मुनिवरतनयकहांअसहार | HAMAS SCAR RE f 
यविचारकानर S m ॥ असदनिप्रपुत्रोलेखगराई | gagag री 
efe ॥ जोनिजकीन्द्चहहसंग्रामा | तोरावाना १ त | २ 
Bc ऊबीरा । आयज HUA ॥ संभरघलायकदोरधुनाथा । pu s 

. दोउसाथा ॥ दुइदुइवीरकटकतेजा ई । सपरकरइजानडरकीट ae 2 ^ | T g 
^ आथजब वचनकद्योभट्योल | तमकेदीउबलवानतव कोष ल Hi ल्ल is a 4 B " X 
,निजहुदयविचारी | सपरकरीतजिमुनिफुलबारी U SAE Pee 5 I M 


उचितअबसोई ॥ मुनिबालकनक्योसमुझार | रहस दसत E 


devenir मेदेखाश्पतिकटकाई ॥ असकहिधडुपबाराकरलोम्हा । : guy i 
Sica | दुडौदिश्तिभेक्रोधअपारा | लागेलडेखुभव्वरियारा WSEAS" ! T शर 
रही । सपरअजिरमुरळितददपरही ॥ TETAS (aere | ER du a तुम 
जमटरोरकटकतेन्यारे | तेनफिरलैभाणबिचारे ॥ eto ॥ ATLAS a | w 
carat | गिनेसुभटबाचेकह मरद्वाजमधुसाय ॥ चौ? ॥ असकोतुकललिए । लो 


` - लागेकइनबौलिहनुमाना ॥ कुबँरदोउअतिशयवलधारी । डिनमंसकलसुभटसणमा १ | करोः 

exter | खडेसहजदोउतरीरसयाने ॥ देखतल {eS a woe 
यनसकहिनिकटबलवाना ॥ मैसवबिधिश्रनरथवखेत्‌ d कसतात anal 

TERMS । सुभव्सहितञ्जकेबनआई ॥ सेनापतिकोशलपुरनेते | ४ xp 

काननंतते ॥ जाउँअवथफिरितोबड़लादू ॥ आयबनासबमरणसमाजू | कहर ei 

anaes | कुंसमयदेखिताहिप्रभुहरुक | दो? d ऐसीविविविलखायमन कीन्ह | 

apt । सुनसमीरसुतत्रःतपाते भरेनयनपुटनीर ॥ चा०॥ लल al 

` ज्ञायनिकटबोलअसबानी । सुनहुनरेशबिलमदसंयारहू | कीफिरिजाहकिसन d 

“> *सुनतदूधमुखमाहुरवानी ˆ । फिरेसुभटसबमाखिभवानी N लागेसमरकरेयकवा र, i 

` ` बिविधशखदथियारा ॥ कुशविलोकिसेनारिपुपाखे । अजुज॒हिवोलिबबनसस 
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CES : TRY आठवाकादड Carag | ai 
बारहुभूपतिकरकाई Wee s असुराय | 
AT ॥ आयेजबप्रभयानसमी हिट सन i gie । थाएचलेनह 
नआई | कीरणतेअबजाहुपराई es Se ममता ॥ राजनसमरकरहुक्क 
NEST ) 3 1 ` सक है परि guja विशि धा "d 
लखिखीचतशारंगरुश A F aknea ५ चिलबाणधारचाप | 
पदनायोर 1 s २ : A, y Ve i "dre 1l WNT CH TIT l AARET 
y Eray प्र =< E = xe AS E बालक 
वय द्विशो is 'चरडनजगअसको उ | जाकेसमरसेनरघुनाथा | विकलएुकारतयथाअनाथा N 
कशारयुदुगातसुहाई | ख्पदेखिवहुकामलजाई.॥ a NAren 
शच रि ^ Tn P री 1 EN f 3 2 त8।चकी नह समरञति भारी 
EON SUTWRE di उरसन्दे इनाथल लि होहे l बेगिवु फायक होम अतो T uri 
मुकथारस सि SA E v USUS 
ह ला | क। हसु कायद्ुरनते हकाल ॥ परमको हुकीकोशलभूषा | ade 
WESISDUS E A a ` = : á 
नाप! ore ॥ निष्कामनामनिरूपसोप्रभुमक-्हैअववेशके | प्रखराखि 
FINAS Ta TITS xg शाः ` m छै 2 
o i DA. RTE ॥ स्वश्बह्मथजयअरूपअविगतदेहधरिलीलाक 
Vol नाहजानकोउयजानसवलखिचरितभवसागरतरी ॥ सुखधागरामनमापिअसकाहि 


AN 
A 


चारपुखत्रस्ठुतिकियो । वेरादखूपलखायदेवनआपपरिपूरणभयो ॥ दो० ॥ जबहिजीति 
लकशरण आयपुरशीराप i गवेवढत्यो सवअनुजके कहिविधिगेनिजधाम ॥ EA जाति | 
VENT SMART । गर्वनिवारयोअघुजसब सुनअसभारद्वाज ॥ " ae | 
Ws | कर्मिरिचिरकाडनीकाळे जः i | 
| मदय पा - " one नुवाणबिराजै | कोडिन 
यहँआयसमरकेकाजा । जोनलडौंतोहोयअका: RTT 
sn ५ न SEAR ॥ असविचारिमशुशोचेभाई | निजउर 
मैनसमरठहराई ॥ भयाक्राधगिरिराजकुमारी | सजगभयेरथराप्रखरारी || पनुषचढायडि 
OMA । बोलेवचनरुधारसवोरे ॥ मेंग्रवलगत्वाहिंबालविवारी । pe 
ge ॥ यद्पिअनीतिमहादुमकीन्हीं | तदपिनमैँएकोचितदीन्दी ॥ gro ॥ qug 
vue कह।वचनपरमान | रिसवशशरजोरतभये- खीचचापलगकान ॥ sto ॥ कुशवि 
लोकिकोप्योयुवराजा । लियधनुवाणसमरकेकाजा ॥. सुमिरिमातुपदवारंवारा । भयो 
.. वखगराजअपारा ॥ दिशिखवाणछांडेतेहिकाला । चलेतुरतजरैयवधधवाला ॥ अः 
बतदेख,बेषमशरभारी | प्रशुकोतुकीकारिमहिडारी ॥ SRITI] wana ५ 
शरनमारिप्रभुफेरे ॥ देखिप्रतापनरेशअपारा |! हुवनसियानिजहूदयाविचारा . ॥ -यइकोड 
fa) ई महावलवाना | जासुसमीपजायनहिंबाना ॥ हृदयकोपवरपाशरकीन्हें | तुरतविमान 
व | iere? ॥ दण्डएकप्रशुयानभवानी | परद्योनदेखिसुरनभयमानी ॥ बन्द aft 
al) रथोदेखिविमानमभुयकदेरडअसकौतुकभयो । देपरमविकलंपुका रिदेवनधीरनहिंकाहुइ 
i Tay ॥ थवलो कि चरितअपांरमनरनाशमुमिशीच हिंखंड़े । बरादिविष्णुगशेंशसुरपतिदे 
हि | Haas ॥ मुदे खिरिषुपरतापदल इसिच्चापशायककरलई | सदबाणंबाणनकारि 
म | पने निमिपमईँरजसंमकई ॥ असचरितकरिभभुशायकनुनित्रायतरकसमेंभरे-। रयनिर 
सिशोभितअवधपतिएुर्‌हुमनकी बरषाकरे ॥ सो ० ॥ देखिप्रदापमही प अस्तुतिनभतेकरतसुर 1 
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बोलेजायसमीए परमक्रोधकरितीरङुशे |l चौ०॥ कहितहुबंधबागइरिशश्वारा । तोदशरराव 
तानिषेग कीन्हे eme TUES rx शशिडी 

काटिमहिडारा ॥ अमितानिषेगशरनविनकीन्हे | दाशर! ५+ टॉरिभंदिडीन्हे 


लबशरमारखंगेशा | स्वइस्वइकाटिटीन्हग्रेरघेशा dU यहि/कारतहदीयलड़ा | Sum : 
सुनहुगिरिणार ॥ तबलवएकवोशअतिभारी | afia rg sn m ॥ बाचेअबकोशल | 
रघुराई। ध्वजापताकाकाटिगिराई॥ TASCA TATE HT | AEST | 7 
छोडेबाणभमिततेहिकाला | कहिकहिसुन्दरवचनरसाल। ॥ भारनपागडवनद aT | द 
` भयदेखायआवहुमोहिंपाहीं ॥ सो० ॥ प्रभुभायसुधरिशीश चलेचापदाजंबाशलन । कान दै 
रिचहँदिणिरिएदि ॥ चौ हिवेरिबईत्रासदिखारदे | TERT q 
कहानिजरैश लीनपेरिचहुँदिशिरिएुहि ॥ चौ० U MATERA M 
पासनहिंआवें ॥ ऐसीभांतिसुनोमुनिराई । धेरेहुलवहिबाणरदुराई ॥ ल rere | ति 
सेतू । सूकिनपरैकतहुसगकेतू ॥ भयोविकलत्यहिक्षणलववीरा | Se d 
धीरा ॥ होहुसजगभूपतियहिकाला | मारिबिषमशरकरो निहाला ॥ दा ड़ कपाल 
बहुवाना । चढ्योसोसम्पुखश्री मगवाना ॥ STATA NEA | 
तेहिरोका ॥ भैवाणनतेविविधलडाई | रघुदरशरतेहिमा र गरार ॥ ला AB 
भुवारा | वनैनकछुउरकरतबिचारा ॥ सो? Ho बननकरत वचार सप मल | 
' छिनङिनहोतलमार वरणिनजायखगेशगति ॥ दो ० ॥ Surg eem eu SIS 
खेत | अनुजपासगवनेतुरत परमअनन्दसमेत ॥ ste ll देखिलबहिङुशसकऽभार। l p 
गधनुवाणसँवारी ॥ जायदेखिगतिअनुजदुखारी | घेरेचहुँदिशिवाणनिहारी ॥ तपनि 
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mas | फॉकसुधारिचापगहिखींचे ॥ छांड्योवाणकोपिकुशवीरा | Pete 


` VL : 3 Lorg ॥ Greased 
'अभुक्रैसबतीरा ॥ भविशेशरनिषंगसबग्रारे | देखिप्रतापहँसेरवुराई ॥ WETENTST 5 


es IW दाशाय 
बानी । सकलङथालवतुर्तदखानी Ul सुनिरिसमेकुशसुनहुमवानी | sta E 
तानी ॥ मारोधुपदिअसम्रणठाना | सम्युखद्रायकद्योबलवाना ॥ ARNAT 


^ S टिकबचनकः Sere | छोड़े 
'ही । तजानआजश्पधमुनिमोही ॥ दो ० ॥ afenteatiens कट्‌ उमाकरेकोकान | है 
Hes TST nis rmi 
बाणप्रचण्ड्यति सम्मुखभ्री मगदान।| चो ० ॥ प्रथुजानाकोपेदोउभार | BT सत्‌ d 
SONA - उतटोडउमन्दइतरवुसं 
चढाई ॥ चले दुईंदिशिबाशकराला.। महातेजबड़वानलज्वाला |! उतटोउबन्धुईतरधुरार ` 


परदूमिसगहोइलडाई ॥ कोउकाहसेमरेनमारा | TaN TTT Es 
दिबसयहिमाती । चलैदाणतीचणदिनराती ॥ दूटेचापश्रमितमुनिज्ञानी | झरेछ? | 
नमबानी ।। दोंउटिशितेनभबांशनळाई | शशियरुभातुनपरेललाई ॥ श्रम 

Panter । ुमीबरशब्याुलभधशेशा ॥ सुरनरअचुरसिद्धमुनिकारी | UPS 
दुखारी ॥ छन्द ॥ सवदभेसचेतत्रवेततवनहिंधीरमनकाहूधरा | दशचारऽः फे 
रढरसबसुनिपरा ॥ रघुलाथअरुदोउतनय सियसंग्रामबहुदिनसेमची | कहि 
असहोयजोबिधनारची ॥ सो? ॥ जानिनजायखगेश गूढचारितरघुबंशमणि | FE weet धस 
तिशेश गिराशारदामूकभइ ॥ दो 5 ॥ सोमंकौनी भांतिखग कहिसमुभावोंतो दि | मुलीत i R 

बगाइनद पारनसूझैमोहिं।। चौ |] असकहिकागशुशुरिविगु नी शा । वारबारमपुपदधरि i 2 
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| अवावण थारवांकादड rsa । 

nae. 3 

: लाग्योकरनसगेश MIT न+ ९ 
डेन gui पिताएुजजसकरहिलड़ाई ॥ शवनाथथङ्गदहनुमाना | ममी 

पठाइवलवाना ॥ देखिषहारणकराहिविचा e j गैर हनुमाना । TE 
त्रात UIT जग “ey š : Gro] HAGAI HER 

MS | गढ्रहोषरिधीरजताता ॥ बुसमयदेखिवि १ । NU 


à १ e dtc $ 
॥ aag RaRa | diva 


व दनकाज D इंशरजायशीरापरली 
देखिबीरदोउबि ARCS CE aay 
| CARS aay aT || Resse ! 

यपावा ॥ रिपु वान र 
at 


© D: A^ बिल्लो AUN PRO कित 7 * $ ३ र 
i ! भडक és [qul Pret र्तो न्द्चरितअतुहारनरकपासिन्धुरक 
X | kn e l l PETTY l पावँमो इसन i ड > 5% X SMAI 


५ 


(TS पाई 


SETA 


a) du 


i 1 J वल 


प | काजा | कीनचहहिंमयुसोखगराजा ॥ देखिकुँवरदोडसियञ् 

ण विचारी d यहावासंकहुँजनककुमारी | हनवो | उमारामअसहद्य पड» 
ति UM EL LEE रि anor A ईनसायुद्धकियेभल 

ते | हारी i बखुशोकन्याप्योउरभारी । परेबिकलरथपरदनलारी ॥ amen E 

R देखिचरितमधुभयेग्रधीरा ॥ निरखिवस्थुदोज्युनित्याहिकाला । शा ge ! 

HO ME बायहरपसमेतदोउदेख्योआयसमीप । गिरचोबॉ त रा n 

A TUS ॥ जायनिकटवहुभांतिजगावा । araisa उ व्याइलपरचोमही 

HT WT | लीचछीनपरक्र्षणवीरा ll ager RNN ॥ दविरभयतवदोउछ्‌ 


"T कहरता मिवा l गवनेभंबनमुदितदोउभाई ॥ बांधिकन्षंयतिसुवनसमीरा | चलै un 
ees Pe 
E Né SE Seg चिर जिविषन्धुदो उभवलगमाहिअजईश | 
हो | Ste ॥ आश्षिपायमुदितदोउभाई | भपतुद्सवमाततदिखाः | tem ॥ 
हे | पन्दरिनिरखिशोचभइभारी ॥ यइमुन्दरिकोशलपुरभूपा वल E : 
वाप ! J p 1 इतनाकहिपुनिवाहरआई i दस 
॥सं | नकरअपारा ॥ परीबिकलमहिसुधिनहितिही | करतविजापबिविधवैदेही qe लागी 
हु E" पेजनम्योकाला | अदधनरेशबंशसबधाला - || देसिदशामातादोउमाई i हि | 
कस | पेचननआई का. रोदनकरतविदेहकुमारी । बृदेकेशनदेहसँभारी ॥ बन्द ॥ हा Ta 
लो | छ छुच्याकुलमहाकरुणाकरै | दोउहायचातीयारि एनिएनिमुरबिभृतलगेपरे ह 
ri िसियगतिदेखिलगपतिजातनाईिं E विनवैनकैलोचनविलोकतगी निन न RS 
adi E gto ॥ sere णाकरतनेकनदेहसँभार | लेखिनिजपतिभूषशवसनबाइतशो' 
वै | अपार ॥ चौ ० ॥ तेहिन्ञणजायनिकदहनुमाना | पदशिरिनायकहोबलवाना ॥ gia 
d | ऐसप्रयजानी | भिटेनविधिकरलिखाभवानी ॥ सैंसबचरितसुनावॉभाता । NS 
i सवडतपाता ॥ दशर्‍यकुलवम्दनरुराई | यज्ञरम्गकीनहरपाई ॥ aaron 


4 Raia - Aw aA फू S p EE Mem - 25 
a ET | | 000.) i रहेसाथरिपुसूदनबीरा fe फिरेजीतिचहुंदि : 


Nw 


l इतनाक हिमुयानचलाबा । 
| siena ॥ 
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४७६ रामायण आठवांकाएड रामाशवमेध | 


'शरणघीरा ॥ तवलेगिह्ययाहिकाननआवा | सुनिवरवांशवरतइनपाचा ॥ सोहयवांध्योतनय 


तुम्हारे | करिरणरिपुसूदनकोमारे ॥ ताझुखोजभारतपुनिआये | कटकसमेतसोउमुर्घाये ॥ 
दो० | आयेफ्रिसानुजलषणलेसँगसुभटअपार । मुरक्ितेकीन्ह्योसमरकरिताहूतनयतुम्हा 
र॥ चो ०॥ अशुक हिलषणगयेनाहिआये । यज्ञसभामुनिवरहिसुनाये Ul गननांगेरात्पहिक्तणयह 
माता | जुभे रणलच्मणसुरजाता ॥ सुनिनभगिराङूपालभवानी | अयेशोचवशशारँगपानी ॥ 
चलेतुरतगुरुआयसुपाई | देखाआयदेशानिजभाई di कुसभयदेखिधरयोउरघीरा । लागे 


` बुद्धकरनरघुबीरा ॥ सोचरि्रसुनुजनककुमारी | भेमुरछितरथरायखरारी ॥ तनयतुम्हार 


निकटतबजाई | पट्यूषणसबलीनछडाई ॥ सेवकसहितभालुकुलजाता | लायिबांधिभवन 


. - दोउम्राता ॥ बिनजानेअसअनरंथभयऊ | कथासमस्तपवनसुतकह्यऊ ॥ सो०॥ धीरज 


घरहुसंभारिपरिहृरिरिसदोउसुवनसन | मातुसकेकोटारिहोनहारसबसेकठिन ॥ चौ० q 


७४० € 


कीशबचनसुानिनयनउघारी | चितेचहुंदिशिसुवननिहारी ॥ देखिमातुतेहिक्षणदोउभाई | | 
. पहाबिकलहेपदशिरनाई ॥ बोलेवचनबिगतअभिभाना । करनलगेदोडबहुबिधिश्राना ॥ 


मातुबृथाजोवचनसुनाबै | पापदहेंबालकवधपावें ॥ तुभईकवहुनकहिसमुकावा | बिना 
नेकसदोषलगावा ॥ गिरेंसुपथसुबुधिजलजाता | जोहमजानिकीनरणमाता ॥ iuis 
TAIT । देहिहमहिंविधिकरिबहुरोषा ॥ बिधिइरिहरपदपङ्कलआनी । कीनकुचा 
ल गजानिभवानी ॥ जोकछुकही सोश्रिपरलीना | बड्थपराधमातुइमकीना ॥ lo ॥ 


. ऐसीबिधिकहिबचनदो उकरहिबिबिधबिधिश्यान । तढदपिनहोयभतोषसियलगडिबचनजनु 


बान॥ चो० ॥ पतिदेवरगुणशीलबखानी । शीशधुनहिसियसुनहुभवानी ॥ eden 
' केरहुसइविषाद्‌ | फहिनजायअतिआरतनादू ॥ बालमीकिमुनिवरविज्ञानी । निजआश्रम | 
चरित्रसबजञानी ॥ बलिसाँमांगिबिदामुनिराई | सुधाकसण्डलुलीनभराई ॥ शोचबिवश 
मुनिराजसिधाई | कहुकदिबसमहँआश्रमपाई ॥ देखासियहिदुखितअतिदीना । fun 
आहेपतिमणिखोयपलीना ॥ पूंढामुनिसबशिषनबुलाई | काकेचलतसियादुखपाई ॥ पै | 
सबकारणमुनिहिसुनाई । आदिहुसेसवकहिसमुफार || सुनतमहामुनिभयोदुखारी | ली 
नसुबनदो उसिया हँकारी ॥ sto ॥ अतिपमलीनमनबन्धुदोउंबालभीकिरुखपाय ।. क्ीनदण्ड 


 बतआयतबबैदेपदाश्रिनाय ।। चौ०।|मुनिदोउअनुजलायउरलीन्दे । आशिरवादविविधिषि | 


` दीन्हे ॥ तजहुशोचउरधीरजआनछु | कालकसवशईरवरजानहु ॥ जायबहुरिसियकोसमुझ। 
।बहुइतिहासपुराणसुनाई ॥ महितेसियडठायवैठाई | जलमँगायविधुवदनघुवाई ॥ 38 
ae घारजआन्यहुनैदेदी | सुमिरिरामपदपरमसनेही ॥ तबबोलेमुनिराजसुबानी | gage | 
bs यउरधानी ।। तोपतिअजरअमर निष्कामी | पारत्रहाईशवरउरयामी 11 arfesie | 
Gris । कहेंपुराणवेदअसनीती || संशयञ्रसनक्रियउरकाऊ। तुमजानहुरघुबीरसुभा* न | 
बन्द N Fo ee ree arena । करिछो हसुवनबुलायकक | 

रह ॥ यहिभा तिवारम्बारमुनिसियब्वानउपदेशतभये | पुनिबोलिलीः P | 


` PPR ॥ दो० ॥. पहुँचेमुनिवरभूमिरणसियासुवनदी उसँग | ९ ` | 
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a राधा SSTA दापाँज्को' 1]! , : ५७६ , 
भय | रथपरदीसत्रदुङुलकमरलपःंग ॥ सो० ॥ दिनयकीनकरजोरवारवॉरपदेकजप्रथु । युनि 
॥ | वरपीतिनथोरलागेतवअस्तुतिकरन ॥ ate ॥ अस्तृतिकीनमहायुनिज्ञानी | मायिसवते E 
a; | दपुराणनळानी ॥ मुनिजी अस्तुतिकीनभवानी | अगमनिगमनहिंजा यवखानी ॥ सुनतावि E 
q | नपरणुनायक्रजागे । उठेहरपिमुनिवरपदलागे di मुनिहुलीनप्रभुकोररलाई | लां l 
T शिखळविनयनजुड़ाई ॥ पूँखिकुशलमुनिबरशहुवानी | तुम्हरीकृणकुशलयुनिज्ञानी । a M 
ny | गसहितसुभटयहिदेश्‌ | जूफेकरिसँग्राममुनेशू ॥ कोमुनिराजकुवँरवेदोऊ । जेसन | 
हार | TRARA ॥ इन्द्रजीतलोनासुरमारे । ताहिसमरदोउुबँरसँहारे ॥ कहोमुनीशरुवनदो | 1 
बन  उकाके । पर्योगुरछिलागेश्रजाके ॥ सो० ॥ कहोनाथसमुकायकेहिनरेशकेङुवँरदोउ। OO 
रण | उुनिमुनिवरमुसकायजोरिपारणिलागेकहन || चौ० |) जवआज्ञालक्ष्मणप्रभुपाई । त्यामि | १ 
॥ | सियहिषनअवधसिघाई ॥ टेढदिपिनश्रवलोकिङुभारी | कौन्द्रकलापबिलापपुकारी ॥ ८ | 
; | | वेहिअबसरमैशिषनसमेता | फिरंतरद्यांवनकृपानिकेता ॥ देख्याँनाययैटितरुढाही | व्या 
[| | इुलश्रधिकदेइसुधिनाहीं uo धीरजदीनताहिसमुकाई । संकलचरिततिनमोहिंसुनाई ॥ 
पा | जानासैतवजनककिशोरी d AAA AEs होरी ।! कहुदिनगयेकुबँरदो उ्ाई | भई 


(Cul | पृद्तिसुधिअरवधभुलाई ॥ पूँलिलगनशुभघड़ीसुहाई | यूडाकरणउड इकरार ॥ Ef ! 
पीतभलीविधिकीना | विविधदानमहिदेवनदीना ॥ दो० ॥ वे2पुनिविदध्यापइनममः ` , | 


०॥ | निकेतदोउसाथ | अरपदिबसमहलीनपडिसवविदारधुनाथ ॥ चौ० N बहुरिधनुचनि 

ag | थासबसीखी । पैंपुनिदीनभेमह्ददेखी ॥ अयेकुबँरवलबुद्धिनिधाना | फिरहिबिपिनली 

शर | नहैघमुवाना ॥ तेहिअवसरवलिमोहिबुलायों | मख्यकरनहितम्योतिपठायो ॥ निजबाटि ` 
| कासोंपिदोउभाई।' गयोंपतालसुनहुरंघुराई ।। समयपायविधिबांतबिगारा | होनीहोयकों 


रोकनहारा॥ तजोसोकोहआजुरघुराई | Hasegawa ॥ सुनिमृदुपुञ्जवच 
नमुनिध्रीरा। मिट्योतनयदोउहँसिरघुत्रीरा ॥ अतिआदरसभीपवैठरे | व रवारदोउसुव 
| ननिहारे ॥ प्रभुकेनिकटर्तनयदोउसोहैं | देखतनभवासीसबमोहें ॥ छन्द ॥ मोहेनभवासी 
ली | शिवकैलासीविधिहंरिशुरपतिदेवसवे | कहिमंगलेमूलाबरपहिंफूलाशंखनिशानवजायचले ॥ | 
» | निरखतसुखपाबैसेवाल बैंनभमहिलोंथ्वनिद्यायरंही । कहिगषननिकेताशक्तिसमेताश्रतिथ 
नंदन हिंजायकही ॥ दो ०:॥ याविधिदेवनरामकहँसुवनसमेतनिहार । मांगेविदागवनेभव | 
नअश्वविधानप्रचार ॥ Sto ॥। तबमुनिसोवोलेभगवाना । qum ॥ 
सोयतनकरियमनिराई । जेहिंमकारकोशलपुरजाई ll मुरछाअनुजसुभवसमुदाई | जाते 
जायसोकरियउपाई | सुनिमभुवचनकद्योगुनिनाथा । दीमेरथआपनरधुनाथा dU 


नसमेतू, i| दो० ॥ नैपुरछाजागेयुभटजिसिपदगतसतवार । साजिडसनह 
| अश्वअसवार ॥ ate ॥ भरतलषशरिपुसूदनवीरा | भूषरावसनभयेर 


- यखुयशतिङपुरअतितोरा ॥ "Ress । चरणपरेश्रवलोशिरनाये ॥ जिमि ` 
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तरकसघनुवाणउठाई | चेढियद्र्थिनिजदेवषयार di लियोताक्मुनिनायकवागु | चतुर है 
गिणीसुभरकरआगू || देख्योजायवागमुनिराई | नाहित तुरंगनरिपुदोउभाई ॥ तोनेसमय . ate 
दूतरघुराई। पहुंचेजायजहांदोउभाई ॥ शीशनायवोलेकरजोरी । मधुरवचनगिरिराजकिशो श्राजू 
री ॥ चलियनायरपुनायबुलाई | बाणीसुनतपरषसुखपाई ॥ वालमीकियुनिआश्रमवीरा | aa 
कहुदिनतेआयेरछुबीरा ॥ दूतबचनसुनितीनोभाई | हांक्योरथकछुबिलमनलाई ॥ लीन 

` अन्द्‌ ॥ हांकेवियानमचारियोड़ेपवनतेआतुरंचले । जरबफ्तकातब्यूकनातेंतनीहेक लके | प्रभः 
ले ॥ बहुशामियानेबादलामुक्रकैशाकीकालरसजी | खींचीतनाबीरेशमीदिनराततहँनौबत . | fear 
बजी ॥ अगशितमतंगगयन्दपरवहुतासकीमूलैपरी | बहुबाजिपवनसमानऊपरजीनरतनन कारिण 
साजरी || असकहतफिरतनकीबसगवीरौतयारीकीजिये | सहराजकेसबअनुजआवतजाय |A 


आगेलीजिये ॥ डेवढीकसामसचोवदारामणिजड्तिआसालिये | कोउभूपमिलैनजानपाः ` | 
वैबिनाककुरिशवतदिये ॥ बहुवीरभट्युरआजयेजहँआपश्रमुकोशलधनी । मसनन्दतकिया ˆ. AR 


लागतहसुन्द्रमुशज्जरकीतनी ॥ .बहुचौघड़ेऔपानदानगुलाबपाशधरेजहां | सुन्दरगढ़नः s wat 
केग्रतरदानअनेकमुनिदेखेतहां ॥ Elo ॥ काइतेनहिजातकहिजसकछुदनीसमाज | age |लीनउ 


AA M खगराज | LER NE ९५ si eee AR 9 
` केभूपसबबैठेतहँलमराज ll चौ०॥ यहुआसेबरदारमुनीशा | खड़ेतहांजहँग्रभुजगदीशा-॥ ङ्गः RA 


लमीकिदोउकुबॅरसमेता | शोमिततहेजहँकुपानिकेता ॥ तेहिशसरमभुकेसवभाई : । करीन 
भवेशउमातहँशराई ॥ दूतनम्रयुपइँजायसुनाई | कहमधुआनहुवेगिबुलाई ॥ . जवममुअबुजन 
थवतदेखी | सहितसभासबउठेविशेखी . )। प्थमहिंभरतदरड्वतकीन्हा . ) 'करगहिलायहू ` "M 
दयमडुलीन्हा ॥ पुनिलच्मणमथुपद्धरिशीशा | भुजपसारिभेटेग्रवयेशा ॥ पाळेरिपुसूदून ` 
शिरनावा | मेमसमेतरामउरलावा ॥ पूंछतकुशलनिकट्बैठरी | गईसकलश्रमभयेसुखारी li E 


cH 
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Sle ॥ प्रभुञआङ्गात्रनुजसबबेठिद्ण्डवतक्ीन । बहुरे िलेप्रयुतनयदोउहरषितआ शिंषदी = 
न॥ चौ० ॥ तबभभुमानित्रागेभेठाडे | पुलेकिशरीरनयनजलबाढे ॥ मोपरनाथकीनतुम du 
उऋणनहिय EE La) EE ETERNI: qu 
दाया | जनमउक्रणनहिमंपुनिराया ॥ रोरेनायअनुग्रहकीजै । अवधचलियसियसोंशिपंदी ios 
| स यन जनताया | इतनानाथहमैंकरनीया ॥ असकहिभधुसुलपालमँगाई | वाल s 
मीकिमुनिसंगपठाई ॥ लै य EUR AE — : 
मुनसगपठाई || सुखपालमुनीशासिधाई U EVIE TEKEE GEGIN ॥ STESSO । E 

v भाई 6 NS Rd MERC C 
INR D आनहुजनकसुतासमुकाई ॥- आयखुपायभरतलबुखाता । चलेसियाफहँहर "ˆ | E 
| à पुसू 


षितगाता i जायशत्रुहनपद्‌शिरनाई d आशिषदीन्हलीन्हउरलाई ॥ दो०॥ कुशलपूँखि ` T 
बैदायदिगअतिआद्रसियमात | पूछनलागीकुशलमभुलपणभरतदो ज्ञात ॥5चौ० ॥ ` | 
माठुआजसवळुशलहमारी । चरणसरोजविलोकतुव्हारी ॥ तबमुनिवरशंदुवचनंसुनाई ‘ee T 
इनोसिया्सब्ुराई iud ॥ जेहिविधिअवधचलेचहेजाई 1 सोइउपदेशदेवमुनिराई ॥ से E 
निमधुवचनसुतासुखपार्यो | तोहितबचनहारिमेंग्रायो ॥ करपतिपालवचनअवमोरा | ही. 


प्रतिगर RT सवैकोटारी । तिभितिमित्रवनिसुतासकुचाई ॥ शोचतहदयबिदेहकुमारी । ˆ 
° ER ॥ जाउअवधतोसबषिधिहानी | जोनजाउँकोपिंयुनिज्ञानी ॥ 


>> UN 
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4 gn ॥ SETAREA वनैरहतनहिंजात | पन्दिचर शाम निनाथके बोलीं अतिमृदगात ॥ 

ate ॥ तुमतोनाथनीकिशिषदीन्ही | सवहिभकारगोरहितचीन्ही ॥ मैंतजिलाजकहाँमनि 
ग्राम | अवनाहइअवधमारकहुकाजू ॥ विनश्रपराधतजामो हिस्वामी । तुमहित्रिदितसबश्र 
| तरयामी ॥ तापरमाहकहतमभुजाना | यहसवमोरअंभागनआनो ॥ आयलुनाथशीशपर 

` | तीन्हा | जोकडुकहियसोचाहियकीन्हा ॥ पा नवरसुनिसीताप्रियवानी | रहेसकचितेहिस 
. | भवानी ॥ तजिसकोचपुनिकद्योमुनेशू | सुनपुत्रीतुपितामिथिलेश ॥ असइपोसपनेहुन 
| हिंग्रानी | पतिव्रतधम्मेपुराणबखानी ।। यद्यपिपतिसवश्रौगणखानी | तेहिकोउचितदेव 

| करिजानी ॥ सो० ॥ असबिचारिउरश्जनि करहुआजजोमैंकहहुं | की जेशिषस॒खमानि स 

co गकारतुमकहँसुखद्‌ ॥ चो० ॥ धम्मेनीतिइतिहाससुनाई | सियागंमनसखपालमँगाई ॥ 

7o | तुरतकहारनलीनउठाई । चलेजहांराजितरथुराई ॥ मुनिरिपुसृदनपाळेजाहीं । परिहरि 

/शाचहरपमनमाहा ॥ जहँराजितप्रभुअवधनरेशू । 'गेरिपुसूदनसहितमुनेश्‌ ॥ भरतश्रनजम 
भुपदशिरनाई | युनिवर्राशिषवचनसुनाई ॥ : मुनिहिंदणडवतकरिरघराई | रिपुसूदनहिं 

लीनउरलाई ॥ सियश्रागमनकब्लोमुनिराजू । सुनिहरपेतिहपुरशिरताजू ॥ करिश्रस्ततिपनिक ` 

: |हिसियरांनू॥ आयसुहोयकरोपुरगोनू ।। भलीनाथकहिमुनिमतःीरा | तुरितपयानकी नरघुबी 

- |रा॥ aro t बहुरिनिशानवजायवहु चलनसाजसवसाज। वांहनचढिभटभीरमुनि चलेजहां 

o [RISE ated यजराजनपरकसीअमारी । वाजिनपररचिजीनसरवाँरी || कोतलतुरँग 
.. । अमितकोलेखे । लाजेंहयरथसूरजदेखे॥ बृषभउँटबाहनसँगजेते । वस्तुअनेकभरेसबतेते ॥ 

| नित्यक्रियाकरिपूजिपुरारी | मभूनिजभषणबसनसवौरी ॥ पुनिप्भषणविविधगैंगाई | अ _ 

| नुजनसुवनबोलिपहिराई ॥ aif थेतुणीरसुनहुयुनिराया | लीनहाथधनुशररधुराया ॥ अस्तुति 

पालमी किमुनिकीन्हे | निजरथमुनिनायककहँदीन्हे ॥ तीनोंअनुजकुर्वैरदोउसाथा | azar 

जिपरमुनिरघुनाथा ॥ गणपतिगोरिमनायखरारी | करिआगेसबसैनहँकारी ॥ दो० ॥ तेहि 

शोसरकरुणायतन देखिसजगकटकाय | चलेअवधपुरविहँगपति शम्भुचरणशिरनाय ॥ चौ ०॥ 

भागेकीनतुरगमखआले | सियझुखपालजायतेहिपाछे | तेहिपाडेमुनिवररथजाई | चले 

साथसेबकरघुराई ॥ तेहिपाछेकुशलवदोउभाई | छविनिधानकहुवरणिनजाई || हयसवा 

रपरचढबहुसाथे | धनुषवा णशोभितदोउहाये .॥- तेहिपाछेगजतीनोअनुजा | भरतलषश ४ 
रिपुसूदन गिरिजा ॥ तुरगसवारबागमुरंकाये | जाहिचलेकरिवरहिंमिलाये ॥ emm | 

magra सजिहथियारकाछनीकाछे ॥. तेहिपाछेगिरिवररघुबीरा | बैठिखबासीसव 

समीरा ॥ शोभितहाथछत्रवतभाना | चामरविविधनजायवखाना ॥ दो० ॥ यहिविधि 


h 


ऐतजप्रियबांनी | हरपेक्रपिनसभ्रेतमवानी ॥ वहुरिदृतगयेराजदुवारे । जाय 
ret शीशत्तायभूदुवैनसुनाई । नाथकुशलआबेरघुराई. 
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सह्तिदोउशिशसबख्राता | लैमखनाजिफिरिखुरत्राता ॥ ete ॥ बचनसुनंतउच्छाहमय सु 
नहरपीसबमात | बोलविभयाचकनगर दांनदीनबहुर्भात Wate N समाचारपुरवासिनपाबा | 
` घरघरमङ्गलवाजवधावा ॥ सुघरमचारिकवेगिबोलाई | बहुरचनाग्रहहारवनाई ॥ राजद्वार 
शोभाजैसी ।.कहुँमतिमोरकहुअवतैसी ॥ गजमुक्ताकीचोकपुराई | कञ्चनकलशत्रनूपसोज्ञ 
$ ॥ दिञ्रल्ततरोचनमिष्ठाना | पानफूलएगीफलनाना ॥ कोशल्यादिराममहतारी | मुदि 


तआरबीथारसवारी,॥ मणिगणहेमनिछावरिहेसू | लियेससरीसबमेषसमेतू ॥ जवप्रभुझा 


यनगरनियराने.। आरेजायसचिदसनमाने ॥ चरणबन्दिसादरसुरजाता d delle . 


हितदोउभ्राता ॥ दो? ॥ कीनसचिवपुनिदरडवत बालमीकिमुनिदेख | सियपद्वन्दिसुखेन 
अति धन्यभाग्यनिजलेख ॥ चौ ०॥ तबप्रमुहरपिअवधपुरआई । आगेबाणनिशानसुहाई ॥ ह 
यगजकेडङ्कामुनिबाजे | सुनिरवमधुरमेधघनलाजे ॥ गलिनभारह्यमत्तगयन्दा । पगपावेर्ना 
पदचरहन्दा ॥ नरनारीचढधायअटारी: |  निरखेंळविम्रभुहोईसुखारी ॥ लखिसुखपालबि 
देइकुमारी | युबतिनहृदयभयोसुखभारी ॥ देखितनयसुन्दरसियदोऊ । जेहिशोभाउपमा 
नहिंकोऊ ॥ भरतलषणरिपुसूदनदेखी । पुरबासीसुखलह्योविशेखी ॥ उतसवपरमदेखि 
अनुराग । मरिणगणहेमलुटावनलागे ॥ दिव्यसुखदसबपुरनरनारी । भरूपदुवारग्रायदमुजा 
& ॥ दो० ॥ पुरबासिनकहँदेतसुख रविकुलकमलपतङ्ग | सेनसहितआयेउमा शोभाकोटि 
अनङ्ग alo ॥ सियसुखपालसुनोउरगारी । जायकहारनद्वारउतारी [D सखिनसंगम 
न्दिरसियआई । पतिदेवरमातहिश्रिनाई ॥ सासुसबीसियकोउरलाई । बढनअनूपनिर 
खिसुखपाई ॥ तबमुनिप्रभुसबअनुजसमेता । तजिवाहनकियगोंननिकेता ॥ कौश्ल्यादि 
पातुहरघाई । करहिंझारतीमंगलगाई ॥ वारहिंमशिगणविविधमकारा । जोजेहिभावसो 
दीन्हअपारा ॥ तेहिओसरपुरग्रामउछाहू | वरणिनजायसुनहुखगनाहू ॥ दोउसियसुवन 
राममहतारी: | हृदयलगायगोदवेठारी dp विविधदानमहिदेवनदीन्हें । याचकसकलश्रया 
चककीन्हे ॥ सो ॥ ताहिसमयरघुनाथ चरणसरोरुहमातुसब | सादरनायोमाथ मातहिंग्र 
शिषदीन्हतब ॥ चौ० || गुरुकरपदुमगहेरघुराई । बारवारमुनिवरउरलाई ॥ जहँलगक्रष 
` यमुनीशसमाजू | दरडप्रणामकीनरघुराजू ॥ भरतलषणरिपुसूद्नजाई | कुशलवसहितचर 
णशिरनाई M आशिरबादयथारुचिजेही । दौनहरपिमुनिनाथकतेही ॥ पूळेहमुनिमभडर 
लबहोरी । कहमभुनाथअ्रनुग्रहतोरी ॥ देखिप्रीतिबहुशीलसनेहू । क्रषिनसहितमुनिभयाँ 
विदेह ॥ अतिसुकुमारगातदोउवारे': | पितुश्नातहिकेहिविधिरणमारे ॥  बहुरिविंचारिरांम 
THAT | सुतनविलोकिरहेमुनिराई ॥ बारवारप्रशुस॒यशंवखानी | सकुचिरामबीलेमढुवा 
नी ॥ दो? ॥ यङ्गकाजहितनाथञ्रब जसमोहिआयसुहोय । उटिमभातकरुणायतन करों 
SURG ॥ चौ० ॥ सुनिमभुवचनहरांषिमुनिनांयक | लगेकहनसुनोरघुनायक N शप 
प्रितकुलहतेतुम्हार । तुमसपऔरननगननिहारे ॥। हमप्रोहितरविकुलभगवाना | 
उतुमसप्रयन्नमाना Al ग्रहनबड़ाईतहांतुम्हारी | दीनदयालुभक्तहितकारी ॥ युनिवा agit 
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रामायण MERE NRR । yey 1 
बढ़ाई REINS ॥ प्रशुकइसकुचकृपामुनिकीन्ही | सकलघडाईथा E 
| greenery | परमधर्मयहनाथहमारा ॥ सुनिरघुवीरगृढ़ब्यवेहा 9 
| रा कसमरवजगकरेविचारा ॥ सुनहुरामअसकहमुनिराजा | भोरहिकीजमखकाकाजा ॥ 


, “दो? ॥ सलेनाथक हेन. याशिर प्रथुमुनिश्रायसुपाय । राजद्वारगवनेदुरब्र निशादण्दयुंगआय| | 
| ste ॥ गइनिशायुगदण्डमुनेशा | राजद्वारआयेअवधेशा ॥ सचिवआयसादरशिरनाई 


| भवउलकवालरशुराई ॥ गुरुपेतुवातुअनुग्रहताता । आयाँकुशलसहितसबश्चाता | gii | 
| SSRIS | कहिजजीवचरणशिरनाई ॥ कह्हुवचनअतिनीतिसुह्दाइ । तुम | 
'समानतुमहारघुराई ॥ सेवकविनयनाथमुनिलीने । महलजायंभोजनकछकीजे ॥ सु | 


नियहवचनभवनमरभुथाये । दासीदासतुर्तनललाये ॥ ्रोतासुतनवोलिरधुनाथा !। | 
उठेकरनभोजनयक्साथा ॥ पटरसब्यञ्जनभरिभरिथारी | सादरपरंसिदीनमहतारी ii 
दो० || लागेजेवनरामतव अनुजनसुवनसमेत | जोइभोजनभभुचाहते सोइकाशल्योदेत ॥ 
चो० ॥ केरिभोजनगिरिजारघुराई | कोन्ह्योशयनभहलनिजजाई ॥ अनुजहिसुवनहितों À 
लिसमीती | सोवहुतातनिशाबहुवीती ॥ आयसुपायवरणशिरनाई | नि्गनिजभवॅनंगयेसव 4 
भाई ॥ रासमाहुपहँगेदीउवाई । छुन्दरपलँगविायसोवार ॥ सियासाछुअनुशासनपाई | कि 
T गईजहांराजिदरघुराई ॥ करिवहुभांतिचरणंसेवकाई | सोईसियप्रमुआयशुपाई ॥-लोवतसि 
८ | यसुखसेजबिलीकी । देखिकलाविधुनिनरथरोकी ॥ थपतेयधिकदेखिसियशोभा । बहु 
म | सय॑ङहिरद्य्तिक्षोभा ॥ शोभाकोटिकामरतिथोरी । नहिँउपमाचविजनककिंशोरी ॥ 
. दो० ॥ रतिसमेतलाज्योमद्‌न रञनीपतिसकुचाय | सियमुवशोभासुरसलखि जहेँ।हरहे 
लजाय ॥ चो० ॥ प्रातसमयरधुनायकजागे | वन्दीजनगुणगांवनलागे ॥ ARRAIS 
Saana । गईमहल जहँसोवतसासू ॥ कोशल्यापद्चापनलागी | परसतहायसत्सुतबजां ` 
शी ॥ पदशिरमायविदे हकुमारी | आशिषदीन्हराममहतारी ॥ निशाविगतजागेदोडभाई | 
` पिहुमातहिसादरशिरनाई | निजमातहिम्रणाबपुनिकीन्हा | देखिसुवनसियश्राशिषदीम्हा Ul 
तमरवुनाथयातपहँजाई | चरशवन्दिवेठेमुनिराई ॥ मातादीनअशीशसुखरी | gau 
gigant ॥ तातचरणबन्धोदोउश्चाता | प्रभुसकुचेविलोकिढिगमाता ॥ दो०॥। तेहि २. 
असरभारतलपण रिपुसूदनमुनित्राय | बन्दिरामपदमातपद्‌ सियपदशीशनवाय ate do 
_ ततबअनुजनविलोक्िदोउभाई | दण्डमणामकोनशिरनाई ॥ अनुजनयुवनसमेतमुनेशा । 
| भज्जनकरनचलेअवधेशा ॥ नित्यक्रियाकरिसरयूतीरा | गुरुसमीपआयेरघुवीरा ॥ gee 
| ब्रणामक्ीनशिरनाई | दईअशीषहरपिमुनिराई ॥ अवनिसुताकहुँवेगिबुलाई d 
|. जसमयरघुराई ॥ गिरिजामशुगुरुआयलुपार | रिपुसूदनहिंकबल्योसमुकाई | 
_ eni | सादरजनकयुतहिलेआई ॥ गेरिपुघनक,शस्यापाही | 
| dd मातुसियहिमुनिनाथबुलाई । सनिरघुनाथजचनिहरषाई | 
जास अदगातसनअनपसाजि | यवतिनेसंगपडाय | चलीसियापदसासुगहि' 
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शन्दमधुरध्बनिबाजे.॥ ऋषिनदेखिसियकीनप्रणामा । जानिश्रिमणितेहियुखघामा | 
जायसियागुरुपदशिरनाई | दीनअशीषहरपिमुनिराई ॥ कुशकसाथरीमुनिनमँगाई । कल 
शसमीपमुनीशबिद्याई ॥ गांठिजोरिमुनिवरबेठारी । रामसियहिसनग्रीशदुलारी ॥ अथम 
_हिगुर्म्रभिषेकसुनेशू | एनिसवऋषिमुनिकीनखगेशू ॥ वेदनध्वनित्यहिससयसुद्दाई | नभ 
तेसुरनसुमनकरिलाई ॥ बरणतळविसियरामभवानी । शारदशेपहुमतिसकुचानी ॥ छन्द ॥| 
सकुचातमतिश्षुतिशेषशारद अपरकीगिनतीकईी | ब्रह्मादिशिवसनकादिअसळविदेखिमतित्च . 
.कृतभई ॥ अविगतअभेदअपारअगमनपारलसिकाहपरै | सोनी चनिपट्यानचेरेकोन विधिर ` 
Mar (late ll जक्तमातुपितुरामसिय शोभाशीलनिधान | सोकेहिविधिवरणनकरों सुनहु 
'सुताहिमवान || चौ ° ॥ शयामलगौरमनोइरजोरी । भुवनचतुदेशकीळविथोरी 1l पूजासकलपु 
नीशकराई-। तुर्रैंगयज्ञतेहिसमयमैंगा३ ॥ करमंत्रवतअश्बअन्हवाई | पूजाकीनवेदजसगाई ॥ 
ऋषिनवहांमुनिआयसुपाई । मखहयहत्योअबारनलाई ॥ घृतकपूरपयकरेमिल्वाई । अति 
पुनीतशाकल्यबनाई | कपिमुनिवरकोबिदमखजेते । करहिवेदध्वनिसाद्रतेते ॥ देवनस 
_हितसमाजसुरेशा | ऋषिञ्रद्टासीसहसखगेशा ॥ विधिहरिहरसुनिअवधडळाहू । यज्ञसभा ` | 
आयेखगनाह ॥ जसबिधानमरूवेदनगाई | तसपभुकीनसुनोखगराई ॥ दो० ॥ घरतकपूर 
'हयपांसयव रुचिशाकल्यखगेश । करतहोमरपुकुलतिलक शोभितसभाकपेश ॥ चो०॥ ` 
भयोहोमबहुदिवसभवानी ‘| बसुधायनलतेजअकुलानी ॥ जइँलगपहिअकाशऔकासू । 
धूमहोमसबकीननिवासू ॥ भानुतेजशशिशीतलताई । परथोनलखिकाहूनिरिजाई ॥ ज्या 
'लाहोममचण्डबखानी | नभपाईआहुतिहरपानी ।॥ जयजयकाररह्योमखळार । नभतेसुर 
दुन्दुभीवजाई ॥ प्रणआहुतिकीनकृपाला | बोलेमुनितववचनरसाला ! यज्ञदानयहि 
` ओसरकीजे | शुभआ शिपक्रषिमुनिद्रिजलीजे ॥ प्रभुआयसुलखिसचिवसुजाना | अमितगय 
JL... Rire ॥ चूषणबसनहेममणिहीरा | प्रभुपहरा खिसचिवमतिधीरा ॥ दो०॥ आय 
छुपायवशिष्ुनि सुनोडमाचितलाय | दीनदानरघुबंशमणि याचकविप्बुलाय । चौ०॥का | 
हृहयकाइूगजराजा | काहूरथभ्रषणखगराजा ॥ जोजेहिभावदीनस्वइदाना । रंकहिकीन्यो 
रावसमाना ॥ याचकबहुविधिकीरतिगावें | भूसुर्राशिषबचनसुनावें ॥ अवेनिकुमारि | 
दीनजोदाना । सोखगपतिनहिंजायबखाना ॥ सुनहुरामकहमुनितेदिकाला । कीपर 
_ मामखशाला ॥ सुनिअयुगुरुमृदुगिरासुददाई | सियसमेतपरदक्षिणलाई ॥ spite 
युनिहिम्रणामा । सीतासहितरामसुखधामा ॥ पुनिम्रशुगुरुवशिष्ठपहँजाई । सीतासाहित | 
'चरणशरनाई ॥ देआशिपअसकहमुनिराई । अग्निविनयकीजैरतुराई ॥ दोश ॥ भली | 
नाथकहिग्रवधपति सियसमेतखगपाल | .जायकीनअरस्तुतिग्रमित अंहांहोमकीज्वाल | | पान i 
चो० ॥ अघुहिनिहोरतनेहनिद्ारी | ज्वालराइमखबाजिनिकारी ॥ ढीनतुइँगमरजुलीनगुसा 
री । जय्वनिकवायोतिइँउरगारी ॥ तबभयुपुरैगसुरेशदिदीना । पदश्रिनायविनयतिनकी . 
“ना ॥ करिवहुभांतिविनयसुरराजू | गयोलोकतजिसहितसपाजू ॥ Rien | 
' बुलाई । करिसन्मानसुनहुखगरा; ॥ निजनिजभवनगवनसवंदीन्हे | तम्र ee Ud | 
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ER ॥ अबमभुभवनगवननिजकीजे । मन्दिर क्य eer 

4 नड व aerma ॥ आगेगुनिसियरघुवरपा 
| . द्ों० I1 सियसमेतरपुर्वशमाणि गुरुवाशे 
qua ° || पन्दिरभीरयाचकनदेखी | मथुसेतवभुनिकद्योविशेखी ॥ aufi t 
दीजे | प्रहिदेवनशुभआशिपली मै ॥ तेहिपाल्देयाचक हिवुलाई । दीजैदानदेवसुखदा$ ॥ 
सुनिमअ्ञगुरुषदुब्यनरसाला । ` कोटिपेनुभांगीतेहिकाला 1) कामयेनहैंसरसमनीशा i की 
नकुशस्थकाशलाधीशा ॥ सुरभिदानमहिदेवनंदीन्ह । पदगदिविनंयभांतिबदुकीने ॥ | 
` दै्राशिषमिदे वतिधाये | वबम्रभुयाचकनगरबुलाये |। याचकवोलिदीनबहुदाना ॥ चल्न 
भवनयशकरतबखाना ॥ गुरुसतकारकीनरघुराई | विविधप्कारसुनहम॒निरार ॥ दो०॥ 
हाथभोरिमधुविनयकरि चरणकमलशिरनाय | हयगयंन्द्रभपणवसन दीनलीननिराव 

: $ £ li 

ENT कहयुनिमभुआशिपममलेहू । :आयचुहोयनाउंगेंगेहू. ॥ सियसमेतमभुगहिमुनिपा | 
ङ |  अबनगयेयुनिवरखगराऊ ॥ छोरीगांठिसुमिन्नाआई d तबलियसासुचरणशिरनाई it 
केकैकौशल्यापदलागी 1 दीनअशीशमेमअनुरागी ॥ तीनिउपातुचरणजलजाता । ग्नो. 
कपानिधिजनसुखदाता ॥ रानीसबन्योधावरवारै ! सियरघुनन्दनवदननिंहारैं dp we 
बविविधकोशल्याकीन्दी A पटभुषणयुवतिनकहँदीन्द्वी .॥ । देतअशीशगईनिजधामा | हिथे 

a स लवाय ॥ कृपासिन्डुमदीनदयाला | बोलिसविवश्रसकहखगपाला ॥ 

र रो e li | जविधिवेगिसब तातकरहुतुमजाय । न्योतोद्रिजसुरद्रीपंभर हे ग्रायसुमुनिराय ॥. 

| oN जसकछुन्नझभोजविधिहोई । कीजैतातजायअबसोई |i प्रेंजोराउरआयसुपावों | ` 
हवि | भागआदितीरथकरिआवों ॥ घुनिमभुवचनसचिवमहिपाला । बन्दिचरणबोलेतेहिकाला ॥ : 

T भयुसमेज्ञचराचरईशा | जगपालकघालकरजनीशा ॥ ब्रैसेवकसबविधिरघुराई | अभुतानि 


T | जमोहिँदीनबड़ाई ॥ अवरिनायतीरथसवकीजे । हीरथवासिनकहसुखदी म D मोजो . 
,  आयसुदेडिंगुसाई । सोमैंकरवदासकीनाई ॥ सचिववचनसुनिमभुरणधीरा । नित्यक्रिया 
T p करिसरयूवीरा || सियसमेतचदिसुभगदिमाना । गुरुपदबन्दिचलेभगवाना di ate ॥ शर ` 
रि qamagan काशीकीनमवेश | भोरहिडटिअस्नांनकिय सीतारामखगेश ॥ चौ० i 
X | शिवहिपूनिमिलितीरथबासी | चलेभागकरेममुसुखरासी ॥ पवनतेवेगचलेहयरथके | आ. 
q | यैनिक८राजतीरथके EU उत्तरदेवसरिकृपानिधाना । सीतासहितकीनअस्नाना N मोहित 
| पीरथराजबुलाई । बिविधदानदीन्ध्धोरघुराई ॥ पूजिदेवतीरयअतिहेर्‌ । भरद्वाजपहगेखग ` 
d |W ॥ करिमशाममुनिवरहिलेशा l सीता सहितचले अवपेशा- ॥ यमुनउतरेकरिमज्जन ` 
M पाना । चित्रकूट्याये मभवाना ॥ पन्दाकिनीपुनीतनहाई D भरतकृपआयेरपुराई ॥ भरत ` | 
iid Reet । निशाजानिमभुरहेभवानी ॥ दो०॥ होतपभाठनहायमभु मिलिमुनि .. ` 


` ऋषिनसमाज । बालमीकिमुनिआश्रमहिं चलेहरषिरडुराज ॥ चो? ॥ मुनिवरनिकटजाय `` 
| सुराई । दरडमणामक्रींसाशिरनाई ॥ मुनिहुँबहुतममुअस्तुतिकीन्ही । कन्दमूलफलभोनन C 


E VM En 
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'रानशानद्वरवहुवाजे ` | कतुंपावसकेघनजनुगाने ॥ 
Set gaada निजमन्दिररघुना 


4 Stu रैनिबिद्वायभागुकुलकेतू | चलेयानबङिसियासमेतू ॥ नीमपारिश्रिषमभुझावे । ` | 


4 
डन 
को क 


7 
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Piers ऐन”रमयुखणयै ॥ जनक्मुतासमैतरघुराई । झरिअस्नानतहांगिरिनाई | 
नदानमहिदेवबुलाई । तीरथपूजिजलेरुराई ॥ सः उतरिगोगतीनहावा । तमसांपाररा | 
. मरथञ्ाबा ॥ बोशलपुरफ्रायेर नाथा | ररुपद्बन्दिजोरिदोउहांथा ॥ जायभवममातहि | 
शिरनाधा ¦ प्रेमपुलकिमार्ताई उरल वा | सो ० ॥ पूडिकुशलपुनिमात कहमभुचरणामतापरव |. T 
तेहिऔसरसवभ्रात आयरामण्टरदुफाइ ॥ चौ० ॥ अनु जनसुवनबोलिरघुराई । भोजनकीन 
जञायखगराई ॥ अडेनिशालखिदीनदयाला । कीन्होशयनजायतेहिकाला ॥ TAT 
पदशिरंनाई । इन्दिबिप्रयु निआयरूणाई ॥ करिअस्नानपूजित्रिपुरारी | कपासिन्धुसेषक हित 

कारी ।। अतिआदरमुसुरनबुलाई | चश्णधोयभोजनकरवाई ॥ उठेनेबँंभूसुग्खगपाला | 
पानदत्तिणादीनकृपाला Wo बहुरिभणाभक्रीनरघुवीरा । चलेअशीशतद्विजबतिधी॥ ॥ 
भुआयशुशुनिनायकपाई | देञ्राजसभातवञाई ॥ बर्षेसहसदशडीन्होराझू । geht 
‘maqaq | छन्द ॥ भयेदुसीअवधसमाजतवसपनेहुकलेशनपावडी । नरनारिहृपे 
समेतेविधिसो्ञोरिहाधमनादही ॥ र्देहु्रसविधनाइमे गोदहेयहवानीएडैँ | कहदासचेरे 
रामसियनितराण्यकशलएरफरें | सो ० ॥ ऐसेइवजचनखगेश कहेररंस्परनारिनर | शारद 
शेशगणेश ग्र/धदेवशिरदा यसव ॥ wo ॥ पखइतिहासरुचिरमैगाई | रामचरितसनुमँ 

सुनाई 1! आरोछुनहुेअएरइतिहासा । कहोयथामतिबुधिपरकासा ॥ इरनमोंहतमभाुसमा 

हू! दहन विपिनञ्रपभ्रवल कृशन ॥ बृतेक्रशरीरसञीवनमूरी | जनमनपापकर ईसबदूरी | 
सोयोसोक्य हिवि विक हिजाई | पोतनेकहीरागतिपाई ॥ पाछेयङ्गमयोउतसाहा | art 
सुनियेखगनाहा ॥ प्रसुअडुजनरनिषासबिहँगवर | कीनमरकटदुःदुरसुतसुन्दरं ॥ राममातु 

मुनिमर हिंबुलाई । पूंछीजन्मल गनहरषाई | मुनिबरवचनवियारवखानी । शुभनत्तत्रमेा 

लकरानी ॥ gle ॥ watered कहोंबचनसुनुरानि । होइहैसुतयुगबिंदितसब सु 

d | सशाभागुणखांनि ॥ चा० ॥ असकहिंमु नेरधुपतिपहेग्राह । कृपासिन्धुमुंनिपदशिरनाई Ul 
O पस्तिवरणसादरवेठारी । बोलेक्यनभक्तमग्रहारी ॥ नावळूपातवलिन्युयंपारा । mue 
Tega sarah? | अंतिशदुचितराउरमुनिराई ॥ gat 
शायद सतर्क न? ea ता ॥ ` युवतीसुनततुर्तडठिधाई ॥ "edd ` 
RET UR IAE Ro nU हिलगर्बे । नःचितायरनिवासरिकाबै ॥ भेरिंनिशान 
MAE । = रबर रिसहिंताई ।॥..नावहिंरम्भसधिकडरगारी । गानकररिंसुरपा ` 
सेसमारी Hales. ह्य वरणीधोमधनं र gugana | Zara enm faq ॥ 
NWÜSEBEUS ॥ चौ > ।' रायटकुसजसरीतिभवनी । कीस्हींतसवौशल्यारानी ॥ नामक 
रणजबऔसिरआई | vum एुमुनिवरहिदु ल ३ ॥ रुततयह झुतिमन्दिस्आाये। कौशल्यहि ` 
RTI । we नवरशिणुनामपुन,वा । ओोडकुवेगचितसोपावा ART - 
o मुनिराजसिध,ये | य चकाविवियरानंततपाये ॥ कछदिबसडीतेमुनिरार poer E 
; ana ॥ बालांबनोट IEEE ECC TE BOT EGET इनायबख.नीः ॥ T4 jd v A 
R हिंसबमाई | मातहिसोदवसहिपुनिजाईः ॥ पाताइरषिगोदतबलीन्धी | giae 
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^ | | STIR] o 3 5 E (क 
I | : ५ आव्याकाएड रानाइवमेध। o0 94७ E. 
| gaari दो नमुदितचूड्ाकरण ई MES 3 
॥ | Rega ik ॥ B ७ ७१ PUT ६निद्रूसुरनदान | AAPA up 
त | „> ` च | विधाकहगुरुपासपठाई । eimi ॥ अल्पकाल - 
"` | विद्यासवलीन्ही | गुरसतक्षारभांतिवहकोन्ही ॥ लै नुकरकमलतम हीं i 
हि a POE eRe ॥ लशरधनुकरकमल दम ट्टी | कुशल्लवसँग 
| | बँनसलनेजाहा ॥ धार: मजखबविविषवराह | eias Met 

far: ü राहू | फिराहग्ररॉकनभय scare ॥ यज्ञ वयस्तु 


॥ हत “कन BCS Sant a 
| BGM | आयतहासवअनुजरूमेशा ॥ करिथलवलबहुबिधियग्रामा । बु रै। व आहिफिं 
& Y 5३९ E पर्‌ 


q d ल! Uy | E अन: Le M ae la PRI ae रे ~ ; 
. hi A | अव TRI ASAE | कियेब्याहयुजजलररिश्राई' ॥ gigy 3 
| | SPHERE । काशल्यदेमुदितमहतारी ॥ उतसवश्चमितभवनग्रतिथोरा | उमँगिचल्योपुर 


| an E श्रो Ne d A Ne A: 
। | तेचहुँओरा ॥ सो० ॥ देखितनयमतिधीर नीतिघर्मअतिसाधुचित | Rage पायसमय 


' | मुनिसनकद्यो भु हाह A | | 
iv. | MAN A || पठुअभिलापएकमनग्राहीं । हुमतजिनाथकहोंकेहिपा हीं।। भयेअनुज | 
i E M : FATT! at बहता PP ho ils Wa i A ; 

So AUT ढहुराज्यसुखपाबदलोग्‌॥ हुतदिवसब्रीतेमोदिस्बामी | तुमाहिंविदिवसबशंल | 3 


| ला । दीजैसुतहिराज्यपहिपाल E, E P 
रे | sit i EN Ted 'आटभागवसुधासवकीन्हीं । आढोहुतनबांटिमडुदी 
द लाई | हिकः र EAE - सोसबदीननजायबखानी ॥ पुनिसवतनयसमीपवु 
v | ८ E * Say umm द्द HE ted छी? 22 AX LAS ed o . 
U reus d oe ENSKI ॥ दो० ॥ गुरुसमीपसवखुतनकहैँ दीनरामउपदेश । क 
| S dis isti मजाइनइ।यकलश ॥ Sto hi असकहिप्रभूगिरिराजकमारी । कीन 
i | SRCCHESIUSERI ॥ सोमसङ्गनःहस्गोसार्न Wn d 
— $3 pw M a | 
ह | JAR । शागमनिगमपुराशनगाई ॥ रामचरितअवगाइअपारा | कोसमरय 
* | अंगडाहेपारा ॥ वेदौजासुअन्तन' i | 


| थ्योमी ॥ सुनिरधुनाथयने/हरवानी | मेमपु लकितरोलेमुनिज्ञानी ॥ कसनक हहुअसनीतिकृषा ; 


तम्ानसेसकलकलिकलुपविःवंसने विमबेराम्यसम्पादको 
. नाम अष्टमस्सोपानः ॥ Ouen MEN E 


RL ae sree का कापीराइट EN EL 


rÆ ९ DIES ge om E 2 


be y r 
ps è दुद sug xo qup m 
. T J ; is Akt pe ^ B "T x42 2d ei 
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श्वीरासचँदरकैचतर्देशवष At TATA ti 


विश्वामित्रके साथ श्रीरामचन्द्रजी और लइपणजी श्रीअयोध्याजी से जाकर ऋषिका 
ag सम्पूशीकरके सहितविश्वामित्र और लक्ष्मणजीके मिथिलापुरमें गये वहाँ राजाजनककी 
बहशालामे ain किया. और श्रीजानकोजीने जयमाल श्रारामचन्द्रजा क चलम डाली तइ |. 
` शजाजनककी आह्वानुसार दो दूत श्रीअयोध्याजी में दशरथ महाराज क पासजाकर सब | 
` दृत्तांत धनुष तोड़ने ओर जानकोजी के जयमाल पानेका कह सुनाया ॥ | 
co उसदिनतक १५ पचद्शादन श्रीरघुनाथंजी को AAA GT आर विश्वामित्रके शरीर 
` शोध्या से गये व्यतीतहुयेथे आर रामचन्द्र आर ज्ञानकीजीका विवाह हिमऋतु अगहनमास 
- शळपत्त पेचमीतिथि SAD के aed और मीनलग्न में हुआ विवाह के समय १४ qd ' 
- औरघनाथंजी और ६ TWN जानकोजी था आर ATES पीछे श्रीअयोध्याजी में श्रीरा* 
- अचन्द्रजी ने १९ वषे निवासकरके सहित जानको आर लच्मणजीके बनको पथान HIT 
नीचे लिखीहुई जंत्री श्रीमद्वालचरित्रकीहे इसमें वे चारेज जॉ भगवानूने |. 


> 


चतईश वर्ष बनबास में किये वे सबदिनोंकी संख्या से लिखे हे ॥ 
(९ ) शरम लष्मण और SIT TOT से गंभन करके AAT THAT पानकिया तभ भी 
रामजीकी आंयु Ro वर्ष ओर जानकीजी की १८ वषको थो धे 
e ( ९ ) सतुथेदिवंस राम खच्मण ओर जानकीजी ने व्येगवेरपुर में पहुंचकर कल कूल खाये. 
| ( & ) पांचवेदिन राम लच्मण जानकी श्रीगंगाजी पार उतरकर WORDS तया बाल्मीकिजीको free चि 
| SRE पहुंचे और जगत का नेत्र भंगकिया ओर वहाँ कुछ दिन निवासकिया ॥- : रि 
( ५ राम लदपण जानकौ चित्रकूट से जलकर निराधदघ शरभंग सुतीच्छ से भिल ATT आज्ञानुता |... 
` ` quum में पहुंचकर १२ वर्ष निदासाकिया और १३ वर्ष के प्रारम्भ में peur की नाक हीनकरख E 
` दृषणको मारा ॥ D | 
y L0 C ) माघ शुक्र ८ के दिनं भीजानकी को मंध्यांह समय रावण हरलेगया ४ ae 
o ( ९) पांचवे मास श्रीराम खंदमणजी ने मारीच. prec श्रीजानकीजी के face में जटायू को qam 
कत्रन्धमार TAG को सद्गतिदै आषाढ महीने में. सुग्रीव को मिले ॥ > हक. 
` ( ७ ) v मासतक श्रीराम लच्मणंजीने बालिको मारकर सुग्रीवको राज्य दे mau पवेतपर: निवास क्रिया 
...( ८ ) मागेशिर में कृष्ण २९ को हनुमान्‌ वानंरों सहित सीताजी को खोजते २ विवर प्रबेश करके सि 
। E . ` wem पहुंचे वहां संपाति से सीता की सुधि पाय सिन्धु फांद पार पहुंचे ॥ `, ८, 
"Hos ` ( ९ ) मागशिए कृष्ण १३ कोः्रीहतमनि ने .औजानकीजी को. मिल मुद्रिकां दे अंशोकबन gera मै 
` (२०) मागेशिर कृष्ण २४ को दनुमानजी अक्षयकुमारादि रावसमार लेकादाइकरके सीताजी 
सिन्धु को उतर अपनी सेना में आये ॥ iin 


६ ११ ) मागेशिर शुक्र ६ को. हनुमानजी सेना सहित समुद्र तरसे पयानकर पांच दिन मागमे E 
` किष्किन्धा में पहुंचे ॥ | 
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(Xe) ma १० को गरुड नागफांख काट निजबोकको TEN .  : . 
(११) area ११ से १२ तक बहुत युद्ध होकर धूखलोचनदेत्य मारागया ॥ | 
: (३९) माघबदि १३ से जमादस तक नीजादि देत्य मारेगये ॥ 
(३३ ) माघशुदि १ खे.७ तक रावणं वानरों से खड़फर लकाको चछागया हे 
(१४) माघशुदि ९ से .4 तक रावण ने अपने भ्राता कुम्भरुखं को जगाया ॥ rie SN 
. (३९ ) माघणुदि ९ से १४ तक कुम्मकर्ण श्रीरघुनाथजीसे लड़तारहा ओर अंत को मारागया ४ $ EE 
—— (३६६ ) माषशुंदि १९ को रावण कुम्भकणे के मारेजानेसे शोकवाल्ांदो A TW - 
(Ae) फाइगुनबदि td 4. सक श्रीरामजीने नारान्तकादि देत्यॉका ufa o ह| 
: (३४) फालगुनबदि ५ से ८ तक बहुत dep रावणके श्री रघुनाधजीके दाथसे. TAT n E 
(ae) फाल्गुनबादि ८ छे १४ तक भीरघुनाथजीके हायसे कुम्भ निकुम्भ देस्व.मारेगये ॥ . 
: (es y काल्गुनबदि १४ ले शुक्र 3 हक que देस्य खेला देत्योंकी लेन सडित धीरामजीके eT wan इंचा a 
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(१९) बागेशिरुक्क ७ को हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर चडामणिदे शीता तुच कहलुमाई थीजावकी 
जी के इरजाने के १० मांस पीछे फिर श्रीरामचन्द्रजीने सुदि पाई ॥ 


(१६ ) TE ८ को आरामचन्द्रजीने सेनासहित woes समय उचराकाङगुनि नञत्र में लंडा की 


खोर quer n 


` (१४) घार्गशिर १९ पूर्णमासीको श्रीरामादि सातदिन मार्ग में रहकर समुद सटपर. पहुंचे ७ 
— (१९) पौषषदिक्रऽणं १ से ३ सकं श्रीरामादि सेना ने समुद्रतीरपर निवासकिया ॥ 


(१६ ) पौषवदिकृष्ण ४ को श्रीविभीवणजी श्रीरामजी की शरण आये ४ 


(e ) पौषबदि ९ से ८ तक थीरासचन्द्रजी समुद्रके आगे विगण करते रहे ४ 


(१८ ) पौषबदि ९ को विधरूप सिन्धु औरघुनाथ की शरण आया 8 


'( १९ ) पौषबदि १० को सेतु बांधते को प्रारम्भ किया और १० दश योजनलम्या तिस ite पांचा ह 


(Xe ) पोषबदि ११ के दिन बीस योजन सेतु बांधा ४ 
(२१ ) दौषबदि १९ के दिन तीस योजन सेतु. बांधा ४ 
२९) पौषनदि १३ के दिन चालीस योजन सेतु वांधा सल १०० योजन लम्बा ओर १० Frew चौड़ा सेतु 
तय्यार किया d 


(२३) पोपकृष्ण १४ से शुक्र २ तक श्रौरधुनाथजी सच सेना समेत सिन्धुपारइतरें इस लेना थें अडारह पच 


यूथपति थे ४ ४ । 
(ae) पोषशुदि ३ से १० तक भोरघुनाथजी ने लंकाको घेरलिया ७ i | 


` (९६ ) पौषशुदि.११ को शुक और सारण मंत्री रावण के श्रीरघुनाथजी की सेना देखने आवे ४. | ८ 
(२६) पोषशुदि १२ को अीरघुनाथधजी ने अपनी सेना की चारअनी किया और इस दिन भीरयुनाथजी te 


क बांणसे रावणके मुकुट ओर wu मन्दोइरि के कणे भूषण एथ्वीपद गिरादिये: ४ I YE | 

4») पौषशुदि १३ खे १६ तक रावण की सेना सजडवड FEU र l : 
(.२८ ) माधब्राद .१ को अगदजी लकामें जाय रावणको बहुत SAT फिर रघुनाथजी के पास आये ॥ ` 
(२९) माषबदि २ खे ९ सक आराम रावण दोनों की सेनाका महायुद हुआ. आर मेषनाइये नागफांस डाली ॥ 
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E mie SAP बनयासकी STAT ॥ 


(४१ sf ३ घे १३ तक श्रीबदमणजीने शेचनादको व्ष किया fi 
(४२) फाल्णुतशुदि १४ को रावणने पुत्रके शोकसे युद्ध नहीं किया ॥ 
(९६) फाश्युनशदि १४ पूर्णणासी को रावण समरभूमि में लड़ने को आया ® 


(४४ , AR १ से < सक रावणने आऔरघुनाथजीछे WES Gawd छर रडण के सब सेनापति rg को . 


WR mu ou | 
(२९ ) Senf ९ को eet awk हाधते शक्ति Els agen’ और इसीदिन eR 
& सजीवनलाने से warms सचेत gd ४ 
(४६) Saat १० को रावण और रघुनाधजीका बहुत TE TUI 
(२७) Saad ११ को भीरघुनाधजीके वास्ते FA रथलाया d 
(०4) A«R १४ को श्रीरामजी रधारूढ़ होकर खमरभति में आये है 


(३९) चैत्रत्रदि १२ से १४ तक श्रीरघुनाथजीने रावणको बहत Sar ओर देत्यों के समेत waite ओर 


१८ रोज रावण लड़कर कासबञ हुआ ॥ 
(se) Raa १५ को रावणका. शरीरदाह .कियागया 0 


(९२) वेळासरदि १ को श्रीरामादिने wars AAA बहुत उस्लाइ किया %(र FIN Waa नंगवाकर ay 


gà amm को जीवितकिया ४ . 
( ९२ ) बेशाखरदि २ को खच्मणजी ने श्रीरपुनाणजी की आज्ञानुसार विभीषणको शामतिखक GUI जाकर 
बड़े wm Ru & 


(२३ ) Saree. at श्रीसीताजी ने श्रीरामजी फो आजानुसार अग्नि में. प्रवेश किया ओर जानको .१४ 


प्राप्त १० दिन wae रही ७ 


(५४ ) बेशाखबदि ४ को. श्रीरबुनाधजीने जानकीजी ओर खच्मणजी और इनुमदादि सादित 'दिमानास्कृहो. | 


श्चयोध्याजीकी ओर गमन किया ॥ . | 

(९९) बैशाजबदि ५ को श्रीरामजी साहित समाज के प्रयागराज में आये ॥ 

(२६) wmm ६ को श्रीरामजी सहित समाज नन्दीग्रामसे श्रीभरतजी के पास आये बड़े आमन्द हपसे 
मेटे ओर १४ वषं बनबासके व्यतीतहुये ॥ 


(२० ) बेशालबदि ७ को श्रीमन्महाराजाविराज- रनाधजी समेत श्रीजानकीजीके सिंहासनपर बैडे तड चायु ` 


भीरामचन्द्रनीकी ४१ वर्षकौ ओर जानकीजीकी ३२ वर्की. थी ४ 
( १ ) भाद्रपद ९ नवमी को श्रीजानकीजीके गर्भे हुआ ॥ ; नक क ent 
( ३ ) चेत्र्वाइरी १२ को aai श्रीरयुनाथजी की आशाजुसार आंसीताजी को बनमें छोड़े आये तर 
सपमालका गर्भे था. ॥... . ... à | 


( à ) आषाढ़ ९ नवर्माको खवकुश जन्मे ९६६ षषे श्रीजामङ्रीजी वनजासमेरही शोर ११००० qd श्रीराजा 


(विराज रामचन्द्र ने eure. हि: कफ 
यह जंत्री श्रीरामचन्द्रवनयातादिनावलि रामभक्तों जा सञ्चनोकेवास्ते भक्तजनोद्धारक 


औगुरुजी महाराज, श्रीयुत परिरत श्रीरामजी. कपूरकञ्चानिवासी की gare आमत्पणिडत -. 


दुखरी मोले पुत्र मित्र गंगाराम संगरब्राझण-कंपूरथलानिबासी. ने संग्रह किया ॥ 


अडत्या 
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औगगोशाब नवः ॥ 


सप्तदेवस्तुति ॥ 


r गणेशस्तुति आरती ॥ yr 
arigu | संकददूरकरोतुयमेरो जिमिरवितमखीशा ! टेक ) विवन , निवारण 
काज सबारन ga सबके युखदाता । aaia pendeat शिव गोरी ताता (२) दृढ 


इन्त कारे बदन सुद्दावे से असशारी | whe सिद्धि ate सहित विराजे त्रि श्रतुलित 


भारी ( २) इन्द्रादिक सब देवन पूजे amare भीरा | ged होल aa जयजय TH 
दीरा ( ) gean दीनदयाल न कोई देगळपाकारियो | रामगंग इकश्रणतुम्हारी संकट 
सव हरियो ( ४) जयलंबोदर ईशा !। ed नः 

5 सुथ्यस्तुति आरती ॥ 

ae रजनी तमहारी | जड़ चेतनके प्राण अधारा तीनलोक हितकारी ( टेक Aans 
यरपाज्ञि दिशाला रथके. राज रहे । ज्योतिस्वरूप अनूप दिवाकर शो मा.अमितलहे : १) 
कानन कुण्डल जगममडाजे ज्योतिकला चहुँओरा | सुन्दरबदन:सदन मुद मंगल मनसिज 
मनचोरा ( २.) गणेश महेश करें गुणगाना चन्दन qe | अगरु कपूर सुहावत वाती भेरी 
बीन बजे ( ३) जगउजियारक मोइनिशि पालक प्रकट प्रभाव खरो । रामगंगर कृपाकर 
स्वामी fimum नाशक्रो ( ४) जयरजनी AMATO 0 Searle S. 

P दुर्गास्तृति आरती ॥. | 
जय जननी gerit । मङ्गलकरणि. अमङ्गल हरणि तप ताप: निसैनी (:३क. mi 

अरुण तन TG शूपण भूरि सजै । नयन, बिशाल लाल समर पारित GR Fae (१), 


iaia नाल मणिमाला नाक बुलाकलसे | नूपुर छुनि झुनि मुनि. मनमो हे. धीरज व्यास. 


नसे ( २ सिंहचडी कर गढ विराजे अछुर ER करे । रक्तवीज सम नीच यनेरे qui 
सकल दरे (३) EW महेश अन्त नहि पावैं महिमा अलख बनी । जगकरणी इक चण. 
में हरणी माया भमित घनी ( ४ ) जानु युगल कर जोर करत विनती छुमपा ही | TATE. 
को सुधि जनि थूलो निजहियवरमाही ( ५) जय जननी मुखदेनी NES 
p - शिवस्तुतित्रारी॥. oo 
जय गिरिजा हितकारी | sarge गले रुण्डन माला गङ्गा शिरधारी ! टेक ७श्‍वेत्वण 
बन भस्म लसतहे ग्गश्रम्वरधारी | भूषण भूरे yar ay छाई साहित उमा प्यारी 6-१ )- 


नयन विश.ल भाल शशि बालक आनन Wasa | भाजु कोटि संम बदन रुढ वन भ्रूकुटी” 


धनुष तने ( २) करधर डमरू विषम जिशला बाहन बरद Sv । भूत मेत सहिसेन अग्रारा 
भयंकर वेष धरे ( ३ ) ब्रह्मादिक सुर अयुरन नागा अस्तुति बेदकरे | ढोलक डमरू डफ घुनि 
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सांभर लपभव Se ( 8 ) हे भंगदीरवर ईश्वर स्वामी GRE अन्तरवामी । रामगड 
स्थभे जनि भूलेउ wears कामी ( ४ ) जय गिरिजा हितकारी ॥ 
| HERA आरती ॥ 
जब अंजनीसुत बीरा । वलप्रताप जग रेख ६ अहारी प्रथमे रणधीरा ( टेक ) रक्तवणे तः 
gman तेजा गिरिसम देहलसे | गमन दमन मंड चलन खगिशा बलं॑निंधि अरुर स्रस्ते ( १) | 
ap फलं भेल जन्यो दाहि रियो भक्षा । देवन ale करी तडं छां इ थो बेगकरी रक्षा 
: १४) लक्ष्मण मूः रणणाहीं pc शोके भरे लाये सावन जीवनकीनो देवन सुमने 
करै (३) राषण दृष्ट हरी बैदेही चिन्तारामभई । दोकाजार संभार SU सीता रघुबर | 
आन दई (9) बल अतुल तुव विपुल बढ़ निजमख रापकही | रामगंग वप वान. । . 
Sedi तुम्हरी TTA (४ ) जय अंजनीसुत बीरा l 
आरती श्रीस्वामी औीरामचन्द्रजी की ह 
` जब. रघुबर धनुधारी। खरसि खलन दलनदलदूषन सन्तन ' तकार टेक) श्याम शरीर 
Suat भषण wf भारी | वाहुविशाल ge साई स! दते TATA (१) क्रीड. 
मुकुर कणेकल कुण्डल हार इरण मन aa | दरण ।चह उर महिसुरराजे परक तिलक 
लसे (२ ) सुन्दर बदन सदन मुद मंगल चितवन चितचोरा । लोचन ललित दल मद्‌ 
खनन बाल मराल किशोरा ( ३ ) गोतमनारि उद्धार हत निशिचर कपका agalal 
चॉपेफोड eta राजन जनकसुता बरलीनो (४ ) शबरी तार मार रणरावण धरणी me 
हरा । रापगग रुलिमलको HEAT दुम्हरी शरणपरा (५ ) AT रघुबर घनुधारी॥ ˆ. 


आरती PSs ॥ 7 
क्षय गोवद्धनधारी | सुरपति गये सबैकरमोचन राखी अजसारी ( टेक ) मोर मुकुट दिर | 
y गच कचकारे कुएडल मनहःरी । मोतिनहार चार बनमाला qux छनि न्यारी ( ? T 


dua वर बरण तमाला मरली अधर धरी । गोरवरण वरुण सँगराधे जोरी अमित E 
(3) कंसदुष्ठ बहु दृष्ट पठाये महिमा नाहि जानी । ताको मार पारं सब असुरन सुखी कि 
- रजबानी ३) कोरंव अनीतिङरी बरजोरी rjr दी रखते | भक्ताथीन दसन बहुकी नो T | os 
Wm 8) वेश्वा विमसम नीच धनेरे क्षण में तारदियों । रामगंग DUX पतित की 
काहे राखि लियो ! ४ ) जय गोदद्धनत्रारी ॥ समम्‌ ॥ . 5 क | 
४ यह ay आरती गणेश, सूये, zu शिव गी, हनुमानजी; seu cara ओर. s 
EL EI SE 
भक्तजन द्वारक अ गुरु: महाराज श्रीयुत पणिडत dimi wp ११ At al 
MAJA श्रामत्पाणडत मुरारीरामगो के पुत्र मिश्र Hulud sciet कपूर | 
` निवासी ने भक्तजना ब सञ्गनो के वास्ते र4ना की ॥ p 
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THY, So Me Yo अकथ्य, क- 


हुने के योग्य नही * 


अकथर्नाय, Yo वा० de eo तथा 
: Re सुनकरके ats 
अक्रन, Pro to. भऽ प्रिनाकारण 
wea, Pedo e gia पांव र. | 


अकानि, क्रि 


Ra छर बेहोश. — 
TRAC, MO Io भा“ केवल 


oo |. | E g 
PER SR PRY है. 


a... a या 

Wa, We वाड de mit reg । जिर, बा» वाळ He Yo ग 

"RIS, प्रा» "an | चे जे, भावा पुन्जो जीतने देर्य न रो 

थगय, Ae To to rp. अथाह | Se, नाम Goar छारी घूमना 

अगुन) ना० बा? Wo Wo fan | अट्टहास, मा० qro ġo Go लिख 
बरह्म, भगवान्‌ | लिलाके gea et 

RAT, 1० do do जो N | अतन, ना? ato gro पु जो विना 
आर अन्तःकरणारि से न जाना शरीर कै दो, कामदेव को भी 
जाडे "zd 


अध, ना० वा? repo पाग, दुःख | uer, fre spo do जो तक & 


अघटित, fe *t« ponemus, योग्य ग हो 

झकामेतर, क्रि» aye बा? Wey जीन होल अतिथि, To बा Ge SEM 

क्रिया, भरना : अधात, बा० बा० Go चार्ट, f- | पाहुन rae: 
wart, Ro de श०.-काषना बा | शेलार अतिशय, Me eo था० be बहस 
. इस्ळारदित did शाती, .वि० रूँ० de जिसके ay |` बड़ा अतिशय , vf 
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' बेखटके 
wes, Re पुं० do ' वाशराहित 
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Sia हैं वो. नाम है. 
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नामय, MoO सं» पु०नीरोग, 
असा, चंगा २१३ 


. खनिन्दित, भा०वा० go go निस 
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चत्रापन TRAR कहसा . .... | TOM Mo Ste Jo mius, vi 
अनुकूल, To Mo Wo Uo TAR 
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भरी, भारी Sec 


अमान, नाम वा० Ho नपुं eRT 
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sanct, क्रि० are सं.» करते हैं QA 
4 | » 29 2A 
STEN TH वाश ET E ate a? 
| चयात्मद्वन, नाम .वा०, Go Jo चाट 
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OYA Mo. We जा ० अर्दी 
EC ener 
SITE, TET वा७ भा? do निश्चयं 
siat, नाम Wo We ge बहु० 
qo अंकुर, अंखुए 


E 


GAUL, Yo Ato भा० ets tsk 
चलना, इतराना _ 

छद्म, Wo नाम To यहं 

इदामित्थस,- Ge नास We वा? 
यह ऐसा 

इत्र, सादश्याथ 


। हह, अव्यय uei, इस खाक म 


vez, नाम ato o do चन्द्र 


ye, नाम Sto Me Ge: 
« एक पहरा अग i 
Rua wate fo de यांहेना 
aaga ` 
हत, अव्यय TIC 


. एष्टदेव,नामवा ० से 5 do पुज्यदेवता 
"Peu, माम वा“ Se जी, लमी 


gaiu नाम वा»खे०पु EINE 
| इन्द्रजीत, नास वा० Toye मेघनाद 

| gem ate reto tf 

| year eir उत्कण्डा, „नाय Ble de. We. 


D 


aktami è 


Ó————— aa 771? 


१ शाति | उत्पात, नाम बा? शं ० Yo rft, 


scm २ पानी न डरस- | उपव a 
"IFTE होना ४ उत्सव, माम No Wo Yo Seanez, 
& हाना ६. सुर आशिक ली 


होना ६ रतुआ Beara खगमा 
| We do {ITT 
| (S, "IU 1 p 

| दुषण "i, नाम Alo tho Bo चाइ ३ 
| 

{ 


Su, Jo वा० Wo Yo ऊंचा 

रक, ना «वा ०सं०नपुँ० Ak, पानी 
उद्घाटी); नाम वा० था» ate . 

प्रकटना s 
उदायि,. नाम वा० He do समुद. 
उद्भव नाम Ae We We उत्पात 
उदयगिदि, fo ना» We Yo 
डादितायत,जंदा से. सयं gere... 
उदर, ना० Wo Wo Yo पेट: 


EQ, नाम वा 


THI संसारमें रोती १ उत्तम 
लोक की ३ पुत्र की शे धन की | 
| dar, नाम दा० सं० Yo ईश, ईश्वर, 

| शिवजी, राजा 


ह्म, वास Slo Yo Mo Gary 


| Set ` | WIS, No NoN ONAT 
y e उद्वेग, ना०.वा० .सं० Jo कोम, :, 
उं घवराइट 
CAST, याय dto Yo WTo UST, | E, नाम Ale He Yo दाता, 
देने वाला 


उदासा, ना०वा०भा० Fo वेपरवाह 5 


उदासी, We Mote Fo संन्यासी 
SU, नाम वा० doo भंयङ्कर,भेष्ठ | उदासीन, Mo वा? Wo de शत्रु 5. 
BAY, Yo Be No Fe वा मित्र; भावरहित « F 
. सुखे, नंगे SN", नामः Te Ho Fo उपाय | 
‘SHEATH ae Alo do डान, | उपधान, माम वा» सं १; do तकिया?) | 
उचाटन . . | डैपानिषद्‌, Ste ao He de HY i 
| उचित नांग वार ०० योग्य, जोग |. का रहस्य + ० .. = | 
THT, नास We भ० Jo SUA, | रपपादक, WT Ae He पु छोटा 
गोरी | पाप 4 vis bs | 
| उजागर; याम. वा० We MEE, | उपवन, TH वा० सं ® नपुं विहार : | 
| करने की बशीची 


इज्ज्वस Ey 
| SNUTI, नामू Ale Ale $e uua, s 
गइन - | 

इपल, नाम वा० We नपु० पत्यर =- 
, इपवरहन,नामदा० भा» de तकिया 
इपवासा; मा० WI. भा* AS; 
| श्रत, भूखारहना . 
उपर्वात, नाम Ae सं« Wie 


Zeal, नाम वा० Vio Bo एक 


^ 


नगर का नाम है जहां के राजा | 
pr eH : D 
नाम. 310 सं ०खी ° MIT, TST 

उक्ति, रास ato Wo Wle कहना, 


जन्‌ 


P $ E १ SEO इफ्यजा, Te Hte इपजाना नै J 
p इंति;नाम-वा० oso ANE उत्तरे, चाम वाश o Sew, | उपहार, दाम Te We. do भेट; 
|! 5 


ets 


DA उपदि जो राज्य में | SINT a «0७८ | पुणा गहुए oy ऊक 
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` 
पाटी, Re वि” उखाड़ के | एकरस, माम वा० We qo जिसमें | खम्बु, नाम He Wo mie 
ws, नाम वा० समीप mud, | ६ विकार अथांत्‌ १ कास २। पानी 
FH ` २ छोधं ३ खोभ ४ NDA सद ६ | RTT नाम वा” do Ye ty 
MTT ये न ह WX oh : 


हृपाये, कमे Ate डपजाये 
wq, Meo ato TREN 
- धपाया «वा ऐदाकिया, उपाया 
इपासा, नामंबा०भा० Fo उपवास, 
भूखा 
anam, नाम वा० Wo Fo भक्त 
डपासना, नाम fe Too भोक 
सदा: 2000229060 
wq, नाम दा० इदरगरा 


BUT, नामे वो० सचा, STAT | 
अभय, नाम दा* Wo पु० दो; दोनों | 


इभो, नाम Ale Wo Yo दो, दोनों 
एमा, नाम वा «सं ० Alo पादेतीजी 
SIT, «o ato उदयहुआ 
घर, नाम वा० Moye छाती, हदय 
खरग, नास दा० Go do सांप 
उरगाद, नामं वा० Wo Yo लाप 
को जो खाय,गरह' 
हरगारी, नाम are te Yo सांपों 
का वेश अधि “गरुङ 
हरु, नामं ` वा० He qe बहुत, 
आविक हि 
इपिजा, नाम To Wo te जो 
Ga से-येदाहुई हो श्री सीता 
_. जीका नाम है 
TES नाम वा» de do बह 
घुषुश्रा RNS Bor 
b SUG, नामे वी» भाळ Yo उद्धार, 


BUC, नास Te मा“पु०उदुस्चर 
गूर उ 
डना, नाम Ato He Ge कम 


TERE m "3 ve 
: 1 


wun, ges 


113,15 C. HE de 


तहेतकोष | 


~ SS 
WINDY, नामे dio Wo Wo X 


Bur uu 
रला, Gara 


VATA, घाम दा० Ne lo अकेला, 
एताइश, He ना० ऐसा 
WAY, A> वां० देता gi 


` 


g 


शेक, नाग Ao de Yo MERT 


sit 
ae, ATT Bie We Wo WHE 


a=} 


पफाइु था, सात 


झोधे, क्रि० gio लगे 


अउशस, यर, Wee 
(म uio qe ३० Wo Èo 
छोराके WEqug ae 


“ 


5 
22 

BY, नाम दा० volo चरर, N- 
री, निशान, गिनती 

WRT, क० वा० Ko Yo चिहयुत 

अग, नाम te सं» do शरीर 
प्रिय इस्त MR TI के ७ छ 
ग होते ई ९ स्वासं! २ दिन 
मित्र ४ कोष ९ राज्य; किल 
७ फौज 


| SU, नाम वा० भा० dome 


WITT, (Re सा० Ugn 
WAT, माम वा० भा० do आचर 


| अम्बा;नाम वा०सं० do जी “माता, 


SAT, TET 
BR, मास ae qo to शाल 
अम्दर, नाम ate सं» Wye qu 
कपड़ा | 


क, सं: ate सं? Us एकही | अम्परीस, नाम वांश भा० ge 
` झम्दरीष, vx राजाका नाप है 


j 
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रून, दास So Go Yo खहदख | 


| Vers, नाम वाळ We to ay 


EZ, माप Ro Fo domum 
qx 

ART, नाम चा० We do कमल 

ऋषि, Ro Be झन सणा &, 
झांज ACR 

wait, 


n 


यास 4३० Wo Yos 


BC, NT दा० Yo Yo upg 


1 

| 

1 

| 

4 

| 

॥ 

i ~ 

| अन्सश, UI भीतर, थेर 
| manmi, Ro We yo wre 
1 START 

| श्न्सरघाम, ro बा? छिपा 
| Braet, Bre ao छिपे, IR 
| 
| 
| 
| 
f 


| दन्तावरि, गाल Ro भा० Me 


खन्दा डी, S 


| कुम्बा, YIN वा० भार Yo ऑड 


क्‌ 


करकर, Wo moto भा Bank 
कच, नाम No Wo Yo दाल, केश 
| Beet, माम aloe Wo पुर REAT 


eset, माम वा० de घन, 


. अन पवत. न 
काक, नाम mogge समा, करडा 
क्कटाइ, नाम ate Mo Ye STE 
| wi, नाम वा० wo Sto कमर 


aRar, am aie We नउ 


करपनी, तागड़ी 
छूट, नाम ate wo नपुँ० कड़वा 
कडि हाक, नाम वा० भा० je 7 
` `` चार; मलाह 
कत. सं० काहे, किसलिये 
कितना .:, : 
काति, wo Tke किति ch 


कथमीय, Fo वा० सं० ४? 
योग्य 

कदली, नाम ave स 
केरा 


T i16 ets 
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1 
RIAL, ATH वा० Wo Yo mun | करनीयः, Ge vio इलि-करने के | कशश,माम Mooh o SH, TEL 


JA SUY, E | | He | FMEA, नाम Te स०पं०राजनइल 
TA ose whia | weak, नाव ate भा० Ra '| कला, याम sre सं० She नल 

n TRUS TART Wo qo -| करवा, भाव qe सा० Se quf, | णना ३४ अंश भाग | 
x, रण्यकशिपु, एक दैत्य का नाव | iv, fiw | कल्लाप, नाम या० zio पुं समूह 
कराणि, कि फे, । कलि, नाम वा० do jo कलियुग, 


| 
कदकल बन, गाय To Ho पु० दि | 
1 


q TAT f | बखेड़ा, wee, 323 का दक्ष 
3 कनी, जाम Ate भा० क्षी० nz, | करारा, माम Zio भा० Yo ara, ' कलिकवि, दाम वा० सं० पुं०कालि- 
: फनिका भयंकर, किनारा, बट | 'युग के कवि, कालिदास खाडि 
2 कपटका, Yo AH ate Wo Gio | कराल, नाम Te do Zo mate, | कलित, Re पहिरा, पहिना, बना- 
7 ` सायाभू भूमि | | TIRT PAS 
WUUZ, नाथ sto We do Rens | करि, राग हा» do पुं: हाथी | ऋलिमससरि, नाम वा० मा» flo 
q HUT. नाम o «jo Yo सोपरी | alee, नशस aye लै ० सी ० हथिनी | कर्मनाशा 
कवि, नाम ae de do बानर | दील, नाम tro था» ho च्च | "ARN, नाम वार सं» "ie की” 
फरपिकुंजर,नाम बा० o Yo RY | विहीत Pur पत्ता नही TE, UR 
श्रेष्ठ | FEF, नाय alo Wo Ato कटु, | "ur, राध qe do नपुं० पाप 
| कपिन्या, quiate de e कपी | se uc | RAL, AAT eH ost ० शरीर, dq 
ez, APTE राजा | WW, नाम दा० Go No इया, : KAU, नाम वा०भा०पुं० AMT, 
५ "पिल, साम वा० do Fo gant XT | चन्द्रमा j 
; कानामरे, सांड्यशबकाएवत्तक | करुणाऋरति, Ro भा० tenm- | झलक, भाम वा० सं० Yo निशान, 
; कपोत, बाम बा० Wo पु० करार | ware फहकर विलाप करती चिह्न, सिड पारा 
dt -कपोल, नाम We do Se गाल | कर्तव्य, Ro Wocnio करने. योग्य | कञ्जोलिनी, नाम ate We we 
अ. | कतार, जाम ate भा० do हुनर, | कृयाधार नाम वा० Ho de मलाइ | लहराई नदी ' | 
q गुष क, नान redo Henryt ATT | HAN, नामवा “सँ oA] 2 ITET HAC ` 
E कबूल, नाम बा०भा० पुं कगूल क- | कणकंठ, माम वा० bo Wo pu | कवि, गाम Ae सं० do काव्यकतां रे 
१ . राई, पक्षी विशेष | कल्प, नाम वार We jo कल्प, कवित्त, नाम Ato Wie: Yo काव्य, i 
S . |. कमठ, नाम ate do Yo mura | ORT दिन, प्रलय, मनोरथ, कविता, i 
Ay कमनीय,नाम या० सं० नपुं सुन्दर |... समर्थ, कल्पना, रचना | WW, नास वा? We go दैत्य | 
C | -कमखा,नास वा०सं०जी० खदमीजी | REINS, नाम वा०सं०पुं०कल्पदक्ष का नाम है, धड़ i ; 
e |. फ्रम नाम ate सं? AJA R | कर्पा, नाम.वा० He Ste तके | कश्यप, नाम वा» Wo je ऋषि . ; 
` „ | ,फेर नाम वा०्सं० do किरण, हाथ, | `. खालसा, कष्ट, रचना i का नाम दे 1 
jr dy, महस्‌ ma, त्रिश Ro सूठकरके, बना | कसे, fo वा» भा» कसना, Fe | 
ण, | (करक, माम वा० भा० He पीड़ा, | wn, दुःखपाना | सौटी पर रगड़े 
4 कल्पित, नाम वा० We. Fo मूड | कहानी माम वा० भा० We कथा, . 


wale ; 
` BUH, भाम ate सं० de BYR 
RAR, नाम दा०' सं० शु०हाथपर 


बे | )करतारी) नाम ate मा० dto हाथ | कलभ, माम de d Go Ww | काकपच्छ, नामजा० भा” de पढ़े 

| |` की ताही ges | काभ] - | काऊ--व्यंग वदन 

% | करण, नाम-बा० dogs कान | KITS, ति» Saati, चले देख, | कासासांती, नाम ate ate जी» 

3 wry, लाइन, झारण करवा | waar | . Siu | 
E pa Y n 
Bue | 1 $ 


सद नान CRT है 
MIR, नामवा ToL ०स्पष्ड गइ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काऊ, Hag, कभी 
काक, नाप Toe “पु ०कोबा, काग 
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काठे Fe बनाये 
कानन, नाम Ste Wo We aie 
हानी, नाम वा० भा० Sle संशो 
ख, सगीदा 
छाप मामा ० सं 6 भा? Uo कापता 
EGR Tay RUI 


वां 


21.८६.) 


छोमर. He ate Yo INST CU | 


¬ वाला, मनोरथ देनेराला 
en, वि» Ate भा? जीर 
कामवेमु » 
कामना, नाम वा» सं” Neu 
tu, चाह, वासना, इच्छा 
. छामरूप, नाम वा० So १० RST 
Iq 
कामुक, नाम ko e Ae धनुष 


इतो 


किर, ताग Ate To Ye won | दर 
तितिशेष ` 

किमपि, सं० ना» ro कुछ भी 

किया, we app We ऋधता 

कितातिन mem mostre भीलनी 


fefe, नाम ae nte तु? टुकड़ा 
किरीट, चाम बार 
किलकिला, नाग वाश Ue vedi 


eur, गाम वा ० Ate Yo बया- 
Tat, Y . 

किस, Go ate Pret 

किशोर, नाम बा ० wo de किशोर 


ERT १६ वषको 'यदस्थावाला 
किर, TAA Wot 


^ 


E: Perd 


कारक, नाम वा? से “पु० करमेदाला | किंकरी, नाम वा० tio षी iet 


छारज, नास वा? Wie Ye काये 
“gel १ मळ Mm दागु ४ 
साकार Y 
छारन, माम HTe भा०६० प्रयोजन, 
पिता, निमित्त, माया, meet 
GIA करन, नाम ठा? भार Fo 
_ HERTS के कारण 
ASI is 
काज, नाम वा? सं» Yo समय 
मृत्यु, नेम, मीच, यमराज, का- 


छा, श्याम ८5 y 
SINGS, माम धा” सं० पु० बिष 
कहर ; 


wer, नाम ate ato जी” 


TaT की रात 


कालिका, नाम वा « ES «t» देवी. 


भगवती 


- काजी, नाम वा» सं» eto शयाम 
कांजी, नाम वा० भा० छी» fic 
का, राई का खट्टा. पानी, मट्टा 


छाती 7 नाझ We दा? Alo ate 


erat 
(dt, नाप वा० मा० छी० FZ 
|. Steer, wordt तागड़ी o 
| -किसुक, नागवा ० था ०.पु०किंशुक, 
- ` पसाश, दाक फूल ; 
पती, मा aieo efte कीरति 
Wu 


कीटे, नागवा >भा ०पु० तोता, TAT 

कीरति, नाम Ale भा० छी ० वतात 
यश, जस 

कील, नम वा० भा० Yo खरिका, 

कुना, वा० सं० Sto भूमि, quit 
नीच, शुर | 

कुचाह, नाम दा०षा ० छी ० qu T- 

TR C 


HAC, नाय We सं० पुँ” हाथी 
कुजोगी, नाम ate भा» Go कुयो- 
गी, विषयी l 


TIRT नाम ate भा० गु नीच 
O wa e 


कुंछित वि Ze ato धुघुशारे m 
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घटा, ना० Ate Ho खी समह 

घटि, रा०्वा० भा० Yo १ घटिक 


WH 
GRE, Bro ato १ करेगी २ होगी 
घन, Alo वा० Go नपु IRA २ 
घटा ३ लोदेकाघन ४ अद्भुत 
घमोइ,ना० बा०भा० Go श्भड़भांड 
चांस 
घरनी,वि*भा० sto जी, ग्रहस्थिनी, 
घवरि, ना० वा० भा» do गुच्छा 
घाउ, We वा० भा०पुं० चोट, घाव 
घाट) Wo Ato Wo पु० १ दांवपेच 
२ घाव चोट 
घातन, ना० Ale Wo Blo नाश 
करनेवाली 
चालक, ना० बा० भा? Yo नाश 
करनेवाला 


वाला, वि० भा० Fo नाशकिया 
TET 


घालि, क्रि० Ho अखमारि 

घाली, Ao वा० No की ० ढारी,... 
फेंकी, घाना ; 

Gu, क्रि० He JIJA अक्र, 
लकड़ीमें न्याय करके प्रसिष्द हे. 

घुम्भरहि, क्रि» वा०.नग्रारिकी आ- 
वाज्ञकी नकख 

घुमिति, Rio वि० gar, घूमकरके 

घृत, ना०वा०्सं० To घी 

घान, ना० वा०भा०पुं० घाण, नाक 

चकित, वि० सं० go aaia 

THI, ना० Te HTo fo चक्रवर्ती, > 
चक्रवर्तीराजा - gue 

चक्र Ale वा० Wo Wo t TE 
WASH २ पहिया o 

चख, ना० वा० भा? Yo wa, Rie 

YW, ना० वा० He: Fe सेनाके 


rest अधात्‌, हाथी, धोड़ा, 
रथ और पेद E 
खतुरानन, ना? वा० सं० qo WU 
«ut, Jo ate तुस्त ` | 
पल, ना० वा० Go नपुँ० चंचल 
प्र, Ate वा०सं० नपु० १ भरण 
२ चरून, ३ दूत | 
वरम, ना०वा ° सं०्नपुं० vwd | 
BAST, ९ अंत ३ ढाल. 
“meme, fro वा० ढोलतहें, 
वरफराना, तरफराहि, विकल 
चरनपीठ, ना० वा०भा०पु०खड़ाऊं 
चराचर, ना० वा० स०पु० चल 
अचल, चैतन्य ओर जड़ 
व्वरित,ना ० ate te नपुं० चरित्र, 


y a MM A. 
वर, मा० वारस? So १खौर ३ 
बरतने 
45 (ke mo wet, चवमा, | 
बहना 
SEIT, Ato वा०.भा० Yo चारों | 
यग, अथात्‌ सतयुग 


त्रेता, 
द्वापर, कलियुग 
बाल, ना० वांश Ale पु० नीलकं 
Cu UI ae aa 
चाका,वा ०वा “भा So चक्र, पहिया 
` ` ` आकी,ना०वा०भा०ली० राशिकोगो 


'ठदेना, चांकना, छापना, बिजुली 
चाई, Ato Alo Yio $o चाह 

जोर, बिजुली ' ु 

` वाफ ना० वा० We नपुं” १ चनुष ` 

र oa M | 
चापन, Alo वा० "o do चापन_ 

ESEE amer | 

jd 


वापी, वि० sto छी?! दवाई 
- . 'चामर, ना० वा० सं० ado खबर ` 
(2 चामुण्डा, ना० वा सं० छी” यो. 
finite . ` 
आर, ना? वा० सं० de दृत, चुः 
quy अनार P 


CC. 


qas 


खारिपद, न!० बा० सा० Wo THR 
चारपांव अथात्‌; सत्य, शोज 
दान, दर्या 
aRar, Alo dio भा० Sto 
Ow, स्वप्र, सुपति, gn 
चारिभांति,वा oat o भा०्पुंश्भोजन ; 
wr, भोज्य; wa, चोष्य 
चारी, dto वा० भा०'खी०, दै चार 
Ly २ चसनेवाला ३ चुगुली 


| चारु, To वा० Fo do सुम्दर 


चालति, Bro ato, डोज ती) चाल 
- या, डोलना: 

चाहि, कि०-वा० १ देखकरके २ T- 
सकी ओर से चाहना, देखना 

चाही, वि० भा? की» ३ चाइ २ 
Saat 

चित, To वा० Ade We 
ने; साग हे मन 

वितचेता; tie भा० do सावधान 

aaa, क्रि, ate देखता हे, चित. 
वना, देखना : 

चित्रकेतु; ना० वा० e de एक 
राजाका नाम... 

“चिन्तामनि,ना० ato भा०पु०्यणि- 
IGEK] ; 

चितेरा, या“वा० Moge चित्रकार 

चिदाकाश, ना० वा० सं०नपु० चे 

तन्य आकाश, परमात्मा 

चिराना, Bre वा० पुराना 

चिरंजीवी, me ae Wo We भाः 
SU ऋषि 


L3 


चत 


AIT, Alo Tho te नर्य०.. ३ चीर 


ना ३ व्ह... . 
चुनौती, We Alo Alo; पुंड तला 
क, 3l, चिक्कार 
चुम्बत, fko वि० wwe, gat 
, चड़ाकरन,ना०वा ० से ० नपुं० मुंडन 
चञड़ामनि,ना०वा० सं०नधुँ० गोटी 
की सनि 


Toe 


5, 


| चेता, ना० ate भा० Yo चरितः 
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व्याप, Alo dio Wo पु» उत्ताह 


BR ate वांश We ली? 


RE 


चेरा, Wo वा० शा० Yo चाकर 


ate जी. दाली. 
भा० की H 


छी वस्तु २ जल्दी 


SSR 

चीतनी; Tio Ato Ayo ate 
sitae tft 

Y ] s ६ 

चोथपन;- Alo ste ate. te 
चुस 

a jee: oy MSN 

SES, dio ule भा Wo TEI C 
ae 


वंग, वा० वा भा० TTS, TT 

SAIN, Alo Ile भा०८० अमर, 
Wat 

ALS, Alo Gio Yo Wo तजस्या 

ae “मी ना ० वे ०छी० to चांदनी 

सन्द्रमोलि aome do Wo शिव, ।) 

NEG 

SAA, Ato ate Ae X? 
(निञ्ञाकरनाम) अत्रिमुनिके पुत 
कानाम 0 . ., 

प्वन्द्रहास, Alo वा gogog . 

चन्द्रिका, Toate Towle चांदनी 


ह po dre imo de रोगविशेष | 

SE, वि० qo भा० छुः ` d 

qu, to qreuro dots फोड” 
चाव. 

Bla, ate वा ® अट «ie दावि 

gu, विं, de Ge ayo gei 


Baw, दिण ute Ge सु, || 
छुमा, Alo वा? MO eif» रमा! 

१ पुथ्वी रेसहेता ` 
'छुमि, fro नि? quise 
wt, Route Wo छु. y 
Sm, ना» दा० to d^ ge 


m 


————À ^: 


Mire 


HY, ना० Wo We do em 


जाति में नीच 


छाक, ना० वा०भा० Fo वतवाला, | 


अत 


Set, मा० वा० शी» भा» HaT 
छाजा, वि० eto सोहा, छाजना, 
सोहना 
छाया,ना ०वा oe ०ब्ली ० छांह २अंश 
छारा, ना० Ato Ato Bio राख 
छाला, ना० धा० श्री» थमे, चमड़ा 
छांड़ा,वि०पु०भा ०त्याग,छोड़ा,राख 
छिति, ना० ate efto भा० क्षिति, 


बिद, Alo वा० Yo Alo छेद 
Swit, क्रि० वि० घडते, dia, 
gert s 


i ginio gon व्छीण Tat cee 


छीने, Bre Ato do काटे 


छीर, Alo वा*न५ु०भा० सीर, दूध | 


छुद्र, ना० वा० भा०नपु० चुद्र,छोट, 


तुच्छ 
छुधित, वि०क्रि० भा० झुधित, NET 


gt, fo ate do चित्रित 


Sg, Te Ato So भा० खाली; 
छेका,ना*वा०पु०भा*वेरा,रोकना, 
छुकना . 


` छेमकरी, ate are Me So पक्षी 


विशेष 


` छमा, Ao aro Ute Fo NT, 
छेत्र, ना० वा० भा० So VATA 


खत 


. रेस, ना» वा० भा» Fo AAT 


छोतिप; ता०वा०पु० we sant 

राजा 

gn ale वा० भा० ito: क्षोभ, 
mages `` ° 

SE, AoA oo sito परिछाहीं 

छुन्द;ना०वा०स० AZo १ गायत्री 

Bre aram है स्तत्र 


| 


| 
) 
| 


मिशन ताजा 
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सङ्केतकोष। 


St 


| जग, Ao Ato Hoo ९ जंगम २ 


संसार 


जगजोनी, ना० atowe Fo. जग- | 


यन, जहा 
जगत, Wo Ato था० Go Wut 


एक राजाका नाम 
जटिल, वि० He Fo जटाधारी 
जठर, ना० वा०पुं०भ।० १बूढ़ा रेपेट 
FSU, ना०्वदा०लत्री० Aro बड़ीबूढ़ी | 
जड़, Ato MoJo To १ मूढ 

& dad काद, बजाव 
जत, प्र०वा० १ जितना RUN HAT 


रक्षा, उपाय 
जती, "te Ile Fo Ato यती; सं- 
न्यासी 
जथा, अ० यथा, जैले 


जथाथित, यथास्थित, जेला पहिले, | जलद. 


जैसा था 


जथोचित, क्रि» fre यथोचित, | 


यथायोग्य 


जनक, Ale वा० Wo qo S fuat | 


३ सीताके पिता का नाम्‌ 
जनकोरा, ना० To भा० eo जन: 

क, जनकसस्बन्धी .. . 
जनयित्री ,वि ost ० से जननी, माता 
जनि, नि० Be नहीं, AW 2 
जनित, .वि०.सं ० Ho, उत्पन्न 
जनेत, ना» Ate "Io Yo बरात, 

जनता 
HAG, AT OAT OMT OY OMAN TAT 
जनेषु, Hoe वा० मनुष्या A 
जपन्ति, fire वा० सं० जपते हैं 
ज्ञपामि, fro ate ee जपतां 
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} 
| 
| 
| 
जतन, Flo वा० Ato fo यत्न | 


net 


—— 


$$ 


| जम, ना० ate to Yok यंव, 
| ' यमराज २ श्रहिसा आदि 
| जमी, गु० ato सं०पुं० यसी, संयम 
Ae वा» भा० खी० यमुना, 
जमुना नदी 
जयति, fro aro जय होता है 


| जजर, ना० वा०सं० do चीरेफारे, 


| 
| 
जगदीश, ना० Hto भा० पुं०्जुग- | जयेड, क० वा० जीता, विजयाकियां 
दीश, १ राजा २ ईश्वर | जयेत, Alo वा० Go Yo जयंता, 
| जगदम्बा, "Te Sto Mo खी |` इन्द्र के बेटे का नाम. 
जगत्की माता | जर, Ae वा» भा० पुं१ जुर्‌, ज्वरं 
जजाति, ना० To Ko. Fo ययाति, | जरि, ना? ato भां० जड़, मल 
| 
I 


काफर 


FEMA, Alo वा० भा० Wo जल- 


भौरा 
FRYE, ना० वा० भा० do जल- 
CU, मुगाची 

जखचर, "Te वा० Wo Fo मछली 
Se tat 

जज, Ate घा० do नपु० कमल 

HAMA, ना० वा० सं०नपुं० कमल 

जलजान, ना» वा" प्रा० नपुंश ज- 
ज्यान, नाव, WEIN ' 

द, न० वा० We do मेघ, 

बादल 


HMA, We वा० Fo मैव, वाढल . 


जलधि, Ae T» do we समुद्र 

FAIR, ना०.वा० He नपुँ० फेन 
आहि ` 20 o 

जलरासी, "To ae भा० Yo FA- 
राखि, समुद ` 

जलरुह, Alo Ate to नपु० RAS 

जलावेइग, ना० वा० He qo S 
ani Lie Y = 

जलासय, चा? वा० प्राश पु" F- 
लाशय, AAT 


: जलघर, Ato ale. We qe Au 


विशेष कव 
वाळ, CANTAT . 


ज़्ल्पक्‌, ना० ate सं» Fo sx dr 


I E EL 


! 


4 


] 


ET 


जल्पत, क्रि० ato बकता है 


जल्पसि, fro ate त बकता हे 
जलपना 


FETE Pro ato Hele, ARTA 


जवनिका, ना ० वा० Wo ato १ 
कनात, २ मेल 

जस, Ale वा० भा० पुं० १ जैसा, 
J यश, तकात 

जसोम्नाति, Alo वा० भाग जी” 

. यशोसति, यशोदा,.जसोदा .... 

IR, वि० fro जेहि, जिसको 
त्यागो, छोड़ो 

जरूपाति, Ale वा० Alo Yo यक्ष- 
पति RAR 


SUHSWdld, Ale वा० भा» Fo 


यज्षापवात, TAS 
जाई, ना० Ato भा० Sto १ बेटी 
` दे पदाभइ ie 
जाग, ना० वा० Wo $o dg — 


जागी, वि: ली ०भा० जाहिर, प्रगट 


ज़ाचक, Alo वा०.भा० पुं०.याच- 
क, मंगन 

जाचत, करि०_वा० मांगता है 

जाचा, वि०भा०पु० मांगा, जांच- 

` ना, मांगना ; 

MIRA, ना० ORO नपु० -लड- 


के के जन्म समय की नान्दी 
आढ आदि 


` जातना, ना? gro Moto यातना 


पीड़ा, तीव्रवेदना _. 


WHEY, Ale ato Sedo सोना, - 


- सुवर्ण | 

STE, Neato Fo पु०राक्षस 

जान,'ला ०वा० भा०पु० १ ज्ञाने, 
जीव, ३ सबारी; यान 


जानपनी, Troto भा० do स्वरूप 


ज्ञान 
जानी,गु ० वां “्भा०ए० १ ज्ञानी रखी 


नानु, ना० वा० Ho नपु० धुना ` 


se a SSC s St 


सहेतकोष । 


जाम,ना ०वा ०फ्रा०पु० याम, TET 
जामाता, Alo वा० Wo Yo दामाद 
SHAR, We बा० प्रा० Fo यांमि- 

क, WES, पहरुआ, चौकीदार 
जामिब, Alo Ao To खरी" या- 
शिना, रात्रि, रात 


` जाय, Ho Wut 


जाया, ना० ate खी० Wo १. खी 

QR 

जारा, वि० भा० Fo १ 

: जारना. २ समूह 

SRAT वा० चा० Yo ९ AIF 

-. RA २ फन्दा ` 

जावक, मा० Flo Alo do यावक, 
WET 

जात्राखो, ना० वा? Wo Yo एक 
ERR नाम 


जिनस, जा० चा० भा? 
es eS 


जलाया, 


Ho जाति 


Wo Alo. पाखे, 
| Barat, पादमा: 

जीव, आ० वा० १ जीते रहो २ 
जीवात्मा 

HAT, Ato Ato Wo do १ आ- 
जीविका, रोजी २ जीना ३ जल, 
पानी 
Sig, ना० ate भा० खी० जिह्वा, 

ह गोम Aa 

जुग, ना० -वा० आए Fo युग, ३ 
सत्ययुग आदि. 

जुगल,ना ०व१०भा० Fok युगल,दो 


- जुगविधि, ना०्वा०भा०पु०युगविधिः 


- शीत उष्ण दो विधिका ज्वर 


TA, Qo पं० qr, लड्ने 


पाखा 
जुट्त, Promo’ लड़ते हैं, जटना२ 
.खड़ना ३ इकट्ठा होना ' 
जुड़ान, वि० शीतल भये, iè भये 


| जुवती; ato ato wre eto युवति) 


E “ 


ee 
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TST AT Odo भा० So युक्त 
कवर, नायव Usa 
जुदक्य,नाग्वा०्भा०प ० युका, जक्षच 


डान, ना०वा ० भ०पुं ०जवानपुरुष 


वारी He Go st o भाग्युवारी 


PSI, Wea outdo लड़ाई, युद्ध 


yd, "o वा० भा० पुंन्यथ, समह 

जथप, Ale Ato भर पु० यूथप 
सनापात 
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` पत्र, Flogio Woo R 


WHR, ना०वा० Ho पुं० राही, q- 
सफर, TT 
. पथ्य, ना? वा०.सं०. to शकार 


पथ, मा०वा० सं० Yo राह, मांगे 
पद, ie वा० सं०पु० २ पांव २ 
` स्वरूप ३ अधिकार 
पदचर,ना०वा०सं०पुं० पैदल, प्यादे, 
Fey TT SALW oF oy वकास 
TEAR AT, वा «सं पुं० प्यादि पे 
WNT, ना० Spo सं० Wo जता 
पढ्पीदा, We वा०भा० Gowers 
.OWETCRDT की चोकी . 
पदा।ते, ना०्याटर्स०पु०्य्यादे, ura 
पदादापे, Te भी: 07 | 
पदारथ, ना० वा० भा० पुं० पदार्थ, 
वस्तु, सब चीज़ 
पंदिक,ना०वा०भा०पुं०्जडाऊचोकी 


2४ पढुम, ato ate ate do qq 


पदुमराग,चा०वा ०सं०पुं०लालमणि 

| षन; ना» वा० भा Ño प्रण | 
CENE LH अवस्था... 
प्रणव, ना» Ato Fo Fo डोल 
पनस, ना० वा० सं० कटहर 
पनिधट, Ate ato भा० jo पानी 

भरने का. घाट 
` पवारे,क्रि०वा०फेके दारे, पवारया, 

फना '. d i 
धविनान्यारसं८पुं हीरा;पवि,अज 
` | Rstteare संग्नपुँ०१ gaari 
5 पयर, ना ESERI १थत RATA 
Wt या०या०पूं०चीरसमुद्र 
पाना) ना» ना? भा० dte प्रयाण, 


पतग, Te e Tovey cp» 


परावर, चा० वा>स० jo ब्रन्नादि 


| परि, ms are भा० Yo अति, चा- 


-परिध, न० ate We Yo व्याड 
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TATI, STO ato Ho Ge समद्र 

पर, P ato eo de t ओर ३ 
TF ३ शिरोमणि ४ परे ९ तत्पर 
§ 

2 नार Fo Wo do १ 
at ler २ परायेका दोष 

परत्र, Ho Ate परलोक . 


Ux 
^ 
a 
By 
> CMM 


परथाना, ना० बा० भार पुJ परधान, ' 


परना, ST» वा० भा० पुं पर्य,पत्ता 
परव, ना०वा० Toto १ पर्व श्गांठ 
परम, ना० वा० सं० पुं० बड़ा- 
आति, उत्तम - 
परमा, Ao वा० Wo eo | 
sinat 
परमिति, ना० ape सं० चरी “अवधि 
Tunt 
परा, ना» वा० Ho नपुं० १ य- 
थाथ ३ प्रत्यंक्ष आदि प्रमाण 
'पर्मारथ,ना०्वा०्सं०पुं० तत्त्ववस्तु 
परस, ना० Ato Wo Wo १ gap. 
३ पारसपत्थर 
'परसि, क्रि» वि० छ करके 
परु, We ato भा० do फरसा 
RNIN ना०वा ०सं०पुं० परशुराम 
पराइ, To Ste भा० १ भागा २. 
दूसरेका ३ पराना, भागना, 
पलायन. ; 
परागा, Ae वा० So Fo पराग; 
थालि, कमल का रज. — 
AMA, S» ate do de १ निः 
रादर १ प्रस्य - Si 


आर मनुंप्यारि 


रॉओर 
परिकर, मा* ate de We कमर | 


परिचरजा, माथ्वा३ भार we प्र- |. 
Ran, सेवा 


Wea, नया पता |. : 
पहावित, Ro सं० कु १ नयेपसे 


'पवन,ना्वा oH ०पु० वायु; ब 
TAR, Ro वा० देखते हैं. .- ` 


WITH, We ato सं०पु०सेवक' 

परिचारिका. का, "To वा० Wo eo 
दासी, लाडी 

MEJA, ना० वा० Ho ge 
व्यापक, धेरागया 

FRAT, ना०वा०्सं० Yo सन्ताप: 

पारेतापी, चा“ वा० स० Yo दुःख 
देनेवाला D 

पारतोव, ना० वा० Go do Tq" . . ` 

. ता, संतोष "का 


NEGITII, ना०वा० Ho पु० रक्षक 


पारवान,ना ०वा०सं०नपु. पहिरावा 
पारनाम, ना० वा० भा० पुं०१ अ- 
वस्था २ अन्त ३ फेल ` . 


पारपाका, To वा० भा० पु० अंत 


का फल 


परिपाटी, ना० ato Bo alo qa 


स्पराकी रीति 


परिहरि, ना 5. are. do भा० छोड़ 
. करके. पारहरुण 
पारहास, चा० वा० भा ० Bo व्यंग 


वचन के साथ निन्दा 


| परुषना? ate Wege कठोर: „> | 
परे, ता०वा० Wo jo परखोक में 
प्रस, ना० Alo भा० Jo -परेश, 


परमेइवर P 


परंतु, 9ro लेकिन, उपरांत rm 
पलोटत; ना“ बा० do भा० WR . .. 


से पाँच दाबता; पल्लोटना .. 


के साथ २ रोमांचितः 
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पसाऊ, ना० वा० भा० do प्रसाद, | 
taadi, SN 
qgst. qveare roto मेहमानी 


QE, ना० वा० go भा० १ पि” 


यादा २ मश्च 


- धाक, ना० ato We Fo À रसोई 


पाध, 30e ate सं» do जल, पानी 
` ` षाथोद)ना०किं०सं०§० यांद्ख,मेघ 
पादप, "Io वा? Ko qo क्त, पेड़ 


`` SAAS ला? सं० नपुं०` १ पीना 
08 A पत्ता मद्यपान; शरात्रपीना 


- धारी, Re dite. भा० डारी, फेंकी 


२ एक असुर का नाम रे पक 
चाकरिप; ना० वा०्से० Yo इन्द्र 
बाकी, Ato वा० Wo Vo UCTS 


`. पागे, बिश भा० Yo साने, पागना 


gre, ना » ato Wo पु० रेशम 


` पाठमहिपी, Ato ate alo सं० 


vai 
पाउछ, ना«वा० Wo Fo १ गुलाब 
२ ARRAT 
चाटे, LAUT, TET AEST 
चाठ, ना० वा० He Yo पढ़ना 
पाठक, ना०वा०सं०पुँ० पुढानेवाला 
पाठीन, Alo Ato Alo Fo पाड्ना | 
qq. | 


MAR, ना० वा० do e पाप 


TA Ato ato Ho Tjo AAT 
` `` योस्य 


Tus, Ao वा? «o नध ०कमल 


| 
| 


पाथोधि, ना० ato Wo do समुद्र 


प्राने,ना ०वा ०भा० जो०पाणि,हाथ 
पारधिव,नांथ्या ० भा ०पुं० पार्थिव, - 
शिव A 
Te fo Te सकते हैं, पारना, 
सकना à 
पारा, १ वि०:गिराया,. पारना २ | 
समथे३पार = - . । 
धरारावत, जा १49 He Mo mde 


परका Me 


तक्षेतकोष | 


पालव, Te वा० भा० पुं० है T 
हृव, पत्ता २ शाखा, ढार 

पाले, वि० भा० पुं० अधीन 

WTR, Alea ०सं०पु०अग्नि, आगे 

पावन,ना ०वा ० Ho Fo पवित्र 

पावस, ना० Toute Yo वर्षाऋतु 

पाप,ना ०वा ० भा ०पु० पछ,पेद्हदिन 

पास, ना ्वा०भा ० Fo पाश, फांसी 
फसडी 

पाहन, dl» वा० Me Lo पाषाण 
पत्थर 

पांवर, ना० वा० We Yo पामर, 
नीच, बढ़ | 

पावरी, ste वा० Glo Mo. पा. 
दुका, STR 

पांवड़े, Wo वा० भा० Youd 
रखने का दख . 

पाहि, क्रि०वा० वि० Bro रक्षाकरों 

पाहीं, ना०. Ato भा० पु० पास 

पिक Alo dTo Wo To कायल 

पिता, Ale वा्‌०सं० Fo दाप,रक्षक 


पिनाक, Alo वा० सं० Fo महादेव 


का धनष 
पिपीलिका, ना० ato सं० Ro 
Rt . 
n, ना० ato भा? Te 
. प्रीतम, mu | 


'पिरोजा, ना० वा० भा० पु०जंगाली 


रंग का मणि 


पिसुन, ना» वा० Ho Yo .चुगुल 


पी, ना०वा० भा० पु० Um, Wf 
.वीठ,ना०वा०स० ALO आसनपीद़ा 
पीन, To ato We Yo पुष्ट, मोटा 
पीयूष, ना० वा० सं० "To अग्रत 
WAL, गु» वा० 8o Fo पुट, मोटा 


“| पुट, ना० वा० We Yo दोना 


“पुरी, Alo बा० «o छी० दोनो 
पुनी, Ato ato सं०..ख्री० पवित्र 


| पुनीत, ना० ate सं०, क्रिश पवित्र 
| पुर, ना» वा०. Go det नाइ, T- 
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' पेखिइहि, fee बाश "I^ 


शा, गाँव. २ दैत्याविशेष 
पुरट,ना०वा०्सं०्नपुं०सोना,कंचन्‌ 
पुरान, Ate वा० Ato नपुं० १ पुः 
राण ३ पुराना 


पुराकृत,विःकृ०सं ०पदिलेकियागया ` 
पुरारि, Ate Ate We Yo शिव, . 


ब्रह्मदेव 
पुरुष, Alo To to Fo १:मनुष्ण 
२. quat 
पुरोडास,ना०वा,सं०पु ० यशकाइव्य 
पुरोचा, To ate So पुं०पुरो हित 


पुरन्दर,ना०वा०्खं० Yo इन्द 
पुलक, ना० वा० Wo do रोमांच 


पुर्ति, ना० ato Wo ५० एक 
RATT 


gg, Are ate wte ato एथ्वी 


पुंगव, Ato वा० Go qo Uw 

पुंज, Te वा० To Yo TIT 

एग, चा० वा० Ho Fo १ सोपारी 
२ समह 

पूजनीय, -ना० are Wo do सेवा 
व्हे योग्य 


ren tà 3 (HOTT 


2; 


~ 
पतरी, ate ate. wre Sle t 


S 


qa, ना० ato, Fo Yo MAIMI 
.पय, ना० वा? Go Yo पीन, | 


“पूर ना० ate Ho Fok सम्पू 


` उत्तर ३ कान का GUT 
परुष, ना० वा० सं» (० 


qed, ना० वा० we We ११ 


पृथक, अव्ययं ATT, जुदा 
पृथुराज, ना० वा? do उ” 
. राजाका नांम जिसने gN 
दोहा दे 


GY, Ato ate छ?" पु” पीठ 


णेहोगा, THA, . 


कठपुतली x saat qe c 


ze 


पेली, Wo We Wo do m es 


पेपिय, Rio Fro te ray देखनेके 
योग्य 

Rare, fro क्रि० प्रवेश, पैठाव 

पोच, Jo Ao से० Go नीच, तुरा 

पोत, ना० Ate So पु०.१ जदाज, 

बालक 

पोतक, ना ०-वा० We Vo बालक 

पोषत,क्रिः वा०पु्टकरताहे,पोपण 
deem . 

पोसो, वि> भा० पादा, पोषना, 
पालना 

"Rud, To वा? Po Wie कमल 

di, ना० fo सं०, पु 'खंगड़ा 

GARI, To HTo ordo पंचाल 

पचदस, deo वा० पन्दरद 

पेञ्चसचद, TTO ATO भा० पु० पांच 

| . बाजा. नगारांग्रादि 

` पंजर,ना० वा० We jo पिंजरा 

` पंथ, Ale ate Wo Wo शस्ता 

प्रकार, ना० वा० Wo पु० सीति 
प्रकासक)ना eT ०मा oF oP RT 

प्रकाश करनेवाला 

'प्रकास्य,क ० वा ०कू ० प्रकाश्य,पकाश 

l के योग्य 

` प्रकृति, Tere sto So १ माया 


———— 


` ३ स्त्रशाव ३ संसार :. 
THRE, To io do पुर He 


विजयी. o 
प्रसार, ना० वा० He Fo विस्तार; 
het de ia NM 
ARTE, [क्रिश वि० ललकारके . 
/ जारी, वि० स्री» भा? जलाई 
प्रजारना, क्रि० वा० जलाना 
` ASE, ना० वा? भा१ पुं०प्रजा- 
` ` शन, प्रजाका भोजन 
SE, Ae बा» भार Yo azz, 


rr, क्रि० वा.भ्रेश्षण,्रेखना,तमाशा 


| WITT itor 


MMB, ना० वा० सं० Yo maA | 9 
| au, ना० वाऽ eo To १ संसार 


ननुप्य . 
२ कपट, gu | प्राकृतकवि,ना० वा ० सं ० पु०स्रदास ... 
अवध) ना० Spo eo do? रचना आदि हि : 
e १ अस्यो ॐ २7 प्राची; Ale Ato सं» Ate Fafa, 
AAMT, Toate भा० do प्रवीण, | ` पूरब 


TATA, नार HTe सं० do उपदेश, 
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SA सङ्केत ७ 
ARTIR ag 
LII ee LEEREN. : 
प्रजन्त, शब्यय- पर्यन्त, qu ay 
प्रति, अन्य» १पास समुखश्विरद्ध | 
WASTE, ना० वा०सं०पु०प्रत्य- 
पकार, उपक्रार का बदला. 
TEA, Tlo बा० सं» do विमख 
UAE AoA OATS ato प्रति 
हाया, परिद्धादीं 
प्रतियच्छी,ना aro झं» Yo प्रति 
पक्की, शत्र 


INS, Me वा० भा० To प्रभाव, 
प्रताप | 

प्रभू, ना? वाट Ho do १ स्वामी 
२ राजा ३ समर्थ 

प्रभंजन,ना० वा» सं०पुं०पवन,इवा 

HART, ना० वा०सं०ख्री० wif, irg- 
रारू 

FAIZ, भा०वा० भा? असावधानता 

प्रयाते, ० वा० प्राप्त होते हैं 

TAT, ना० We Ho do विशाल 


€ 9 ATTY mq 


Maz, dio वार SUA TIT, बड़ा 
समान वीर i प्रलाप, ना० वार todo प्रथेरदित 
मालया, Te वा० Yo sie मजि आवन 
TATER दा aroro जी०्प्रति- | सनि? कुः eo १ हरित = निमेल 
disp प्रसव, ना० वा० सं» Wo उत्पाति 


प्रसाद, ना० वा०स० Xo (TUI, 


ATE, Ale Blo Ho ५५ Bw कृपा २ जठन 
VAT ToT. Wore पढिखे,मुख्य प्रसीद, क्रि> वा० प्रसन्रद्दो 


ED गाति SÍ? वा० Wo Wo दान 
Whe te qo देनेवाला 
AIR, To ate भा० Fo प्रदेश १ 


प्रसूती, ना? वा० सं०्ख्री० इत्पत्ति, . 
प्रसून, ना० वा० Wo jo फूल ` 
प्रसंग, ना०्वा०सं०पुं०संबन्ध,कथा 


खड भामं 3 परदेश की चचा 
AKN ना? वा० सं० Go सध्या- मससक, वि ° पृ ०भाग्प्रशसक, स्तुति 
काण, रात्रिका आना करनेवाला 
प्रधान, नी,वा a १३० १युरुय मंत्री | प्रसंसा, ना०्वा० भा० खी» प्रशंसा 
TH, Te Te से» Fo अतिनत्र, | ` स्तुति, सराइना 


ainra प्रस्थिति, ना+ Fo सं० oR 


प्रहार; MoM ow oye मार,मारना 
TAT, ना०्वा० सं०पु० १ अयोग्य . 
२ मायाका विकार ३ साधारण 


R3 ५, [Oo ST 7 T? Zo प्रणय Ja 1 


ATA, क्रि वा? AUETA 


भ्रनवना 


` प्रात, अव्यय .सबेरा, तड़का. #. 
| प्रातकृत, ना» qo Wo Yo 
रूच्याआादि. wg 
AMAT, नावा ofla स्नाव . 
सध्याआरि 


चतुर 


"ज्ञान | 
प्रबोधक, वि dro पुं०जनानेवाला 
प्रभा, मा० मा० o Wo प्रकाश 


pr 


सङ्केतको१ | 


कि क OT 3 $ z s EAE 
| qni roro फेले;बशरसा;पेशना 


HUTA, To वा० Wo ३० प्राण- 


नाथ, पति GA Alo वा० Moro TAT AT 

5 ; $ at do Q at RÀ 

प्राविट, ना० वा० Howto TMA ` quif, ना० वा० Go io बाते, 
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रूरी, ना० Ayo भा० Sto सुन्दर 


“लकीर २ गिनती 
रेता मा० Toto sts रेत, बाल 
रेन. ato ato सा) खी०रेखु, वरि 
रेस, मा० वा० भा० Wo ईषा 
qd, भा० ato भा० dioe, 
रंगांना, चलाना 

रोचन, ना० ate to Fo ३ 
रोचत्र-२ हरदी 

छेदन, Alo Ato to नपु० ATN 
रोदिति, Hee वा० रोगादे . 
QE, ना० वार Mo Fo ऊनी 
कपड़ा 


गो- 


Ata, io ate de पुर ate 


AVA, ate Te We भा० रोहि 


^" 


ARI murano 
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“3 
णी, चन्द्रमा की करी 
रोइ, क्रिश वा० tat 
UAE, भा ०वा ० छी ० Alo सरदारी 


रंक, "To Alo Go Go निन 

MAA, ना० Tio Se Ko वनुप- 
यज्ञ की भूमि, रणमूमि 

रंजनि, ना० व!०भा० Ato रंजिनी, 

देनेवाळी 

रातिदेव, ना? दा० So de एक 
राजाका नाम 

tH, ना० वा० सं० do BX 

र) 

WEZ, दा० Mo सं० Fo छकडी 

ait, क्रि» Ro १ art २ तक 
१ अरवलखस्व 

STE, Wo वा० We Yo १ इसका 
२ थोड़ा ३ छोटा 

SAAT, Mo ato सं० शी० इकडे 

खघुतापस, ना*्वा०सं०पु०लडिमन 

AF, Alo वा० भा jo १ निशान, 
खच्छुन २ ब्ल 

हच्छा, Alo Ao मा० Go aT, 
aa, १००००० 

a, TTo ato Ato Sto AAA 

wed, Pio aro ARATE, घटना | 

खय, ना० वा० Wo Yo १ चित्र । 
ete २ नाळ 

छजना, ना? वा० Wo सण्की 

खलाट, Ale वा० do Fo माथा 

RAM, Ae वा० Wo jo १ श्रेष्ठ 
३ रतन ; 

afaa, ना० वा० do do सुंदर | 

aa, ना० वा० Ho do १ अंस र 
X अल्प शे फाल . 

खबत,ना AM भा ० नयु लवण) नोन 

ज्वनसिंधु, ना० qpo ६० भा० aF- 
TS, STATE 

वा, Toate मा० Go TRR | 

दवाई, क्रिश वि? २ at बिझाई | 
गो ९ बविवाकरके F 


ON “CHS 
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Ba 


Wer, मा० Wo भा" Yo १ T- 
era २ देखना 

weet, Gre वा०देखते हैं, लखना, 

देखना 

SNH, ना» वा० Mo doi चिह्न 
X जानना 


घसत. क्रि» ate धोहत, खसना, 
सोइना 


` झाई, संप्रदान कारक-वास्ते, जिये 
WIT, ना०वा०पुं० भा.आधार, जाग 
छाघव, "Teste eso १ शीघ्र 


वा ९ झडला 
छाटी, ना» ता? mo ची» तारू 
आदि सूखने से होठों पर पपड़ी 
पढ्जाती है 
WISE, मा० दा० Ge «fto इच्छा 
छारी,ना० वाश सं, ale sare, 
^ चालना, Taro 
खादक, Ale Mo Qo Fo झवा 
शाक्य, भा» वा०्सा० Fo छाव. 
एय, शोमा 
खाइ, ना० Me Yo मा० छाम 
BE, ना» वा» Ro qo qo पाये 


frat, 'करणकारक खीला ते 
विनाश्रम : 


बिलार,ना० Tom. TaT 
खीका, Moko elo १ ufi, 
मयादा २ रेखा ३ गिमती 
y Po ato खोटना, छुठन 
STM वा ०मा० fogra ati 
VD» वा० Go ६० तारा, छुक 


Wut Ro Fo wee देखतीहे 
ed fito HTo खोदती हे 


हेखा, मा० वा० He ete १ रेखा 
२ देवता ३ बला, देखा ४ हिसाब 

ere qr ०भा० Fok थोड़ासा 

बोई, ना» दा० मा० पु० लोग 


| 

२ हलका 
हाजा, Ale ato Ge Ño 2 QI- 

| 

| 

| 

| 


| शोयाने, ना० ato भा० Yo आंख 


सक, नाग्या Me do ९ सन्देह 


सङ्केतकोष | 


ns Oats मन्ना कला 
> ates, 


छोकप, We gow Fo झोळपाद, १ erent, Roe vef 
इन्द्रादि के साथ, war 

smi, sre ate खी० mo थी, | watt, ना० ato भा० afte नाता 
मेहरारू 


सचान, Moo Yo भा० सिकरा, 
पक्षी विशेष 

सचिव, ना० वा० He $o qe] 

सची, ना० वा० खी भा० इंद्राणी 

BY, ना०्व्रा०भा० Yo सुख, नंद 

सचत, Me Mo MWe qo सचेत, 


खोना, Jo वा० ato do सुंदर 
खोनाई,मा०्वा०भा०्ञषीऽ सुन्दरता 


छोडा,ना०घा० संज पुं०>जोल,चंचल 
लोलुप, मा० वा० सं० पुं» पड 


सोवा, Wo वा० moo लोमड़ी सावधान : 
Be, We Mo Rofo, सजग, Wate fto wre Yo eng. 
q WIT, खवरदार 


सहे, ना० या०मा०्खी० एकभदीका 


सजाई; We वा० Woo? quy, 
नाम 


सजा २ शाजकरके, साजना 


३ समर्थ्‌ 
लकरुन,वि० यान्पुं० सकरुण, कर 
णाकेसाथ, दीनताके साथ OO 
NEA To पान्नपुन्ठं> १ खड x 
कल्ाफेसाथ,दियायुख द सावयव 
सानः, वि? Wo Yo डरा, डरमा 
फाली, ना० दा० - वि० छी० भाळ 
सकुचानी, CRT, LAT. 
atta Reise TERET इकट्ठा 
होकरके, Te, TTT 
सकुनि,ना० To Ato ffo way 
परी, चिडिया, 
WET, अव्य० १ एकक .९ WAIT 
सफेलि, Be वि» दरोरकरके. स- 


quw जीना ३ प्राणसहित 
BMI, No वा०यॉ० पुं०तयासै 
Wee Ao Ae पु० शठ, मूले 
सउसिन्इ,ना०्वा०भा०्षी० सनलि 
aao To He d» 


ससपंच,ना० वा०भा० पुं०सातपांच 


rere “राय 8 ल कया. 


` छीका नास 
WAAR, नाग्या? Qo Fo जनक 
sf पुरोहित का नाम 
सति,ना ० वा०सें०्खी० gi ath 
खती, ना० ato Ho efte १ पतिः 
` बता १ दक्षकी बेटी 


केलना, बटोरना 
सक्ती, “Te वा० lotto १ शक्ति | पाकर ना०्वा०्भा०्ए PE GITE 
SW २ क्षी ३ बरछी ना वा स ०पुं० ष्ठ, बेठनेवाला 


सदन, Wo Ao do Axe घर 

- सदय,ना «वा ० वि० सं० qo दयासः 

दित 

i सदाचार, ना० वा“ Reo d पु? 

=. अष्ठ आचार, अच्छा आवरण 
हे. जिसका ` 

सदेव, अन्य qai, सदा, raat 


खक, ना० वा० Yo भा० शक्र, इंद 

BAL, ना० वा०दि० qo atata 
राक्षस i 

सरारे,ना०वा०ति०ब०य० $e भार 
सब, सकल 

cert, वि» te पुं० arriga 

WHA, me qe ` थाश go 
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eal, ना० aye Go खी० सखी - 


साखिव,ना० qo भा० Tomas १ , 


१ साधु २ | 
विनाशी e 
अविनाशी Y शतत, सी vscegt ` 


EAEN, We वा० Weslo घमुकी | 


I 


on 
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Ld शतको हे | i 
~ 
ew, Wo NÅ, . उसीकाल में | SAR, नाग्वा«शँग्नवुँ०१ wel | सरुज, ना० आ० सं» $e Qf, 
सन, श्रव्य० से, साथ १ ३ प्रवेश, समाना बीमारिहा रोगयुक्त i 
सनकादि, To वा० Hoye सनक | सा्विय,ना०वा०्सं०खी० लकड़ी सरव, वा» E ० do do meg 
आदि चार म्रज्माके बेटे नाथ्वाण्सं०्च see शे R Ep 
i ` प्रभास,ना«्वाण०्सं ० पु,सक्षेप, थोड़ा साइत 
Wt, क्रि० ate इशारा किया, | alist reat. भा? जी० मिताई, | सरेन,ना० वा० करणकारक-ग्रसै 
| समकारमा, इशारा करना Ei षाण से l 
| सनाथ, मा० ato fo do So १ समीप,ना० बा? Go Wie निकट, | सरोज, To वा» go Tjo qa 
स्त्रामीलहित २ कृतार्थं नियरे - कल 
1 सनाद,ना०्वा०वि० Togo श्बरूतर TAIT, AoA oo ४० पवन, हवा सरोरुह, ना० Ato Ho To "Wu 
À २ सनाथ, TAA साथ समीहा, ना० दा० सं» पुं० काया- | सरो, ना० qro था» qo vuv 
WINS, ना० वा Wo Fo खपछ, दिक तीनका व्यवहार सर्व, ना० वा» do Yot सब, श 
पंख सहित "`| सवुदाई, ना० वा० Wo do ag- | - कब ३ सबकुष 
,। शपथ,ना०्वा भा» पु, MTT MTT दाय, समूह सवेकाल, ना० बा० Wek सजदिन 
| सपदि, अव्य० जल्दी, qu समुहानी,ना “वा ० मा ० de सम्मुख | TIFT वा०सं० पु०्सब जानने 
| सपरव, Ae वार Ro Go पुं wi, समुहाना, सम्मुखहोना वाला 
सपरं गांड के साथ सय, Wo वा० भा० do लौ, १०० | सवेदा, अन्य० खबदिम, हमेशा 
men घा० भा० पुंड सांप सयन, ना०्दा०भा० Jo t AM | शलभ, To ate सं० qo पतंग, 
| ; त ` ९ शय्या ४ इशारा ` Rer 
cite TA स वा० To पु० सात खर,ना० वा० He do १ तालाब | सलिल, ना० ब» [o ago पानी, 


Ce, He Bo सोपे, संमर्पना 


सप्तावरन, ना०वा०भा०पुं० प्रकृति 
अर्दे सात आवरण 
सभीत, ना० वा० वि० सं० पुं० 
डरके साथ 
सम, ना० वा० सं० Fo १ बरोबर 
१वासनाकात्याग ३ रागद्वेपरद्वित 
सम्रदरसी, चा० qTo Alo Fo 
समदर्शी, बरोबर देखनेवाला 
समदि, क्रि० वि० पूजा करके 
समन, मा० Ato Wo (jo १ TAT, 
नाश रयसराज : 
समय, ना० वा० Wo o १.काल 
२ अच्छेदिन id 
AAU, ना०वा० Hoyo वीररस 


|. . २ बाण ३ चिन्ता 
सरद, ना० To भा० Fo शरद, 
| ` एक तुका नाम 
सरपि, Me वा० भा० do घी 
सरल,ना ० वा० Wee १ सीधा २ 
सडा | 
सरवरि,घा०वा०भा०पुं० बराबरी 
श्वी, Ae दा० भा० dto रात्रि, 
| रात 
` सरस, ना० ato de Yo १ प्रेम 
सहित २ मकरन्द समेत 
सरसई, ना» वा० do क्षी» सर 
. स्वती नदी 
_सरसीरुह, Tio बा०सं० do कमल 
` (तालाब में जो पेदाहो ) 
सरासन,वावा*भा० do WW 
शससुर,ना०वा०भा० Fo बाणालुर 


समस्त, मा० वा० We age सब | 
सम्यक, अब्य० अच्छीभांति. 
QANT, ना० वा० We qo सभा 


| E ne ROC E 
` समाज, To Te Mo do १ खभा | SS } ito ao सं० ली. TA 
E समूह सरित, क साइनो, Mo Mo No qe इरोगा 
समाधि, ना» ato सं० खी०१ सुख | सारेस, मा० aTa Wie Yo समान, | सइय, le वा० We de t हर 
A स्थिरता TUT ६ रेफिकिर ) 
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जब 

WA, Nono o gogy, जस 

सलोने ना० दा० भा० Yo सुन्दर 

सव, Te वा० भा० $o शव, मुदा 

सबीज,मा०वा०वि०सं० $5 बीजा. 
qx सहित 

WW, Me या> do to SUI, 
aw, AUNT 

UNH MOTs से » पु ० शझ्नक, MT 

सासे, ना० बा०भा० छी० १ गरि, 
SAAT A रेवती 

ससिरस,ना वा० सं०पुं०शक्षिरत, 
अस्त 

सह, अव्य० समेत, सहित 

सहगामिनी, ना० ate Wo wto 
स्ती 

EM To De Wo We स्वाभा 
हिक, स्वभाव से पैदाहुच्या 


Re 


Pe 


ae 


BERT, Ale dro भा० de १ 
SCION कोषसहना 

SET स वान्या*्पुलहस, हज़ार 

gaang To दार STO Go सहः 
amy, aga राजा 

sp ना. वार भा० de १ 
अर्दी ९ हठ ३ विना बिचारे 

gge oe Mic Yo १ & 
CRUG, इखारक्रांखरखनेवाडा 
इस्ड २ गनाइससेस) राइस 


र्व 


Ra, ना? वाह भा? ge 
छेषनाग, इजारधुद रजनेदाला 
REA, Ao Tomoyo १ साथ 
३ भददनार, सहायक 
ea, ado १ हिततभेत, भित्र 
सभेत २ सङ्ग सभेत 
सही, wo भा० वाश निश्चय 
संहती, Wo वा०्भा० जी? सखी 
सहोदर, ना? दा० Wo पुं एक 
ऐड से जन्मा « 
हाई, दा० ate मा० qo स्वामी, 
मालिक 
| x KIS, ना? Ie भा० $o खय, 
y (ss gem 
` शाकबनिक, ना० दा० ATo Yo १ 
PY 'कुंजड़ा, साग बेचनेवाला ३ 
क ferit 
00 हझालारन, Toedo qe 
| O WART, Mo वा० Fo Wo d- 
` EL 
SER, Alo alo Wo e समुद्र 
SIS Wem gure do १ सामग्री 
२ WS 
WW, Alo To भा? ġo शः 
d हीचरीदशा | j 
शायरी, MOA OTs efto street 


UTIs, Moar owtoyo साधन | 


साधक, TMo घा० do Yo उपाय 


साधा, o वा०वि०बिसाया 


NINTH 


| सावळ, ना० वा० deo शावक | | पाती . ` 
| ` बका, ARUM ear (iss atest 5 भा ० go शिनि) 
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asque 


EASA PNP मत तिल EY oS 


TRS STS CRT AOE CX e ai MUTA Mu Tey 


GEL, Wo चा० Wtedo qr 
e 
सकण, काले RATA घोड़ा 
सावकाशा, ना० वा० Boke काम 
से UE 
सास्य, Alo वा 


£. HE — लडाई 
We ३० २ AS, | सिकता, ना? 


समेत, उपायुक्त 


तददीर 


JERI २३ 


छा दे NUS | शिख, ना? gro wy 


3 
AVIA, मा० Ale Cee wet, | Rana o काठ 
चार, अच्छा व्यवद्वार | या की Bar 
साध्य) Cle सावन क वरक | आिकिनी,ना व वा ० ० जी ० Wet 


monto Yo = Yar fS. vq 
WIN मा०्य ALO So AGE MT सित, soto Go Yo श्वेत, सफ़ेद 


A Gp LJ at 
(QAM, Wie dto Wo Fo ढीला, 


zr 


4 


` पखिमादिध्िद्धि श्सक्त३सिपारा 


iy वारणा, खाना 


M 


WODdyHespeue पुष Wut 

का DS ४ 
लायक,नार दा> Go He Wüpry 

ST, Gi j à $e सत्ता 
सायुज्य, wie aio Ge Ass fo सीना 


में RA 2. 2 
शरद, चा० Alo भा० Wile PAC |. 
स्वती २ शार VASAT és 
झारदी, We Alo Wo «le झो 


खिराना 
वस्तु शरद्ऋतु में होती 2 
शिरावे, Fo ato ठंढाकरे 
सारस, ना? मा० We Yo एक” 


चिड़िया sh सिशहिं, Bro ate बीतते दें 
हाणा, Goat de qur te Borat, men ( F.2D) 
ELON d oy पा 
es पाती २ F we uuu. ureqrew odo? avit 
3 १६१६ . ae] 


: २ अमर 
सारी, भा० Te Wo खी० येना x शिल्प, 
AN, aro Ale Wo Ye j 
शारंग, wie Weide do १ घनुच 
En vob ` कारीगरी, राजगीरी 
TC BS P < 
शाल, भा? ato do Fog ware | शिव, Ao वाश चा? Ye 
शोभा Y; Sh ) "ud २ HVAT 
MAH, गा० We खे«पुँ० gaari) Rata, नाग्या? Wed? 
Gal, Ato Fo So va ९ थान |: TAT 
३ शीभा युक्त ३ संयुत ` . „| सिवा, नाँ० वा० भा? 


Grit, «reso Noo बीसी, 


aio सा 


-= द 


= Wt ~ E [v] 1 
ow. THO Mo wowe YoRoy 


Tied CAA OMe go शिरसटक्ष 


EP SHER TNS E RR pee eS 


ato RT, É 


gue 


4) 


SR LE 


D 


VIS, ना०्वाश्भा०पुं० रखोईदार 


MEER 
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शिविका,(बा०वा०्भा०्छी »पालक्षी 
FACET TAFT oto Rea | 
RIG ना» Mo भा० Se शिशु 


l 

| gia, भा० dro fo go Fo 
E | 
SES, बचा | 
{ 


vid विचारित 
GT, Te वा० सं० to साधु, 
पलाआइसी । 


gu. 


rar, "Te वा० Fo Tho 2 a 

सोंका पेड़ २ mara पेड़ 
शिश्न, "To spo भा० So ftr 
Ru नाग्या भावक ? TUI 


To To Wo to wur 
UK, 3T» ate Fo कोँड्डामाईक्षे 
UB, Teo भा०्पुँ० अति, Iga 
धुत, भा० Mo सं० do पुत्र, बेटा 


संतुष्ट होते हे २ अभि्राप, erg, Si] Mo वार भा० ġe 
» Beer | WU, » १ सुदेश, २ अंग, १ सुंदर 
E 
पकर, दा०्या ० Yo Yo छुदा, dq | LM 
सीत्त, To बा० भा० do १ शीत | Wh STe ato to छी० १ Wem 
i 1 » २ RE 
> पाला ३ इंढ 


छु To To Wo do चद्रभा 
ST, MoTo So tte जनक 
ai पत्नी 


नासीर, ना० Fro भा० do dq 


ee, fio ato दुखी होते हैं 
रीपी, Wo वा० भा० जी० तही 
WRIT, चा“ qTo Wo Yo re, 


लियार छुपास, ना० qTo भा 
À f 3 o o ० Vo da. 
aie, We वा० Wo Mie १ संसार | बम, Giver : 
९ भार 
२. उस्पंत्ति नां 


PAoa Tofo | 

शुभ्र, Yo बा० भा० do १ अच्छा 
A झुन्द्र, शोभा 

WT, Ho वा० Wo do १ gx 

Será 

GAIA, Wo का० भा० do ज्ञान 
TUT अच्छे गुण 

GATS, ना० दा० भा० jo १ d- 
स्कार २ अच्छामाव _ 

CIT, "eroe dogm दैत्य 

शुध, ना० वा० सं० do whe 

GHA, Sie वा० Ge Wo १. फूल 
दे सुंदर सन 


SUIS, कि०विरध्यावकरताहूया. 
सुथृत्रि, ना? ate भा० do cay 
अथ, Wü. - 
सुसन, नातवा«्सं०पु० अच्छा मंत्र, 
सलाइ E 

- aie सं० efto t गेया 


GANT, Te Ho Go to अच्छा 
Sen, amy `. 

शु, Mo वा० Ho Yo ९ झुग्या 
२ शुकदेवमुति 

पुककंश,गुण्वासं०पु०अतिकडोर 

सुकृत, ना० वा० Ge go पुण्य 
regia oft 

URN, ना? वा०सँ०पुं०धमीत्मा, 

अच्छा कार्य्यं करनेवाला 

Gh, बा ० वा० सं० Yo यज्षविशेप 

FEE, ना० Ato Ho पुं० gaa. 

एुसमा,ना०्या०्सं०्सी० अतिशोभा 

SME, To To सं,बपुं० सुखास 

झुक, बा” ToGo Co. qu 
\ RT 

शुयाइ, कि? Ho लगाकरके 

सुघटित, भा० ato Ao ge To 


अच्छावना ३ सुगंध | 
GA, भा० वा० भा० ची० सुधा सुरमचि, Toate भा ० se खिल्ता- 
सुभि, gemese go शुदि, पित्र | . भ्रथि 
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SC, Hio ate vto do मंदार 5 
आदि aag १ 
दुरसर)मा०वा०सं०पुंश्मालसरोत्रर | 
quii } चा? Tio io Ro 
झुररिता J गंगानदी, मंद्यक्रिनी 
QUOT ToT Go fo कार्सिकेय 
सुरवीयी, Are दा० सं० ato दे- 
वत्ता की राह 
सुरा, नार वा० do eo अदिरा, 
ROT 
FUE, To qro oao F, 
पीरचा 
छुणचे,ना०वा०्सं०ची०अच्छीरुति 
UMM, We वा० do पु० १ पीत 
OTR लाबरग ३ अच्छारंग 
WWW, We वा० go do सुगम 
उदन) Te Tio सं० Yo सूनु, पुत्र 
| सुक्खा) STeqTosi To २ सुंघ २्यश 
सुदासिमि,ना.वा० Sah gemi 
SU, Io वा०से० To १ समुद्रका 
AT २ पवेत à सुंदर लमत्र 
सुहाई, या० वा? भा० wo सुंदर 


सूकरखेत, Woman goatee 


a 


सूचक १ क्रि० Ro जयाता हुआ 
सूचत 
सूत, Wo ato Wo पुं. १ छारी 
३ पुराण से स्तुति करनेवाला 
GAA, "Te वा० सं० Fo पुरी 
* नचानेदाला 
सनु, बार वा० do Yoga 
सप,ना०व०्सं०पुं० १दाख २ छाज 
GVA, ना०-वा० Fo पु» रसो- 
गया, एसोई करनेवाला 
सूल, ना० वा० भा० FoR शब, 
२ दुःख, ३ Rar 14 
सेतु, Te वा० Yo de t पक्ष, 
DI २ अय्यादा » 
सेनप, lo Te Fete सेनापति. 
सेजा, नावा उभा०एं०इरङ्धी,भआला 
सेवी, Te Te Gade सेवक, सेवा, | 
करनेवाजा १ 


wap 
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E ना० ate भा०पु० १ शेषनाग 
९ थोड़ा, बाकी 

जेज्ञ, ना० aro भा० Fo TAT 
- शैलजा, ना०वा०भा० खी० पावेती 


शिरिजा Ti 
शैरूराज,ना ०वा०्भा०पुं० हिमालय 


शोचनीय, भा०पा ०भा ० Jo सोचने 
के योग्य 


Gla, meato वि० Ato Fo शुद | 


किया 
सोपेठ,ना वा ०वि०भा ० पु० खोजा, 
तखाश किया 


सोम,ना०वा० We Yo t सोनभद्र 
नदी २ छाले ३ सोना 


शोजित, «Toto संग्पु०दोइ, रक्त 


सोपान, Alo Ato Wo धी» सीढ़ी 
सोपि 
सोपी 
(म, ना० ato do de चन्द्रमा 
> शेरा, Ato ato भा० Yo आवाज़ 
. सोवत, He भा० de NGAI 
सोइ, Tio वा० भा० Slo शोभा 
सोहमस्मि, वाक्य" वही E 
सोचाई, ना० वा० Ato खी० अ- 
सुद्डासमय 
शोच, ना०,वा० सं० do ३ शुद्धता 
९ दृण्डक्वन आदि ; ` 


1 wind, अव्य० ae at 


सै, ना०' बा० सं० qo मन्दिर 
सोमित्रि ना० ale Wo Jo सुमित्रा 


का बेटा. दमण 


सोएम,ना०वा० सं०पु०आमकापड़ 
) ना० वा० We Fo MAT 


सँ, अध्यय Se कल्याण, 


संकट, Mesto सै० Fo १ qual. 


२ विपत्ति 
कंकर, मा० वा०भा० Fe १ शिव 
à म्रहादैव २ मिखा हुआ 


झकाश, ना० वा० सं० do qq, 
` ` बरोबर 


` ककु, maro do पु” पूणै,मरा- 


संगा, नॉ» ato Mie. Go १ सं- 
बन्ध ३ राग 
संग्रह, नाऽ ato qo Yo अशीः 
कार, झेन 
संघड, मा० वा? to Wo संयोग 
संघर्षन, Wo ao Sie qo रगर 
aam, Alo वा० Ho So १ समूह 
raya 
संजम, ate ate de Go नियम 
संजात, वि? Wo Be SUD, 
Qaza 
संजर, AoA oMokeys 
संयोग, Ato Alo we Fo उपाय, 
quit | 
‘gaz, were निरम्तर, सवेदः) 
Cat 
Walz, Wie dro We To समूह 
संघाने, Ate दा० Alo Fo जोड़ा 
BETH, Ro we कु०२ युक्त WAY 
WIE, Ti» वा» Me पु’ १ हाथ 
जोर के ३ डब्बा र 
संभव, "Do वा० Wo Go अन्म, 
उत्पत्ति 
संभावाति, Ro de we ति 
आदर व मान किया गया. 
ae, ति» we कि० उत्पन्न, पैदा 
हुआ i i 
सभ्रस, ना? वा० सं० Fo १ वैश, 
जल्दी २ श्रम धोखा, दे उत्साह 
संमत, Te ate He Wo do 
(. सलाह से 
; Aet ToT olf o ० सइकाख़त्या 
dam, Tle वा० Go qo चोदा 
Gui, ना० या० शं» Yo संगबि 
| weft, ना० वा? सं० Yo संसार, 
दुनिया ` | 
Eft Ate वा०भा०पुं० शांति, शमन 
सांसत,ना०वा०्भा,पुं० tae १पीड़ा 
fime, sro वा० uro do PET: 
SEES 


* 
SIGUE 
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Seto anaes 
सिंपल, ना० gto roto उपहीष 
Rey, To, Hio Ge No सपुद 
विधुर Ale, ato Wo de हाथी 
fa, मा० घा० We Yo 
^ घ्याघ्र, थाव 
सीव, ना०्या० था० चीं ° इए, सीवा 
शुंग, च? Wome Yo सींग, शिखर 
सुंदरी, मा० वा० सं० Wo खी 


TEC, क्रि० वि» चघकसा हुआ A 
CANE OTe ध्यान करते हैं j 
श्यामस, वा०्यान्या ०६० कालारग | 
शयासा, Ale वा० Ato खी० १ एक । 
चिड़िया ३ सोलहवर्षकी जी | 
स्थन्दन, Mo बा० Ho नपुं० रथ | 
खग,ना०्वा०सं० Ato फूलकीसासा | । ; 
aaa, (ho fe बनाता हुआ | 
wa, ना० वा० we de "HS ६४७ ae 
gu, थकजाना i 3 
अमजिन्दु, Tome voto पसीना f S 
खमित,वि.स.कु०्नपुं० भमित, थका A 
BIT, ना० वा० भा० Yo १ श्रवण \ s 
३ कान ३ सुनना | E: 
waa, क्रि» Ro १ गिरताहुआ ३ 
सहता हुआ न सेर्‌ 
श्री, ना० ato Go छी० १ छाता 
२ ee दे दभ ४ शोभा ; 
लीपति, ना० ate dedo! | | E 
पति, faxa 1 a 
श्रीफल, ना० we dede ' P हकरा 
_ १ गारियर २ बेख rah en 
खीदस्स, मा० ate सै० ^ जीर SS 
ed, खचमीका चि | & 
श्रीरंग, ना०वा० सं०पु० र 
aft, ना० बा० सं» We | ers, f 
वेद १ कान ३ सुननता | zm (s 
VM IE NK 
qui, ना० ste «o ३० - Tes, षाः 
का UH काठ : A : 
it, ना० are sodio रै set ni ; j A 3 


५ qi a पांति ₹ OTE 


१ श्रेष्ठ 
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ET, ना> ate eo 

स्वच्छता, 
os 
GUT, ST 

eg, Ao are do 
शीन, पराधीन नहीं 


do अपना 


| 
| SPITT ०्वा० सं Tat, yay 
| TITY, नो बोर do ५० एक 
f राजा का नाम 
a CUIUS Hio to Te ३ rr 
| दे थोड़ा 3 
सवश, ना० वा० go Jo अपने 
वेश, पराधीन नहीं 


रूप से सेवा करने के योग्य 
UA AT. व[० है ० 
| से आया 
d^ RANo जी 
M ` श्वान; चा» वा०.सं० do कुता 
सवामि वस, ITT, स्वामीका 
L am 
| EMH Me वा० eo je vifi, 
| NEU 
UTC, ना० दा० uro 
अपने अर्थ 
सवेह, ना० dro go पुं पसीना 


\ 
| 
| 
| सेव्य, ना० ato gio To अपमे 
| 
| 
| 


Tjo gu 


fo रेवा, 


. है, अब्य ° qu 
इई, ना० ate भा० जी» नाझ वपी 
gu, नोण्वोन्भा०्नपु० Togo | 
EARL, ना० वा०भा० पुं० REICH 
88, To वा० wo Yo दूकान 
!इते,नाशवाश्सं>बि० Fo बारे, नष्ट 
| / किये 
'हथवासहु, Toate To Fo. रांडा 
हलत, Bro aro मारता Eu 

J| ९३, "fto ate मा० qo हनुमान 
IR, resto. o भा० de माहे 
JA, वजाये, हनमा, मारता 


"To Ffo qr; Sto नि- 
je स्वा- 


S8, To ato याळ To चांडाद 
1 


USL, ना० ate dro do हाथ 


सङ्कवकोष p 


( IP em E 


{ E 5 omer | 
VTZT, tox. क पुं०घोड़ हिमवस्त;या ० बन्स edo हिवाचळ 


TG, दा० qro दि०्भा० Jo मारा पवेत 
T SN, i F "ha T. "Io वाण ure Yo हृदय 
"d भेद पिपा; या Fo भा० efto बरा- 
| तात, Pho वि» खुशी, प्रसत्र ` | बरी | | 
। AGS "To वा० से० tokarey EARE, मा०वा० सँ» jo काम- 
| US, क्रि० ate 'संदास्दी हुईं | देव 
WU. ना० Ato. भा० जी TR | RAN, नो» बा० go Je अन्तः 
इरास, नो० gro भा je vu, aiit ऱ्य 
शोक : इनर, le Ve भा० do ayer} 
हरि, ना० ats dro पु १ Erg. | हने, गः वाढ Bo होम किया 


इेमकि, करि? विर qu 
z Nooo gto १, सुखी 
१ gadam माता 
| ENITAN ०९७ नद, खुशी 
E वि, शव्य० हा इतिं, a IF 
हैतु, गाश्वा०स०पु०7 कारण, सवच 
३ प्रेम ३ प्रयोजन, काम 
हेम, Ti» ato eo Xe घोना 
हेरि, Ro क्रि» १ dax ay 


१ कृष्ण ४ वागर ४ घोड़ा 
हरिर्वर, aro aro, भा० मुंग राजा 
विश्वेष 
Jo mg 
To हरे tr का 
BAM Rotors RIKTA 
qom f 
E: Tí? "Te Mo ९० हलका 
UOTIS, भा०्वो० मर ef), दकाः 


प्न | i विचारके 
इसपर, मा० वा» ४८ प. नजर हेला, ना० वा० सं» ato १ 
है अनायास, बेकाम 


CoM wto खीर, ८ 
ual इंकार्श, Bio Ro Ki IE Xd 


इसा,नाथ्वा० सं>पुं० t पक्षी र सुय 

हांती, ना० Te मा० je नाश 

हिंस, ना० वा० भा० Jo घोडे का 
शब्द 


दइरि, वाक्य wego URT 
स, Hero १ हुःख २ नाञ्च 
हाटक, मा० वा» सं०पु० सोमा 


इनि,ना० qro सं०पुं० १ नुक्सान दिंसा,ना०वा०्से०्खी० भीवमारना 
३ वाञ्च हिंहिंनाहीं,ना० qro भा० पु० हिन- 
हि, भव्य» निश्‍चय हिनाते हैँ ` 
RÈ, ना० वा He का० we je | हीचे, Ro Ro qu 
र्य के वा» do पु : 
सके ES. वा०वा० to do बहुतगहिरा 
हित,नां ०वा०ह०पुं० १ मित्र, दोस्त IST, दह ड 


१ भल्ला, अच्छा s EI 
हिम, ना» वा० सं० पु० १ ऋतु तयरेला,ना०वा०सं ० Ro eet, 

विशेष २ पाखा तीनपंक्ति 2^ 
दिमडपल,गा० ato भा०पु० बनौसे तासित,ना०वा “सं ०यु०हरा, भययुत 
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दिमकर, Te बा० सं० पु० चंद्रमा TIM, ना०वा० to पुर रसाकरने- 
Rata rom. wo पु० हिमाखय | amm 

qia | चतु, Reo रचतो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FO 


द्रोण, Wo [o Ato Yo तरकश 
^8 
weed Gols जारिङेशो | 


ज्ञान, Alo Alo Wo पुर sue जो 
gut 


wa Queue qute पु० देत्यविशेष 
त्रेएण्ड्‌,ना०्वा०्सं०पु० तीनेरलाका 


दा de पुष ड्र, 
दिक his क 

X पेश, भा" Alo Weg ate, 
ag है 

नरिविध,ना ०वा "ले ०पु० IRIT- 
EAA, ९ मन, क्रम,वचच 

| “Pig, ना०:वा? to dio खी. 


किक - १-७ 1-77 फा LI 


cant क, be 
ri dc Pio वि० eit 
grace meto sto ३० तीनकाळ | 


भूत भविष्यद और व्तेमार् 
fran ना? ate से० Se तीन- 


qe grece वाचक 
आए Ionn वाचक. 
'स०्ना०झ०ळणवेवाबवा्यीश्रण्यय 


: i 
| भा०्ळ्भाषा + 
NOSNE o. 


Gro विग्सक्रिया विशेषण 
विक्षिष्ण `: ` 


` epesposmP TRI वादक “qo pem Forga, iis 
- qe वा> न्मा वाचक वि? ना०=विशेषनास . 'ला०वा०््जातिवावक 

_ म्न्य à fro gy s RP E goi C 

gosta ˆ = Go grec RETOUR oA RNIN वाचक WITT 

gem alcan पुंशिंग Ro १५२ 


POLICE E 
qo qoqga 
(qo HOST सपैनाथ 


See ee 


Pro gez farm अव्यये, 


— QOS 


Digitized by Arya Samaj Foundation WP WM A 


o तथा माट आर चिकन कागजेकी ॥७ |` 

A र इसके काण्ड भी अलग २ मिलते i : 5 4 

रामायण टीका रामफरणदाय कृत ®` | 
कंतावनुमा व पवानुसा॥ 


[काको अयोध्यांतिवाति रामचरणदासजी Say ce : 
के रामायण को ऐसा छाम करदिया कि जो थोडी 


TAGS पूरा आशय नमम बे. और Teal 
Eos a क [लय श q पुराण और अन्य अ EI A 


a PF = 
2 n: 
"A 


EN 


N 
e 


[का आजतक रामायण में नहीं हुआ है. अवलोकन | | 


 ओमदूबाल्मीकीयेरामायग॥ | 


R MTER अयोध्यापाठशाला के ठतीयाध्यापक पण्डितम श 
BEER वहां पण्डितजी महाराज हैं जिन्होंने पहिले देवीमाग- | 
। ~. वेत अर ष्णु पराएका उल्था कियाहे दोवागोमें याथातथ्य सुगमरीति | 
IRI श्लोकके अनुसार हुआहे कोई शब्द भी छूटने नहीं पाया अ 
. शलाक क जानने के लिये अकभी लगादिये कि भ्रम न पड़े अक्षर 


N A 


इस उत्तमोत्तम व नवीन विस्त्रत टीकाको श्रीनवाबगंज प्रदेश 
सानएुरके TARR बैजनाथजीने, सकल आगम निगम 
[दि का सम्मत लेकर निर्मित किया हे प्रथम तो इस टीक 
वारसा यह किया है कि सनातन भाषा अ 


5e 
D. 


ba] 


~- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाया के 


हीं रहने 


ह्‌ 
a 


y 


आय न 


y 
tol 098 


या 


ay 


T 


d 
pur 


i 


el 


(D o 
Bee 
=, > 
BR Fee 
E (ter 


pant 


rasetstt 
Eo WC 
e =, e (= 


TR 


A 
Pa 
! 
1 


i A 1 १ 
^ 

n 

rj 


f 
x 


> i 
YN 


i 


Mo ९ 
x 


et 


९१९० 


Y 
NQ on 
कप oe 
Se ESAMI 
a 


in) 


ti? 


y rn 
e 


4 


hs 


4 


3 ^p yy 


T en ü 
SS 


A 


4 


NS 


$ 


E 


* 


F 
1 
y =r 1 - 


qe 


spa 


TT 


M 


Wt 


| 


anua 


a si 


शीष 
Hs 


हे ` = xf 


Tg 


खुनाया 


Fai 


ka 


ie 
P 


e 


1 
^ 


प 


यको ब्रह्मा 


आदि ऋषि 


त्र... 


; | j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TOME, 
AMD । 
j à 
N 
D 
| ; 


D - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है । 


दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय म B EL 
इस तिथि सहित १५ वे दि = N 


वापिस भ्रा जानी चाहिए । भ्रन्यथा + ag a 
हिसाव tetera me AM | afaara दण्ड लगगा | q 


Y A 
TEM. 
o WE 
x 4 a " 
jo 29 
o " 
om. 
(Te T 
D s 
i 
E -s 
Ma 
i 
v1. * 
. 1 » ; 


jo च 


५ 


Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


७ 
é ———— — 
सया % NNR es 
$ -" X NX 
— 2. >”. ~ EER, 
P d [कुने > - cR — ——— ee = 1 


n Ee 


Digitized by Arya: Samaj. Foundation Chennai and ‘eGangotti 


€€:0: Gurukul-Kahigr: Collection Hari 


ris : E dat 


